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श्रीगणेशाय नमः । 

अभ्यर्थना 
ग्रातःस्मरणीय महर्षियां द्वारा प्रणीत प्रस्तुत नाना-धर्म-शाज्नों का. 
सङ्घछन “स्मृति सन्दर्भः” एवं महाषियारकप्रणीत “निरुक्त” क्रमशः 
गुरुमण्डल के जवम .एवं दशम पुप्प के रूप में पाठकों के सामने है । 
सनुष्य-जीवन एक पहेली है । उसका समाधान सृष्टि की नियमावली 
श्रुति-स्मृतिया में है । मनुष्य जन्म को सामयिक व्यावहारिक रीतिनीति 
सदाचार परम्परा धर्मानुशनादि से सम्पन्न कर उच्च भावना द्वारा नर 


~` (मानव) से. देव और फिर नारायण रूप में विकसित करने में 


स्मृति सन्दर्भ एवं निरुक्त प्रकाश खरूप होकर मार्ग दृ्शन करे यही इस | 
प्रकाशन का उद्देश्य है । हद 
इतने महान ग्रन्थ प्रकाशन के काम में प्रेस की अशुद्धियां एवं. 
संशोधकॉ आदि को अनवधानता से अनिवार्यतः रह गई हैँ। में खयं 
गृहस्थ के झंमडों में फंसा रहने के कारण बरावर पूरी निगरानी नहीं | 
रख सका इसके लिये क्षमाप्राथी हूँ । विज्ञ पाठकबृन्द कृपया उन्हें इस 
पुस्तक में दिये गये शुद्धि पत्र के अनुसार सुधारने का कष्ट कर । 22 
हमारी यह हार्दिक इच्छा है कि इन अमूल्य अंथों की सच्छिक्षाय मानव 
में चारित्रिक गुण एवं सांस्कृतिक जीवन की क्षमता पदा कर जिससे राष्ट्रहित. 
के साथ साथ विशाल ब्रह्माण्ड में उसके परिवार के अङ्ग प्राणीमात्र का हित 
साधन होता रहे । पुनः इस संग्रह में अपेक्षित त्रुटियों के लिये 
पाठकों से क्षमा मांगते हुए जनता में इसके अधिकाधिक प्रचार किये 
जाने की सानुरोध प्रार्थना है । इरि ३» तत्सत्‌ । क] 


# पदक डि 


॥ श्री गणेशाय नमः ॥ 
शुरुमण्डल ग्रन्थमालायाः दशमम्पुष्पम्‌ 


~. 
निरक्तम्‌ 
(निघण्टुः ) 
श्रीमन्मह्षियास्काचाय्ये प्रणीतम्‌ 
_ ` प्रथमो भागः 
श्री देवराजयज्वकृत “निर्वचन! नाम टीका सहितम्‌ 


श्रीनाथादिशुरुत्रयं गणपतिं पीठत्रयम्मैरघम्‌। 
सिद्धौघं घट्ुकत्रयस्पदयुगं दूती क्रमं मण्डलम्‌॥ 


वीरान्द्व यष्ट चतुष्क षष्टिनवक घीरावलीपञ्चकम्‌ । 
श्रीमन्मालिनि मन्त्रराजसहितं घन्देगुरोमण्डलम्‌॥ 
५, काइव रो; _ 
कलकत्ता । क 
, दैक्रमाब्दः प्रथमं संस्करणम्‌ खेस्ताब्द द 
२००६ ५००० ` १६५२ ` 2! 
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PREFACE 
Language had become an object of wonder and 
meditation with the Aryans in India at a very early 


period, Only two nations of the world पाट) India 


aud Greece are credited by Max Muller with having 
conceived the science of Grammar independently 


of each other. The facts of language were culled ' 


by these Aryan forefathers of ours and used for 
linguistic generalisatious were recorded in NIRUKTA 
by Yaska who dedls with Vedic etymologies. The 
NIGHAN'TUEA is the first part of the NIRUKTA, in 
which synonymous words are taught. This part 
begins with GAUH aud ends with DEVAPATNIS 


NIGHANTU in the present booklet for the use of. 


" young students, wlo may desire to commit it to 
_ memory to facilitate a deeper study of NIRUK'TA at 


a later age. As NIRUKTA is one of the six VEDANGAS 
its study is necessary for the understanding of the 
Veda seven from the modern point of view. Shri 
Trivedi, therefore, deserves our best thanks for the 
publication of the present booklet which besides 


helping all students of Vedic literature, aims at 
popularising our Sdcred Books. & close study (of *क 
which will not fail to inspire the younger generation 
of Indians to noble ways of thought and life most 
needed for the regeneration of 0४7 Bharatavarsa. 2७: 


Bhandarkar Oriental “ यर ह 
Research Institute Ro Gods 
Poona 4 


Jst July, I952. 
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My friend Shri B. D. Trivedi has published this | 


ॐ श्रीहरिः ॐ 
आक्कथन 


कलकल 69 jp 


“ब्राह्मणेन निष्कारणं षडङ्गोवेदोऽध्येयोज्ञेयञ्च” 
—(:)— 


भारतीय अध्ययन- क्रस सबसे प्रथम वेद को पढ़ना जानना बताता 
है। यथा, “स्वाध्यायोऽध्येतव्यः? वेद पढ़ना चाहिए । यह पास्यविधि 
है। मानवीय धर्मशास्त्र में कहा दै “योऽनधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र कुरुते 
श्रमस्‌। स जीवन्नेव शूद्वत्वमाशु गच्छति सान्वयः ॥” जो द्विजाति 
वेद न पढ़ कर केवळ अन्य साहित्यों का अध्ययन करता है वह. सकुटुम्ब 
शूद्रत्व प्राप्त करता है अर्थात्‌ वेद विहित कर्म करने का अधिकारी नहीं 
होता है। वेद विद्या के अध्ययन से देवीबळ विकास होकर सम्पूर्ण 
शास्त्र, विज्ञान, साहित्य, कला आदि के प्रचुर विज्ञान की क्षमता ओर 
विद्वज्जीवनी की पात्रता हो जाती है। भारतवर्ष की शिक्षणप्रणाली 
वेदाध्ययन से प्रारम्भ होती है। वेदार्थ का ज्ञान अति गम्भीर होने से 
“शिक्षा कल्पोऽथ व्याकरणं निरुक्त छन्दोज्योतिषं” इन छे अङ्गो का 
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२ निरुक्त (निघण्टु) 
पहले ज्ञान प्राप्त कर लेना परमावश्यक है । मुण्डकोपनिषद्‌ में आया 
है :-“द्वेविद्यो वेदितव्ये इति हरम यद्‌ ब्रह्मविंदोवदन्ति परा चेवा 
परा च। तत्र अपरा ऋग्वेद यजुत्रेर सामवेदो ऽथवंणः शिक्षा कल्प 
व्याकरण छन्द ज्योतिष निरुक्ताः । अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते ।” 
धर्मज्ञान के साधन पडंग सहित वेद अपरा विद्या बताये गये है। 
परमपुरुपार्थ ब्रह्मज्ञान के विकासक. उपनिषद्‌ भाग को “पराविद्या? सञ्ज्ञा 
दी गई । उ 
“ शिक्षा: “आत्माब्नुद्ध्या समेत्यार्थान” इत्यादि से वणा (स्वर-च्यञ्जन) 
का उच्चारण क्रम जिसमें बताया गया है उस को शिक्षा कहा है । जैसे, 
तेत्तिरीय में “अथ शिक्षां व्याख्यास्यामः” इस शिक्षाध्याय में वर्ण और 
स्वर का उच्चारण बताया हे । सबसे प्रथम किसी मन्त्र के पूर्ण ज्ञान के पूर्व 
चर्ण स्वर का उच्चारण-क्रम भलोभांति जानलेना चाहिमे । प्राचीन आपिशल 
व्याकरण पर हमारे एक मित्र ने लिखा है कि उन्होंने ५०वपा तक उच्चारण 
_ में समय लगाया ओर उन्होंने मुख के किस स्थान को कितना संकोचन 
कितना विकाश कर तथा जिव्हा का आकुञ्चन संकोचन तत्स्थान स्पर्श का 
विधान दिखा कर प्रत्येक वर्ण के उचाररूप से उच्चारण प्रकारकी प्रक्रिया 
बताई है । वस्तुतः वर्ण ओर शब्द का उच्चारण का ज्ञान साहित्य 
ओर मन्त्र की मौलिक मर्यादा है “मन्त्रो हीनः स्वरतो वर्णतो वा 
मिथ्याप्रयुक्तो न तमर्थमाह । स वाग्वञ्रो यजमानं हिनास्ति यथेन्द्रशत्रुः 
स्वरतोऽपराघात्‌।? अशुद्ध उच्चारण कियागया सन्त्र प्रयोगकर्ता के 
लिये हानिकर सिद्ध हुआ है। यहां यह भो ध्यान रखना चाहिए कि 
शक्षा के देनेवाले महानुभाव पूर्ण विद्वात्‌ सर्वतन्त्रस्वतन्त्र ओर निःस्वार्थ 
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प्राक्कथन डे 


हों जिससे किसी प्रकार की हानि न हो। जेसे बृत्राए ने “इन्द्र 
शत्नुर्वधस्व” में अपने छिये ही पूर्वपद प्रकृति स्वरत्व रख कर घातकता 
बना ली । सरसे प्रथम स्वरवर्ण का उच्चारण समझना परमावशयक 
है शिक्षा का मुख्य अर्थ वर्णस्वर का उच्चारण है । 
हः कल्प :--किस मन्त्र की किल कार्य में कल्पना की जाती दै इस 
0. विधि का ज्ञान जिससे होता है उसे कल्प कहते हैं। जैसे, आश्वकायन 
कल्प, बौधायन कल्प, आपस्तम्त्र आदि ये कल्प हैं। इन में जिस यज्ञ में 
जिस कर्म में जो मन्त्र लगाया जाता है, उसका वर्णन है । 
व्याकरण :--शब्द को प्रकृति ओर प्रत्यय के संयोग का उपदेश 
पद्‌ का स्वरूप, पदार्थ का निश्चय व्याकरण से प्राप्त होता है। आज 
& . तक भी पाणिनीयादि व्याकरण के आविभांवकों को शेळी पदा निरूपण 
४: अं प्रयोग की जाती है। कहा भी है :-- 
«छन्दु:पादी तु वेदस्य हस्तो कल्पोऽथ पत्यते । 
ज्योतिषामयनं चक्षुनिसुक्त ओत्रमुच्यते॥ 
शिक्षाघ्राणं तु वेदस्य सुखं व्याकरणं स्मृतम्‌ । 
तस्मात्सांगमधीत्येच ब्रह्मलोके महीयते ॥ . 
इस शोक में वेद की मूर्ति का वर्णन है । साङ्जवेदाध्ययन से ब्रह्मलोक 
की प्राप्ति शास्त्र ने बतळाई है । 
be निरुक्त :--“'वर्णागमो वर्णविपर्ययश्च द्वौ चापरो वर्णविकारनाशो । 
-  ातोल्तदर्थातिशयेन योगस्तदुच्यते पञ्चविधं निरुक्तम्‌.” उक्त परिभाषा 
. . निरुक्त को पञ्चलक्षणात्मक्र बताती है जिसका आगे विशदीकरण करेंगे । 
` शो शब्द से देवपत्नी शब्द तक निधण्उ का क्रियाकलाप हे । किसी. 


. 
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४ निरुक्त (निघण्टु) 


शब्द के अर्थज्ञान में दूसरे व्याकरणादि की अपेक्षा के बिना स्वयं अर्थ 
के प्रकट करने को निरुक्त कहा है। गो शब्द से प्रारम्भ कर देवपली 
शब्द तक जो समास्ताय है उसे यास्क ने निरुक्त संज्ञा दी है 
जैसे, इतने पृथ्वी के नाम इतने हिरण्यादि के नाम आदि। यास्काचार्य ने 
निरुक्त तीन काणडों में बताया हे । निरुक्त :--(१) निघण्डु, (२) नेगम, 
(३) देवता यह पञ्चाध्यायी निरुक्त है । 

छन्द॒ :--इस में अक्षरों से छन्द बने हैं। किंस देवता की स्तुति 
प्रधानतया किस छन्द में हो यह विधान है “उन्दृश्छादनात” छन्द॒ का 
ज्ञान वेदार्थज्ञान का अविभाज्य अंग है जिसका ज्ञान न होने से मनुष्य 
को अज्ञानी लिखा दै । 
“ ज्योतिप-“वसन्ते ब्राह्मणोऽ्ीनादधीत” यज्ञ का काल, पुण्यकाल, 
उचित अनुचित समय का ज्ञान ओर ग्रहगति से भोमान्तरिक्ष उत्पात का 
ज्ञान ज्योतिष से होता हे । ज्योतिष हो प्रकाश रूप ब्रह्मज्योति है । 

सम्पूर्ण शब्दराशि नाम, आख्यात, निपात ओर उपसर्ग इन चार 
स्कन्धो में रहती हे । नाम संज्ञा को कहते हैं। निरुक्त प्रत्येक नाम 
का निर्वचन करता है। यास्काचार्य “नामान्याख्यातजातानि” कह 
कर निर्वचनक्रम निर्देश करते हैं ; जैसे, अग्नि शब्द है इसका आख्यातज 
निर्वचनक्रम है “अझिः अग्रिणो भनति’ आदि है । संज्ञा आख्यात (क्रिया) 
से बनी है। इससे यह निप्कर्प आया कि अर्थ के ज्ञान में निरपेक्षतया 


पद्‌ जहां कहा गया वह निरुक्त का लक्षण है “अर्थावबोधे निरपेक्षतया ! 


पदजातं यत्रोक्त तन्निरुक्तम्‌ ' छान्दोग्य उपनिषद्‌ में आया है “स वा एष 
आत्मा हृदि तल्य तदेव निरुक्त हयायमिति तस्मात्‌ हृदयम्‌? ८।३।३ । 
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अर्थ के ज्ञान में दूसरे की सहायता विना जो अर्थ को प्रगट करना 
होता है उसे निरुक्त कहते हैं। इसो तरह ओङ्कार का निर्वचन किया 
गया। “आपृ धातु” से ओङ्कार बना सर्वमाझोतीती ओङ्कारः । 
स्मृतियाँ में भी बहुत ऐसे शब्द हैं जिनका अर्थ बिना निरुक्त के नहीं 
हो सकता। जैसे, “मांस भक्षयिताञ्युत्र यस्य सालमिहाद्म्यस्‌ । 
एतन्मांसस्य मांसत्वं प्रवद्न्ति मनीपिणः” इति माँसस्य निर्वचनम्‌ । 
सांस का निर्वचन कोत्स ने किया है, मांसम-माननं वा मानसम्‌ वा 
मनोयुस्मिन्‌ सीदति वा। दूसरे स्थान पर मनु में आया है :-- 
““श्राद्धसुक्‌ दृपलीकल्पम्‌” इस में वृपळी शब्द स्त्री का वाचक है। 
यास्क ने इस शाब्द का यह निर्वचन किया है :---“बपलो वृषशीलो 
भवति वा बृषाशीछो वा” इसलिये वृपली का अर्थ व्यभिचारिणी हुआ । 
इसी प्रकार महाभारत में भी आया है “महत्त्वाद्‌ भारतत्वाच महाभारतः 
सुच्यते” निरुक्तमस्य यो वेद सर्वपापेः प्रझुच्यते” । महाभारत काळ में भी 
स्वतंत्र अर्थ में निरुक्त का ही आश्रय छिया है वही सोक्षघर्म में अजून 
ने पूछा है :-- 

. “भयवन्‌!  भूतभव्येष सर्वभूतखगव्यय ! 

लोकधाम जगन्नाथ लोकानामभयप्रद ॥ 

यानि नामानि ते देव! कीत्तितानि मनीषिसिः। 

भेदेषु सपुराणेषु यानि गुहझानि कर्मभिः ॥ 

तेषां निरुक्त तत्त्वेन श्रोतुमिच्छामि केशव ! 

` नहयन्यो नाक्षां निरुक्त त्वाम्तेप्रभो ॥” 
इस प्रश्न के उत्तर में भगवान्‌ ने कहा “गोणानि तत्र नामानि 
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कर्मजानिच यानि तत्‌ । निरुक्त कर्मजानां त्वं शणुष्व प्रयतोऽनघ !” 
कहते हैं: हे निष्पाप ! कर्म से जो नाम उत्पन्न हुए हैं उन्हें तुम उनो । 
यथा ; यास्क के मत में नाम आख्यातज हैं इस से आगे कहते हैं :--- 
` “नराणामयनं ख्यात मिद मेकः सनातनः.। 
आपो नारा इति प्रोक्ता आपोवेनरसूनवः । 
अयनं तस्य तत्पूर्वमतो नारायणोह्यहम्‌ ।” 
कात्यायन के मत:में “नाम धातुजमाह निरुक्त व्याकरणे ।” नाम ओर 
आल्यात उपसर्ग ओर निपात यह जिस में होते हैं उसे निरुक्त कहते हैं। 
निरुक्त पञ्चाध्यायी है। यह गवादि शब्द से देवपत्ली तक पांच 
अध्यायों में विस्तृत है । यह पहले बता दिया गया है। वेदिक सन्त्र 
पदों के अर्थज्ञान के हेतु यास्क ने समाम्नायः समास्नातः सख्यातव्यः 
इत्यादि त्रयोदशाध्यायात्मक निरुक्त की रचना की है । 
निरुक्त के विना वेदार्थ का ज्ञान नहीं हो सकता । पञ्चाध्यायी 
निघण्डु भागन्रय नवाध्याय निरुक्त के आश्रय से वेद के मन्त्रों का ज्ञान 
होता है। समान्नाय को निघण्टु कहते हैं। आगे लिखा है, “निगमा 
इमे भवन्ति छन्दोभ्यः समाहृत्य समाहत्य” निगमा अर्थात्‌ निश्चय से 
ये निगृढ़ार्थक हैं “तानि गवादिदेव पत्न्यन्त नामानि छन्दोभ्यः समाहत्य?” 


मन्त्रों से लेकर ग्रथन किया है जैसे, महर्षि यास्क ने कहा है :- 


साक्षात्इृतधर्माण ऋषयो बभुबुस्तेऽअवरेभ्यः असाक्षात्कृतधर्मभ्यो उपदेशेन 


` सन्त्रान्‌ सम्प्रादुः उपदेशाय रलायन्तोऽनरेभ्योबिल्मग्रहणाय इमं ग्रन्थ 
समाच्ञासिए घेंदे च वेदाङ्गानि च”। उपरोक्त उपदेश से यह ज्ञान हुआकि 
पहले कल्प में वेद मन्त्र आकाश में बिखरे हुए थे अर्थात्‌ ईश्वर के अनादि 
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निःश्वासरूप यह वेदराशि नादात्मक वोचि तरङ्गाँ में दिन्य आकाशमण्डल 
में लहरा रही थी इनको कृतधर्मा ऋषियों ने पाया । इन विकीण मन्त्रों 
को एकत्र कर निघण्डु बना कर अध्ययनाध्यापन द्वारा विस्तार किया 
गया । पहले इनको ब्राह्मणग्रन्थो में समाखान किया। ब्राह्मणग्रन्य भी जब 


वेदार्थ ज्ञान में पर्याप्त न हुए तब इनको निरुक्तादिग्रन्थों में समाख्ान 


किया । निरुक्तादि कहने से वेद के छे अङ गो फे बीजभूत पडङ्ग हुए । 
जेसा पहले कह चुके हैं शिक्षा से स्वरवर्ण का ज्ञान कल्प से मन्त्रो का 
विनियोग, व्याकरण से विभक्ति आदि का ज्ञान, वेदबोधित कर्म करने का 
कार का परिज्ञान ज्योतिप से तथा मनुष्यों के शुभाशुभ कर्म विपाकादिं 


` अध्ययन विधि को जानने के लिये छन्द और इसी प्रकार शब्द निर्वचन के 


लिये निरुक्त है “ना निरुक्तविद्व्याकुर्यात”। साथ ही शब्द लक्षण 
परिज्ञान का सूळ व्याकरण ही है । वह इाद्दार्थपरिज्ञान आध्यात्मिक, 
आधिदैविक ओर आधिभोतिक धर्मार्थ काम मोक्ष रूप पुरुषार्थ विना निरुक्त 
के नहीं हो सकता है । इस से स्पष्ट हुआ कि अर्थ परिज्ञान के लिये निरुक्त 
ही प्रधान है । इस तरह सम्पूर्ण शब्दराशि नाम, आख्यात, उपसर्ग ओर 
निपात लक्षणात्मक दै । नाम जो हैं आख्यातज हैं कोई कोई अनेक धातुओं 
से भी बने हैं। आज्यातज में भावप्रथान होता दै। नाम में सत्त्व की 
प्रधानता होती है। नाम का उपदेश जैसे निरुक्तने कहा है गो इत्यादि 
२१ पृथ्वी के नाम१५ हिरण्य के नास बताये हैं। उसके आगे ३२ धातु 
गमनार्थक हैं इस तरह बतळाया है कि यह नाम दै ओर यह आल्यात है इस 
लिये नाम ओर आख्यात के लक्षण निरुक्तकार ने बतलाये हे ॥ कहा है 

ऋषयो ह. युपदेशस्य नान्तं यान्ति एथकत्वशः । लक्षणेन तु सिद्धाना मन्तं 
यान्ति विपश्चितः ॥” __ 
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“भावप्रधानमाख्यातं सत्त्वप्रधानानिनामानि” यास्काचार्यं ने शब्द 
के निवचन करने में शब्दों को तीन वृत्तियो में रक्‍्खा है ; परोक्ष, 
अति परोक्ष और प्रत्यक्ष । “परोक्ष प्रिया हि वे देवाः।” इसलिये 
जितने नाम हैं उनका निर्वचन निरुक्त से ही होगा। “पञ्चाध्यायी 
निघण्टोश्‍च निरुक्तमुपरि स्थितम्‌” । तो प्रत्येक शब्द का निर्वचन निरुक्त 
से ही होता है। यद्यपि निरुक्त का प्रथम काण्ड नेघण्टुक काण्ड लिखा 
है परन्तु उस में निघण्टु के एक ही शब्द का निर्वचन कहा गया है । आरम्भ 
में, “समाज्ञायं निघण्टव इत्याचक्षते, निघण्टवः कस्मानूनिगमा इमे भवन्ति, 
छन्दोभ्यः समाहृत्य समाहृत्य समान्नातास्ते निगन्तव एव सन्तो निगसना- 
न्रिघण्टव उच्यन्ते इत्योपमन्यवः अपिवाऽऽहननादेवस्युः समाहता भवन्ति।? 

अर्थात्‌ नामाज्यात उपसर्ग निपातात्मक शब्दुराशिको मन्त्रों से 
एकत्र कर निघणट्‌, की रचना की गई है। निघण्टु शब्द अति परोक्षवृत्ति 
का है। शब्द की तीन प्रकार की वृत्ति होती हे--(१) अतिपरोक्ष, 
(२) परोक्ष और (३) प्रत्यक्ष । यह ज्ञान निरुक्त शास्त्रगम्य है । 
शब्द को अतिपरोक्ष वृत्ति से प्रथम परोक्षवृत्ति में लायाजाता है तब 
प्रत्यक्षवृत्ति मे लाकर निर्वचन अर्थात्‌ निरोक्ष्य वचनं निर्वचनं उसे अली प्रकार 
देखकर अर्थाकारवृत्ति में छाना होता है। कहा भो है “परोक्षप्रिया: हि 
देवाः” वेदों में देवताओं का संस्तवन प्रायः परोक्षवृत्ति में हुआ है । 
उदाहरणार्थ, निघण्टु, अतिपरोक्षद्त्ति में इसका परोक्षब्रुचि में निगमाः 
यह स्वरूप होता है प्रत्यक्षत्रत्ति में निगमयितारः अर्थात्‌ प्रत्यक्षवृत्ति में 
क्रिया उसके अन्तर्गत रहती है । परोक्ष एवं अतिपरोक्षत्त्ति में निर्वचन 
से ही अर्थ प्राप्ति होती है इस कारण वेदार्थ परिज्ञान विना निरुक्त के 
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अप्राप्य है जैसे, निघण्टवः यह अतिपरोक्षवृत्तिगत अर्थ है। इसी शब्द 
की निगन्तव यह परोक्षवृत्ति हुई ओर “निगमयितारः” यह प्रत्यक्षब्रत्ति 
है। निरुक्त के लक्षण में उपर लिखा है “वर्णागमो वर्ण विपर्यय० 
इत्यादि व्याकरणशास्त्र में उणादि प्रकरणगत शब्द परोक्षत्रत्ति कह कर 
““असमाप्ता उणादयः” यह बताया भी है। अनेक क्रिया होने पर भी 
किसी एक क्रिया को लेकर शब्द का निर्वचन केवळ निरुक्त शास्त्रगम्य है 
यहां समाहता प्रत्यक्षश्वत्ति में “समाहृताः” एकत्र करने के अथ में गो 
आदि से. देवपत्न्यन्त का सङ्केत है । शब्द्राशि आकाश में अनन्त हे । 
उन में से कुछ शब्द मन्त्रद्रश ऋषियों ने एकत्र कर निघण्डु बनाया है । 
थुक अभिधान में अनेक घातुओं का निर्वचन किस प्रकार हुआ इस पर 
कहा है :--“नामान्याख्यातजातानि” नाम सब आण्यात से बने दद 
यह निरुक्त का सिद्धान्त है जो उसका क्रियापद है उससे परोक्षवृत्ति से 
छेकर निर्वचन प्रकार बताया हे । जो रूढ़ शब्द हैं वहां भी जो रूहिप्रयुक्त 
दाग्द हैं उन्हें जो घातु रूढ़िपद के अर्थ को बताती है उसे लेकर निर्वचन 


करना बताया है । र 
निघण्डु के शब्दों का निर्वचन निरुक्त में किया हे । वेद में जिन 


शब्दों का समाज्ञान हुआ उनका निर्वचन वेदार्थ के अति निगूढ॒ होने से 
किया गया। वेद शब्द किस का वाचक है समास से प्रथम उसका 
निर्देश यह है “वेच्न्ते ज्ञायन्ते प्राप्यन्ते धर्मादिपुरुषार्थाः इति वेदा: ।? 

्रत्यश्षेणाचुसित्या वा यस्तूपायो न बुध्यते । एतं विदन्ति वेदेन 
तस्माद्वेदस्य वेदता” । : प्रत्यक्ष अनुमान आदि प्रमाणों से जिस वस्तु का 
ज्ञान नहीं हो सकता उस अव्यक्त ब्रह्म का ज्ञान जिससे होता है चह 


* 
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वेद शब्दवाच्य है। शास्त्र शब्द का भी प्रधान अर्थ वेद शब्द से 
हीहे। | 

“अनेक संशयोच्छेदि परोक्षार्थस्य दर्शकम्‌ । सर्वस्यलोचन शास्त्र 
यस्यनास्त्यन्ध एव सः” सम्पूर्ण प्रकार के संशय को छेदन कर परोक्ष 
इन्द्रियातीत तत्वका ज्ञान जिस से होता है वह्दी शास्त्र हे। इसी को 
भगवद्गीता में “दिव्य ददामि ते चक्षुः” दिव्य चक्षु वेद को कहा है । 
अपोरुषेय वाक्य भी वेद को बताया है अर्थात परमेश्वर के निःश्वासरूप से 
आविभूत शन्द्रासि चेद है ।“स्वाध्यायो<्ध्येतव्य:” स्वाध्याय भी वेद की 
सब्जा है। श्रुति शब्द भो वेद का ही वाचक हे “श्रुति स्तु वेदो विज्ञेयो धर्म- 
स तु वे स्म्रति:” श्रुति का अध हे वह नाद रूप अव्यक्तशब्द जिन्हें दिव्याकाश 
में भनभनाते मन्त्रद्रष्टा ऋषियों ने छने है । “'शरुतिस्खत्युदितंकर्मह्यनुतिष्ठन्ति 
सानवाः” श्रुति से वेदप्रतिपाद्य यज्ञादि कर्मका अनुष्ठान से तात्पर्य है, 
यतः जेमिनि ने भी बताया हे “आज्नायस्य क्रियार्थत्वात” वेदमन्त्र 
यज्ञादिक्रिया के बोधक हैं जिन से देवता शक्ति का साक्षात्कार होता है 
तथाच ““उदितेश्नुदिति चेव ससयाध्युपिते तथा सर्वथा वर्तते यज्ञ इतीयं 
चेदिकी श्रुति: ।” 

वेद के स्वरूप निर्णय में बौधायन ने मन्त्र ब्राह्मण को येद्‌ 
शब्द से बोधित किया हे “मन्त्रत्राह्मणमित्याहुचेदराव्दं महर्षयः । 
विनियोक्तव्यरूपोयः समन्त्र इति कथ्यते ॥ विधिस्तुतिकरं शेपं ब्राह्मणं 
कथयन्ति हि ।” अन्त्रभाग और ब्राह्मणभाग दोनों को चेद्‌ कह कर जिन 
सन्‍्त्रों को कर्म ( यज्ञादि ) में विनियोग किया गया है चे मन्त्र कहे गये 
ओर देवताओं की स्तुति आदि भाग ब्राह्मण कहा गया है। निरुक्त में तोः 
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कर्मसम्पत्तिर्मन्त्रो वेदे” मन्त्र भाग को ही निर्वचन का कारण कहा हे 
वेद चार भागों में कहा गया है--“ऋ्षष्पादबद्धों गीति स्तु सामगद्य 
यजुर्मय । एवं चतुपुवेदेपु त्रियेव विनियुज्यते ।” पद्यात्मक ऋक्‌ ओर 
गद्यात्मक यतुर्वेद कहा गया हे ज्ञानात्मक साम कहा गया है। 
सनुसंहिता में आया है “अझ्निवायुरयिभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म ` सनातनम्‌ । 
दुदोह यज्ञसिर्थद्ध्यस्तग्यजः सामलक्षणम्‌?--इन तीनों के अन्तर्गत भथवेवेद 
भी है। वृहदारण्यक में आया है “अरे अस्य महतो निःश्वसितमेतत्‌ 
ऋग्वेदो यजुवेदः सामवेदोह्यथर्वणः ।” महाभारत में आया हे “एकतश्चतुरो 
वेदान्‌ भारतन्चेतदेकतः । पुरा किल सरे: सवेस्समेत्य तुल्या तस्‌ । 
चतुर्भ्यः सरहस्येभ्यो वेदेभ्योऽप्यधिकं यदा । तदा प्रभ्वति लोकेऽस्मिन्म- 
हामारतमुच्यते” ॥ अथ च इति के आगे प्रथम स्कन्ध में प्रतिपादन किया 
गया है “षयो विद्याच्चतुरोयेदान्‌” इस कथन से भी चार वेदों को सिद्धि 


: होती है । त्रयी शब्द यों कहा गया है कि यह रचना पद्य, गद्य ओर 


गीति इन तोनों विपयपरक है। क्योंकि छान्दोग्योपनिषद्‌ में भी चार 
बेद ही बताये गये हैं। सनत्कुमार के प्रश्न के उत्तर में “ऋत॑वेदोअध्येमि 
यजुरवेंदो उध्येमि सामवेदोऽऽ्योमि अथ्ववेदोऽध्यरेमि ॥ इन चार चेदों का 
र ५2 श्रड्ठास्त्रयो$अस्य पादा द्वेशीपे सप्ताहस्तासो अस्य । त्रिधा 
बदूधो इृषभो रोरवीति महोदेवो सत्याँ२आविचेश” इस से चार चेद सिड 
होते हैं । सुने भी चार वेद का निरूपण कहा है । जहां कहींत्रयी विद्या 
पद्‌ आया है वहां सर्वत्र त्रयीशब्द चारों वेदोंका वाचक है। ऋगवेद की २१ 
शाखा यजुर्वेद की १०० शाखा साम की १००० शाखा और अथर्व वेद की & 
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आखा हैं । यथा, शाकलादिशाखाओं को ऋग्वेद नाम से कठादि शाखाओं 
को सामवेद नाम से शोनकादि शाखाओं को अथर वेद नाम से कहा 
गया है। आथर्वणिक मन्त्र त्रयी विद्या से प्रथक नहीं है। अर्थर्वा 
ऋषि के द्वारा जो मन्त्र प्रगट हुए हैं वेही अथर्ववेद में संग्रहीत हैं । 
चस्तुतः एक हो वेद विभिन्न रचना ( पद्य, गद्य और गीति) के रूप में 
त्रयी कहा घया है। ऋक संहिता, यज्ञ संहिता, साम संहिता और 
अथर्व संहिता, यहां संहिता का अर्थ है वणो का एक प्राणयोग करना । 
पाणिनि ने कहा हे “परः सञ्चिकर्षः सहिता”। क्क्‌ का लक्षण पद्यात्मक 

मन्त्र चारों संहिताओं में विद्यमान रहने पर भी जहां इसकी अधिकता 
हो उसको ऋक तथा गद्यात्मक मन्त्र की अधिकता को यजुः कहेंगे। 
जहां स्तोम और गायन के मूलभूत लक्षण हो उसे सामवेद कहते हैं । 


अर्थात्‌ पद्य, गय ओर गीति बेद से तीन प्रकार की रचना हुई एतदर्थ चेद ' 


त्रयीविद्या शब्द से प्रसिद्ध हुआ । अधर्वा नामक ऋषि यज्ञ की प्रक्रिया 
को सर्वप्रथम चलानेवाले हुए उन्होंने यज्ञादि प्रक्रिया को ऋणवेदादि 
नाम दिये। ऋग्वेदसंहिता के १-६-४५ में आता हे “यज़ैरथर्चा 
प्रथमः पथस्तते” अर्थात्‌ अथत्रां ने यज्ञ का मार्ग दिखलाया । 
ऋग्वेदसंहिता के ससम मंडळ में अभि जातः अथर्वाः। आग के 
३-५-२३ सं० में “त्वामझिः पुष्करात-अथर्वाप्ति रसन्थत जदि. 
सन्तर से स्पष्ट है कि यज्ञ विस्तार अथर्वा से हुआ है । जैसे, प्रधान 
आत्विओों के सम्बन्ध में कहा गया 'होता ऋग्वेदी हो? अध्र्य यजुर्वेदी 
हो ओर उद्गाता सामवेदी हो । ऐतरेय ब्राह्मण में प्रपाठक । (=) 

में आया है, “ब्रहात्वं केन क्रियते” इसका यह तात्पर्य है कि नह अध्वयु॑ 
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और उद्गाता भिन्न भिन्न वेदों से बरणीत हो गये परन्तु ब्रह्मा सारे 
यज्ञ का नियन्त्रण करता है उस को किस विद्या से नियुक्ति की जाय ? 
“त्रग्याचिद्यया” तात्पर्य यह है कि चतुवेदज्ञ जो हो वही ब्रह्मा का पद 
ग्रहण कर सकता हे । इससे यह स्पप् प्रतीत है कि यज्ञकार्य निर्वाहार्थ 
संहिता विभाजित की गई। ब्रह्मत्वं केन क्रियते? इसका उत्तर 
जब “रय्या विद्यय? यह आया है तो इसका यह अर्थ निकलता है कि 
“अध्ये संहिता” के ज्ञान के बिना ब्रह्मा नहीं हो सकता । यतः होता, 
अध्वर्यु और उद्गाता इन में करमशः ऋग्‌, यजु ओर साम का ज्ञान 
तो था ही परन्तु व्रह्मा में तीन विद्याओं के अतिरिक्त अथर्ववेद की योग्यता 
का होना परमावश्यक है इसी से यह भो अपेक्षित है कि राक्षसादिकृत विज्ञ 
निवारण कर वह यज्ञ की रक्षा करे । अतः ब्रह्मा का अथबेंवेद ज्ञाता होना 
आवश्यक है । ऋकसँहिता में “ऋचां त्व पोष सास्ते पुपुष्वान्‌ गायत्रन्त्वो 
गायति शक््वरीपु। व्रह्मा त्वो वदति जातविद्याम्‌ यज्ञ स्य मात्रां विसिमीत 
उत्वः ° इस वचन से व्रह्मा सर्ववित्‌ एवं अथर्वचेदविद्‌ हुआ क्यों कि 
“'न्रयाणामप राधन्तु व्रह्मा परिहरेत्तदा” उसका अभिप्राय यही है। यज्ञ सम्पादन 
के लिये चार संहिताओं का नाम आता है। इसीछिये ऋरवेद का दूसरा 
नाम होतृवेद, यजुबेंद का अध्वर्युं वेद, अथवे वेद का उदूगातृवेद ओर सामवेद 
का गानवेद । इससे चल्वारिशङ्गा इत्यादि पूर्वोक्त कथन सिद्ध हो गये । 
छन्दु भी चेद का वाचक है छन्द से वायु आदि देवताओंका ग्रहण होता 
३ । “ब्रीणि छन्दांसि आयोवाता ओपध्यः” छन्द का अर्थ बांधना है 
अक्षर समाज्ञाय का नाम छन्द है । इसलिये छादनात्‌ छन्द अर्थात्‌ जो वर्ण 
आकाश में आच्छादित थे तब “छन्दोभ्यः समाहृत्य समाहृत्य समाम्नाताः 
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इनको एकत्र करके ग्रथित किया गया हे। निरुक्त में आया है छादन 
. करने से ही वह मन्त्र “छन्दोभ्य सन्त्रेभ्यः। तैत्तिरीय में आया हे 
“धय॒त्प्रणचः छन्दसाँ मध्ये ऋषभः? इत्यादि प्रणव सम्पूर्ण वेदों में श्रेष्ट 
है। छान्दोग्य ब्राह्मण में आया है “देवा बे मृत्यो बिभ्यत. स्त्रयीं 
विद्यां प्राविश०9स्ते छन्दोभिभ्छादयन्‌” देवता मृत्यु से भयभीत होकर वेदों 
'के शरण में गये ओर इनको रक्षा के लिये छन्द से ढका गया। पुरुष 
सूक्त में भो हे “छन्दांसि जज्षिर? गायत्र्यादि का भी छन्द में व्यवहार 
हुआ है। ऋग्वेद अष्टम मण्डल में “छन्दांसि च दधतोहामध्वरेष” यहां भी 
“शब्दानां छादनम्‌” शब्दो का छादन गायत्र्यादि छन्दो से होता है । 
छन्द एक अक्षरवाले से लेकर बहुत अक्षरोंवाले तक:होते हैं। पिङ्गलशास्त्र में 
इनका विस्तृत वर्णन किया -गया हे । पाणिनि ने भी “छन्दोवत्सूत्राणि 
भवन्ति? कहा है। स्वाध्याय और आगम भी वेद को कहते हैं जसे, 
पातञ्जल महाभाष्य में “रक्षोहागमरुष्वसंदेहा: प्रयोजनम्‌? कह कर 
आगम को वेदसिद्ध किया हे । निगम वेद को ही कहते हैं। यास्कने 
निगमनात्‌ निगम कहा है। मनु ने भो निगमाख्याम्‌ कह कर वेदवाचकता 
कही हे । भागवत में भी वेदवाचक निगम पद है । यथा ;--“निगम कल्प- 
-तरोगलिंतं फलं शुकमुखादमतत्रवसंयुतम्‌ । पिबत भागवतं रसमालयं 
'मुहरहो रसिका झुवि भावुका:”। निगस-वेदरूपी कल्पवृक्ष से निकला हुआ 
भागवत हे । सन्त्र भी चेद को कहते हैं “मन्त्रत्राह्मणयो घेंदुनामधेयम्‌” 
सन्त्र किसे कहते है तो “ऋपयोऽपिपदार्धानां नान्तं यान्ति पृथक त्वदा: । 
लक्षणेन तु सिद्धानामन्तं यान्ति विपश्चितः ॥? मन्त्र: सनतात्‌ मनन 
हेतुर्मन्त्र'। इस से सिद्ध होता है कि मन्त्र के बिना आध्यात्मिक, 
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आधिदेविक ओर आधिभोतिक ज्ञान नहीं होता है । “यत्काम ऋषियेस्यां 
देवतायामपत्यमिच्छन्‌ स्तुतिम्प्रयुङ क्त तद्वतः समन्त्रो भवति” जिस 
कामना से जिस देवता में अपनी अभिलापा कौ इच्छा करता हुआ 
स्तुति करता है उस देवता का वह मन्त्र होता है। सन्त्रों के 
निम्नलिखित भेदशास्त्र में वर्णित हैं--“हीं विध्यर्थवाद याज्ञाशी:. स्तुतिप्रेप- 
प्रवाहिकः ।. प्रश्‍नो व्याकरणं तकः पूर्ववृत्तानुकोत्तनस्‌॥ अवधारणं चोपनिषद्‌ 
वाक्यार्थन्तु त्रयोदश । सन्त्रेपु ये प्रहृश्यन्ते व्याख्यातृश्रुतिचोद्ता: ।” ये 
सन्त्र जिस में रहते हैं उसको संहिता कहते हैं । संहिता के पाठ में 
आठ विकृति हैं यथा ; “जटा, माला, शिखा, लेखा, ध्वजो, गण्डो, रथो, 
घन इति अटा प्रकृतयः प्रोक्ताः कर्मपूर्वा मनीषिभिः” इस प्रकार समग्र 
चेदों का अध्ययन करना विधि है । वेद कृत्सशः अधिगन्तव्य है अर्थात्‌ 
समग्र वेद पढ़ना चाहिए । सनु ने कहा है :--“पट्‌ त्रिशदान्दिकेचर्य 
गुरोस्त्रैविदयकं ` ्रतस्‌-। चेदानधीत्य वेदान्वा वेदम्वाऽपि कथञ्चन” | 
“इत्यादि । 

चेदार्थ में ` शासनात्मक होने से निरुक्त कहा गया हे । निरुक्त का 
प्रयोजन वेदार्थ को स्पष्ट करना है। यह निरुक्त शास्त्र वेदरूपी सागर 
में व्याप्त था वहीं से आजुभ्रविक हुआ । ब्राह्मणप्रन्थो में यह अङ्कुरित 
हुआ है, निदानसूत्रों में पल्छवित हुआ है । इसी को यास्काचार्य ने 
'काणडत्रयात्मक निरुक्त ओर पज्ञाध्यायात्मक निघण्ड में ग्रथन कर 
प्रवचन किया है । निरुक्त के प्रथमाध्याय में ग्रन्थ को भूमिका निघण्टु 
'निर्वचनादि का दूसरे तीसरे अध्याय में निर्वचन का प्रकार आदि कह 
कर नैघरडुक, काण्ड बतलाया है। चोथे अध्याय में एक पदी 
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आख्यान कर नेगमकाणड ओर: पीछे के छे अध्यायों में देवताओं का 


वर्णन कर देवतकाण्ड बताया है । आगे देवस्तुति को लेकर आत्मतत्त्वों' 


का उपदेश किया है। निरुक्त एक प्रकार निघण्टु का ही आप्य है । 


किन्तु उसमें सब नामों का निर्वचन नहीं किया गया हे । जैसे; निंघणटु में 
आया है, पृथ्वी के २१ नाम है किन्तु उसमें एक गोशब्द का ही निर्व- ' 
चन बताया है अन्यान्य नामों का कोई निवंचन के लिये उल्लेख नहीं 


किया है । अन्य नास निघण्टु में विशदीकरण किये गये हैं वहां गो शब्द 
एक निरुक्त के प्रकार का सूचक है । निरुक्त में वेद के तत्त्वों का प्रतिपादन 
किया गया है ; जैसे; “ पुरुष विद्या नित्यत्वात्कमं सम्पत्तिर्मन्त्रो वेदे” 
मनुष्यों में ज्ञान की अनित्यता के कारण कर्म की सम्पत्ति वेद में 


केवळ सन्त्रों का ही निर्वचन नहीं किया गया हे अपितु, धर्मशास्त्रों” 


में भी जो शब्द आये हैं उनका भी निर्वचन किया गया है। 
गो शब्द के निर्वचन में पयः ओर क्षीर शब्द का भी निर्वचन है 
लोक ओर वेद में शब्दों की सामान्यता दिखाई गई है, जैसे ““चत्वारि 
पद जातानि नामाख्यातोपसर्ग निपातानि” । 


नाम, आख्यात, उपसर्ग ओर निपात ये लोक और वेद दोनों में 


आते हैं। विरुद्धा प्रतीत होनेवाले मन्त्रों का तात्पय बतलाया गया है ।. - 


जहां पर वेद के अथ में आशंका होती है वहां पर सिद्धान्त करके बतलाया: 


इ । जहां जहां संहिता के भेद से मन्त्रों में भेद आया है, वहां वहां निर्वचन: 


की विधि से टीक कर दिया गया हे । पद संहिता में शब्दों का निर्वचन 
बताया दै । जैसे, सूर्यः सू+-उयः, जिसका अर्थ संगति नहीं होती हेः 
उसका भी अर्थ बताया है । "मित्रं प्रमीयते त्रायते समिन्वानो श्रवीतीतिः 
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वा मित्र”; मित्रमिति अनवगृहितं मित्रम्‌ । इसो प्रकार पुत्र दो शब्दों को 
एकत्रित करके बनाया गया है। “पुरु त्रायते नियर्णाद्वा पुं नरकात्त्रायते 
इति पुत्र:” । वेद्‌ की व्याख्या में प्रामाणिक ऋषियों के मतमतान्तर 
से जहां व्याख्या हुई है वहां पर विनिगमन करके व्याख्या देखना 
निरुक्त का ध्येय है। . जैसे, ऋक्‌ संहिता का पदकार शाकल्य, 
सामवेदीय संहिता का गार्ग्य ये दोनों वेद्व्याख्यान करने में प्रमाणभूत 
माने गये हैं, यथा ऋकसंहिता में आया है “यदिन्द्र चित्र मेहना5स्ति” 
यहां दो 'पद्‌ बताये हैं; मेहनं, मंहनोयं धनं, अस्ति या तीन पद्‌ ' 
भो किये हे म इह नास्ति! एक ही मन्त्र दो संहिताओं में आने 
से संहिता भेद से पाठ भेद किया गया है अतः पाठ भेद होने पर भी 
समानता ही माननी चाहिए। जहां पर एक ही नाम कालभेद 
ओर देशभेद से कुछ विभिन्न प्रतीत होता है उसका भी निर्वचन से 
समाधान निरुक्त में किया गया है: जैसे, आजिकायां विपाद्‌ 
«००००० ०-० -- पूर्व समय के उसञ्जिरा विजामाता आदिशब्द मन्त्रों के 
बीज भी भलोप्रकार दिखाये हैं। जैसे, शपथ और अभिशाप 
तथा किसी भाव की परिदेवना, निन्दा और प्रशंसा । इस प्रकार 
उच्चावच प्रकरण से ऋषियों ने मन्त्रों को देखा है। निरुक्त में यह 
भो स्पष्ट किया दै कि मलुष्यों ने तपः प्रभाव से आर्यत्व प्राप्त किया 
'॥ वेद मन्त्रों को गृढार्थता का परिज्ञान तपस्या से होता है। 
इसकी द्योतना इन प्रदर्शित मन्त्रों से होती है “ऋतचोक्षरे परमे व्योसन्‌ 
, अस्मिन्देवा अधिविश्वे निषदुः यस्तन्न वेदकिम्‌ चाकरिष्यसि” इसी प्रकार 
अन्त्रो में देवता का निर्णय करना भो दुष्कर है किस मन्त्रका कोन 
द 
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देवता है? यथा, “शाकपूणिः सङ्कलपयाञ्चक्रे सर्वा देवता जानामीति” 
शाकपूणि ने सङ्कल्प किया कि में सब देवताओं को जानता हूँ। 
इस पर उसके समक्ष उभय लिङ्ग देवता प्रगट हुए वह उन्हें पहचान 
न सका । तब एक मन्त्र से उसे उपदेश किया गया । निरुक्त शास्त्र ने 
देवता के विशदोकरण को देवत काण्डं में बताया है। निरुक्त ने 
वेदों में विज्ञान भी प्रदर्शित किया हे । यथा “दिवं जिन्वन्त्यझय:” 
यास्काचार्य ने इस मन्त्र की चेज्ञानिक व्याख्या की है कुछ प्रचलित 
व्यवहार भो दिखाये हैं। “देवरः कस्मात्‌ द्वितीयो वर उच्यते” 
और सपुन्न की प्रधानता भी दिखाई है “नान्योद्यो मनसा सन्त्रवायुः” 
दूसरे गर्भ से उत्पन्न. हुए पुत्र को मन से भी अपना पुत्र न सममे । 
पुण्य एवं पाप भी दिखाया हे “अस्त्यस्माछ ब्रह्मचर्य्यमध्ययनं तपः कर्म च? 
हम पर पाप नहों लग सकता है उसका कारण है हमारा ब्रह्मचय्य, तप, 
दानशीलता एवं वेदाध्ययन यह निर्देश किया है ! देवताओं की पुरुषाकार 
चिन्तना भी निरुक्त में दिखाई गई है। इश्वर का भी ज्ञान इस में 
बताया हैं। ईश्वर सब भूतो की रक्षा ओर इन्द्रियों की भी रक्षा 
करनेवाला है “तन्त्बोपनिपदं पूरुपं प्च्छासि” इस पुरुप शब्द के निर्वचन 
में ब्रह्मज्ञान बताया है । 
निरुक्त तीन काणडों में विभक्त किया गया है। प्रथम काण्ड 
नेघण्टुक काण्ड है::इस में ३ अध्याय है इसको पूर्वपटक कहा है । 
इस में पहरा प्रकरण “समाज्नायः समान्नातः” आया है ; गवादिदान्द से 
' देवपत्नी पर्यन्त शब्द समुदाय को समाल्ाय कहा है उसका व्याख्यान 
अर्थात्‌ यह नास ; आख्यात, उपसर्ग निपातः सामान्य लक्षण, विशेष 
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लक्षण, एुकार्थबोधक अनवगत संस्कारबोधक अभिधान, अभिधेय 
मर्यादा का व्याख्यान इस में हुआ है। इस में यह बताया गया है कि 
यह महान्‌ प्रयत्न एक अभिधान अनेक धातु के निर्वचन के रुप में कहा 
गया है । . निरुक्त का सिद्धान्त है कि नाम सब आख्यातज है निगमन, 


'समाहननः ओर समाहरण यह तीन प्रकार की क्रिया निघण्टु में है । 


चार पद की जाति (:नाम, आल्यात, उपसर्ग और" निपात ) में 
नाम ओर आल्यात अन्य निरपेक्षता से अपने अपने अर्थ को प्रगट 
कर सकते हँ । 'उपसरग-निपात दूसरे शब्द के मिले बिना सार्थक नहीं 
हो सकते हैं । भाव की प्रधानता नाम में ओर सत्व की प्रधानता 
आख्यात में हे । भावप्रधान आल्यात क्यों कहा है? क्रिया की 


कोई मूत्त नहों है। वह क्रियाकारकों के साथ अभिव्यक्त होकर _ 


दीख पड़ती है बिना कारकों के सहयोग के. क्रिया -नहों दीखती । 
जैसे, 'ओदनं पचति देवदत्त? यहां ओदन क्रिया का व्यापार है, कहा 


भी हे :--“क्रियावाचकमाख्यातं लिङ्गतो न विशिष्यते त्रीनत्रपुरुषान्‌ ` 
'चिद्यात्काळतस्ठु विशिष्यते” गोरश्वः पुरुपो हस्ती” आदि से ` सत्त्वो 


को उपदिष्ट किया हे । “आस्ते शेते अजति” आदि से भाव बतलाया 
है। उस में “मनुष्यवद्‌ देवताभिधानं”, , देवताओं के नास भी 


मनुष्यों की तरह होते हैं परन्तु “पुरुषविद्यानित्यत्वात्कर्म सम्पत्तिमन्त्रो . 


चेदे” । भाव का निर्वचन है “भवतीति भावः । भावविकार छे बताये 
गये हैं जायते अस्ति विपरिणमते, वर्घते, अपक्षीयते विनश्यति आदि । 
इल प्रकार.नाम ओर आख्यात की व्याख्या को गर है tl 

निपात तथा उपसर्ग ऊंचे नीचे अर्थ में, उपमा में जोर पादपूति में 
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भो आते है। अपि शब्द सोमा के अर्थ में, त्य विनिग्रहार्थ में ओर त्वः 
को कहीं अर्घनाम ओर कहाँ सर्वनाम कहा है जैसे, “ऋचान्त्वः पोषमास्ते 
पुपुष्वान्‌ गायत्रन्त्वो गायती शक्तरीपु। ब्रह्मा त्वो वदति जातविद्यां 
यज्ञल्यमात्रा विमिमीत उत्वः” ॥ यहां पर त्व शब्दु एक का वाचक. 
हे। ऋत्विक के {कर्म में इसका विनियोग कहा है। दूसरे मन्त्र में _) 
निपात के ड ओर त्व का प्रयोग बताया है। विद्या सूक्त में एक सन्त्र 
आया है “अक्षण्वन्तः कर्णवन्तः सखायो मनोजवे श्वसमावभूवुः ४ 
आद्घूनाराः उपकक्षासः उ त्वेहदा इव स्नात्वा उ त्वे दुह्रे” यहां पर 
तु और त्व का प्रयोग बताया है। सन्त्रार्थ इसका यह है :-- 

समान इन्द्रियोंवाले अर्थात्‌ समान शास्त्र को पढ़े हुए मनुष्य. 
अपने मन की कल्पना करने में एक सिद्धान्तपर नहीं आसकते हैं । 3 
इस में सरोबर का इष्टान्त देते हैं, सरोवरमें जैसे जो जितनी गहराई में 
खान करचे गया वह उतना ही पहुंच सका ओर उसीका ही उसने वर्णन: 
किया । निरुक्त में आता है :-- | 

“स्थाणुरयं भारहारः किछाभूदुधीत्य येदं न विज्ञानाति योऽथम्‌ । 
योऽथज्ञः इत्सकलं भद्रमश्नुते नाकमेति ज्ञान विधूत पाप्मा”! यदु 
ग्रहीतमविज्ञातं निगदेनेव शब्यते अनझाविव शुष्कैधो न तज्ज्वलति कहिचित्‌। 

चेद्‌ पढ कर उसके अर्थ जानने को बहुत ही आवश्यकता हे क्यों कि ) 
अर्थज्ञान न होने से केवळ भारवाही हो होता है वेदार्थ जानने से ही 
तज्जन्य श्रेय का मनुष्य अधिकारी होता है । 

तीसरे पाद में बहुनाम ओर हस्वनाम का निर्वचन किया है । 
चतुर्थ पाद में एकार्थ में अनेक शब्द और अनेकार्थ में एक शब्द का ' 
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विवरण किया है। अनवगत संस्कार हुए शब्दों का सो इस में 
वर्णन किया है जैसे जहा, जघान, उनके यह लक्षण हे “तत्वं पर्याय- 
आव्देन व्युत्पत्तिश्चद्वयोरपि” । ` 

चतुर्शपाद्‌ में “अर्चतिकर्माणो उत्तरेघातचः” पूजा के कर्म में, इस में 
मेधावियों के नास को भो गणना की गई हे “वि प्रधीमेंधावी” उनका 
-निर्वचन भी बतला दिया “मतो धीयते इति मेधा” । 

दूसरा नेगमकाणड :-- 

इल में एकार्थ में अनेक शब्द ओर अनेकार्थ में एक शब्द बताया 
राया हैं। जैसे; विस्तीर्य हि तमज्ञानसषि: संक्षेपतोऽब्रवीत्‌ इत्थं हि 
विदुपां ठोके समासन्यासधारणम्‌*जे से ; एकार्थ में अनेक शब्द ; एक 


- अर्थ पृथिवी है ओर इस में अनेक गवादि शब्द आये हैं साथ ही अनेक 


जो गवादि शब्द हैं वह एक पृथिवी के अर्थ में आये हैं। यथोक्तम्‌ 
“तत्वपयांग्ररान्देन व्युत्पत्तिश्च योरपि | , नियमो निर्णयश्च ति च्याख्येयं 
नेगमेपदे । अर्थात्‌ नेगम में एक पदादि ओर अनवगत संस्कार पदों का 
वर्णन किया गया हे । इस प्रकरण में अनवगत संस्कार पदों का 
निर्देश किया गया है। यथा, “शब्दरूपः पदार्थश्च व्युत्पत्ति: 
प्रकृतेगुणः” कहीं पर एक पद के भी दो पद किये गये । जैसे ; 
पुरुपाद्‌ः एक जा ओर :पुरुषानदनाय', जेसे.; तितउ शब्द का 
नैगम परिवपन हुआ तुतवद्वा, तुन्त्रवद्वा, तुन्नवद्वा । 

४सुक्तुमिव तितउना पुनन्तो यत्र धौरा मनसावाचमक्रत ; सक्त. 
कः सचतेर्वा संश्लिण्यति अंगे ततः .दुर्धावो भवति। जैसे, छवीते 
यह अनवगत है अनेकार्थे होने से इसका अर्थ सूते या “सूयते” एक 
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जगह अर्थ हुआ सूगते अच्छी गति में और दूसरी जगह अथे हुआ ; 
देवदत्तः पुत्रं सूयते” । 'अकुवार' यह अनवगतसंस्कार है । “अकुपार का 


निगम अकुर्वाण जेसे, मन्त्र में आया हे “विद्यामतस्यते वयमकूपारल्य 


दावने” अकुपार का अर्थ हुआ भकुत्सितस्य पूर्णस्य । जेसे, जामी शब्द 
अनेकार्थ वाचक हुआ “आघाता गच्छाचुत्तरा युगानि यत्र जामयः 
कृण्वन्ञजामि” वहां जामि शब्द अनेकार्थवाचक हे जामि शब्द का अर्थ 
मूर्ख भी है ओर भगिनी भी । यहाँ पर मी जो है वह उपजन है । वेसे 
पिता शब्द अनवगतसंस्कार हे इसका अर्थ है पाता, पालयिता जैसे यु लोक 
के वर्णन में आया है “द्योमे पिता --चतुर्थ पाद इंस में अदिति शब्द 
आया हे यह अनवगत संस्कार है इसका अर्थ अदिति अदीना निरुक्त 
के पक्ष में हुआ ओर इतिहास के पक्ष में देवमाता बना; जैसे, मन्त्र आया 
हे, “अदिति दो रदितिरन्तरिक्ष 9” इस प्रकार एकार्थ में अनेक शब्द 
ओर अनेकार्थ में एक शब्द ओर अनवगत संस्कार शब्दों का वर्णन 
आया है । 


पञ्चसपाद्‌-- 


चाराह शब्द--अनवगत संस्कार अनेकार्थ है, जैसे; मेघ को 
भी वाराह कहते हैं, वरं उदकं आहार यस्य स वाराहः इसलिये मेघ 


का सीं इस में निर्वेचन हुआ। वरं वरं मूल वहति उद्यच्छति | 
चाराहः वाराह इन्द्र को भी कहते हें । जेसे, एवसराणि' यह भी अनवगत . 


है इसका निगम हुआ, “स्वयं साराणि” अर्थात्‌ दिन जो स्वयं चलते 
हैं। स्व आदित्य का नाम है वह इन को चलाता है। अनेकार्थ 
जैसे, अर्क शब्द है यह देवता का वाचक है अर्क अन्नं अवति भी होता 
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है अन्न से देवता का अर्चन किया जाता हे । “आपातमन्यु” यह शब्द 
अनवरत है और अनेकार्थ हे इसका अर्थ हुआ आपातित मन्युः” । 


“उर्वशी” यह शब्द भी अनवगत है यह अप्सरा के अथ का वाचक , 


है उस महान्‌ अस्याः वशः कामः सेयं वसति सतीत्युच्यते अप्सरा का अर्थ 
है अप्सारिणी भवति अपः प्रति नित्यमेव सरति तस्य प्रियमुदक तस्माद- 
प्सरा इति” । 

“शय भ्यं? यह दाव्द॒ भी अनवगत है अहि चक्र को कहते हैं यह 
छूने से ही क्रुद्ध होता है । 

निचुम्पुणः--यह अनेकार्थं हे और अनवगत है “अपाँजग्मिनिचुम्पुणः” 
इससे सोम का, समुद्र का और अवखृथ का भी अर्थ है नीचेरस्मिन्कु- 
णन्ति. शब्द कुन्ति यज्ञपात्र दघतीति निचुम्पुणः । 

बुक--यह भी अनवगत ओर अनेकार्थदै । वृक चन्द्रमा को भी 
कहते हैं । ऋग्वेद में-- 

“अरुणो मासङ्द्‌ दृकपथायन्तं ददर्श ह । अरुण आरोचन मासकृदू 
अर्डमासानां च कर्ता--चन्द्रमा प्रकाश करनेवाला सम्वत्सर मास पक्ष 
का बनानेवाछा । सूर्य को भी वृक कहा है “यद्‌ आवणुते? यह अन्ध- 
कार को ढक देता है! ऋकमन्त्र--“अजोहवीदश्विना वर्तिका वामास्नो 
यत्सीममुञ्चत वृकल्य” । 

जोष--यह भी अनवगत हे जोपयितव्यस्‌, विज्ञापयितव्यम्‌ “य इन्द्राप्तो 
खतेषु वां स्तवत्तेष्बृताबधा जोपवा्क वदतः पज्रहोषिणा न देवा भसथश्चन” । 

कितव--अनवगत--कि तवास्ति, इस शब्द की अलुबृत्ति के अनुसार 
स्वप्ती--अनवगव है- स्वघी कितवो भवति स्व॑ द्रव्ये न्ति स्व आश्रित 
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भवति तं हन्ति चा--इस प्रकार इस अनवगत की व्युत्पत्ति की हे। या 
कृतं विचनोति देवने” मेघ का भो कितत्र कहा है। इस प्रकार अनेकार्थ 
में आया है । 

“टूढ्य-- उर्मी यह शब्द भी अनवगत है । दृंढ्य--दुर्घिय पापघि 
ऊमी उमी उर्णोति आच्छादनार्थ में आता है प्रायः उदात्त स्वर प्रकृतिवाले 
नाम हैं अनुदात्त प्रकृतिवाले निपात हैं । , उरुष्यमाण अनवगत उपगम्य- 
सान निर्वचन हुआ । कूटस्य चपणि यह अनवगत हे । कूरल्य कृत्यस्य 
चर्षण--चापयिता- द्रष्टा। 

शम्व--अनवगत वञ्च का नाम है । शामयिता शातयिता वा । 
केपयः कपूयम्‌---पापकारि प्रायश्चित्तेन पुनाति “कपूयमेव दुष्पूरमेव कर्म 
चक्रिरे” । 

अं सत्रम्‌-अनवगतम्‌--अंहसःञ्राणं यह निर्वचन हुआ इससे धनुष या 
कवच का अथ निकलता हे । कवचे--कु अञ्चितम, कुटिलमञ्चितम आहाव: 
आहावनाम इस प्रकार अनवगताथ अनेकार्थं शब्दों का नियमन किया 
गया है । जर्भरि तुफरी अनवगतार्थ शब्दों का भी निगम जर्भरी हिसा 
करने को तुर्फरी तृप्ति के अर्थ में आता हे । उपलप्रक्षिणी अनवगमे--- 
-र्‍इसका अर्थ उपलेषु प्रक्षेपणी यह निगम हुआ । 

पाथ शब्द जछवाचक इसका निगम पानात्‌ सप्रथा स्वतः प्रथुः । 

श्रायन्त इति अनवगत इसका श्रायन्त यह निगम “श्रायन्त इव सूर्य 
विश्‍वेदिन्द्रस्य अक्षत । 

अमरः- अनवगत इसका निगम अमुढ । 

सोमानं--अनवगत इसका सोतारं निगम हुआ । 
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देवत काण्ड 

वेद की सम्पूर्ण शाखाओ में जो गुणवाचक पदु हैं, उनकी व्याख्या 
-निघण्डु और निगम एक पद में की गई है । अवशिष्ट पद्‌ जिनमें देवताओं 
की स्तुति की गई है ये देवत काण्ड में बताये गये हैं। “तद्यानि नामानि 
-प्राधान्य स्तुतोनां देवतानां तहेचतम्‌” जिन नामों में देवता की प्रधानतयां 
-स्तुति दिखाई गई है उसे देवत काण्ड नाम से यास्काचार्य ने कहा है। यथो, 
-यत्काम ऋपियेस्यां देवताया मार्थपत्यमिच्छत स्तुति म्प्रयुङ को तह चत: 
स मन्त्रो भवति । तास्त्रिविधा ऋचः परोक्षकृताः प्रत्यक्षकृताः आध्या- 
-त्मिक्यस्व तत्र परोक्षकृताः सर्वाभिर्नामविभक्तिमियुज्यन्ते प्रथम- 
-पुरुपेश्वाल्यातस्य” नेघण्टुक और नैगम काण्ड में जो शब्द आये हैं वे प्रायः 
मन्त्रो में देवता के ही सम्बन्ध में हैं किन्तु उन सब अन्त्रं में देवता का 
.स्पष्टीकरण न होने से यह दैवद प्रकरण यहां से प्रारम्भ किया गया । 
जिस प्रयोजन की सिद्धि के देतु ऋषि जिस मन्त्र से जिस देवता की 
प्रार्थना करता है उस मन्त्र का चह देवता होता है। देवता के हो प्रसाद 
से प्रत्येक प्रयोजन सिद्ध होता है, केवळ मानवीय आधिभोतिक पुरुषार्थ से 
ही कार्य की सफलता समक लेना वेदिक संस्कृति का अनादर करना है। 
गीता में भी कहा है “इष्टान्भोगान्हि वो देवाः दास्यन्ते यज्ञ आविताः । 


यज्ञ द्वारा भावित होने पर देवता मनुष्या के हित को प्रदान करता है । 


देवता की स्तुति चार प्रकार से होती है । नाम, रूप, कर्म और . 
बन्धु यह चार प्रकार की स्तुति बेद भन्त्रो में हें । स्तुति के मन्त्र त्रिविध 
-३--यरोक्षकृत प्रयक्षकृत ओर आध्यात्मिक । 
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परोक्षकृत सन्त्र-मै सभी विभक्तियाँ तथा प्रथम पुरुष के एक वचन में: 


आण्यात आता है “परोक्ष प्रिया हि वे देवाः” देवता परोक्षब्रत्ति से प्रसन्नः 


होते हैं ; यथा, “इन्द्रो दिव इन्द्र रशे पृथिव्याः इन्द्रमित्‌ गाथिनो वृह- 
बिन्द्रे शैतेतृत्सवोवेविषाणा इन्द्राय सास गायत” इत्यादि परोक्षकृत मन्त्र, 
सम्पूर्णा विभक्तियों में आते हे । 
प्रत्यक्षकृत मन्त्रो में सर्वनाम और मध्यमे पुरुष आख्यात आता [0 
“त्वमिन्द्र ! वढादधि विन इन्द्र मुधो जदि” । है इन्द्र तुम सबसे: 
बलवान्‌ हो तुम तेज को वर्षण करनेवाले हो । 
सर्वनाम उत्तम पुरुष आख्यात योग से आध्यात्मिक मन्त्र आते हैं 
यथा “अहं सुद्ध भिर्वछभिश्चराम्यहमा दित्येरुत विश्वदेवेः । अहं मित्रावरुण 
` भा विभम्येहमिन्द्राभी अहमश्विनोभा” वाणी देवता स्वयं कहती है, में: 
स्ट, वड, आदित्य, विश्वामित्र मित्रावरुण के साथ स्तुति रूप में आती 


हुँ ओर इन्द्रासि देवता को हृविप्य में धारण करती हूँ इत्यादि । परोक्ष- ` 


कृत ओर प्रत्यक्षकृत येदों में अधिक हैं आध्यात्मिक संक्षेप में आये हैं । 
कहीं स्तुति रूप में कहीं आशीर्वाद रूप में ये मन्त्र आते हैं कहीं शाप के 
रूप में भी । एक समय किसी ने वशिष्ठ को कह दिया “अद्या मुरीय' 
यातुधानो यदिअस्मि”--अघा सल वीरे दुशभिवियूया यो मायावी 


यातुधानेत्याह” वशिष्ठ ने कहा यदि में राक्षस हुँ तो. 


अभी मेरी सत्यु हो जाय अन्यथा जिसने क्रोधावेशम मळे ही सुभे 
- कलङ्किति किया है वह अपने देश सन्तान से वियुक्त ओर झोकप्रस्त. 
हो जाय। | । 


निन्दाप्रशंसा परक भी “इस प्रकरण में मन्त्र आये हैं “मोघमननों 
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विन्द्ते अप्रचेताः सत्यं ्रवीमिं वध इत्स तस्य नार्यमणं पुष्यति नो सखायं 
केवलाघो भचति केवलादी” । 
जो अन्न मित्र वान्धव को न देकर स्वयं खाता है वह पाप को खाता 
ह गीता में भी लिखा है “भुझते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌ 
जो मचुप्य अतिथि आदि किसी को दिये बिना अन्न स्वयं ही खा रेता है' 
वह पापी है इसो प्रकरण में द्यूत की निन्दा एवं कृषिकर्म रूप यज्ञ को. 
प्रशंसा की है । | 
“अक्षेमा दोन्यःछृषिमित्कृपस्व वित्ते रमल्व बहुमन्यमान 
दूयूत खेलने से बहुत अनर्थ होते दै। महाभारत में बिनाश 
का कारण जुआ का खेळ हुआ। तुम लोग चित्त लगाकर 
खंती करों। कृषि परम धर्म है। अतः सभो के छिये चाहे किसी 
जाति, वर्ण या वर्ग के हों कृषि कमं, स्वयं करने को चेद्‌ भगवानः 


4 
१9 || 


को आज्ञा हे । ा 
जिन सन्त्र में देवता निर्देश नहीं हैं वे मन्त्र जिस यज्ञ में विनियोग 
किये गये हैं उस यज्ञ के देवतात्मक वे मन्त्र हैं “्यहोवतः स॒ यज्ञो वा 


े यज्ञाङ्ग वा तद्देवता भवन्ति? लोकाचार भी यह है अतिथिदेवता, 


पिवृदेवता, यज्ञदेवता इत्यादि । 
यह भी आता है ओर ज्ञातव्य है कि एक देवता की अनेक स्थान _ 


पर भिन्न रूप में भी स्तुति की गई दै। 
“म्हाभाग्याई वतायाः? “पक आत्मा बहुधा स्तूयते” अझिमित्रं _ 

वर्णं इन्द्रमाहु:” €एकं संद्विप्रा बहुधा वदन्ति? (पुरुष एवेद? सँ यद्‌ः - 

मूतं यच्चभान्यस्‌” । srt 
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निरुक्तकार ने तीन देवता माने हैं :--“तिस्न एव देवता इति नैरुक्ताः, 
'अझ्निः पृथिवीस्थानो, वायुवेन्द्रोवान्तरिक्षस्थान: सूर्यो द्युस्थानः” 
'पुथिची का देवता अभि, अन्तरिक्ष का इन्द्र या चायु, द्युस्थान का 
आदित्य ये तीन देवता बताये हैं। आगे कहा है ““महाभाग्यादेकैकस्या 
“अपि बहूनि नासघेयानि भवन्ति” । 

यहा स्यानकत्व सम्भोगेकत्व भी ज्ञातव्य है जेसे एथ्वी में सनुप्य 
पशु आदि रहते हैं इसी प्रकार अन्यत्र भी समझना । 

अब देवताओं के आकार की चिन्तना आती है “अथाकार चिन्तनम्‌ 
पुरुप विधाः स्युः” । 

देवताओं का आकार मनुप्यों की भांति होने से मन्त्रों में आया हे 
“आद्वाभ्यां हरिभ्यामिन्द्र याहि” हे इन्द्र ! दो घोड़ों पर आरूढ़ होकर 
सोम पान करो” यह आकार चिन्तन हे और चैतन्य रूप में है। अपुरुप 
विध भी स्तुति के मन्त्र आये हैं; यथा, अग्न, चायु, आदित्य, प॒थिची, 
चन्द्रमा इनका ट्वविध्य देवताओं का आकार माना गया है पुरुषविध और 
अपुरुषविध । निरुक्तकार यास्क ने “तिस्रो देवता: बताकर तीन 
,( अग्नि, इन्द्र ओर आदित्य ) बताये हैं साथ ही उनकी भक्ति और साह- 
'चर्य्या भी दिखाई हे। किस देवता को स्तुति किस सवन में होती है 
यह बताया जाता हे । सवन तोन होते हैं, प्राथमिक, माध्यान्हिक और 
तातीयक । यथा; ““अग्निभक्तिन्ययं लोकः” अग्नि प॒थिवीस्थान प्रात: 
सवन वसन्त गायत्री इत्यादि अग्निना भज्यन्ते अग्नि के साथ जो अन्य 
देवता स्तुति किये जाते है वे अग्नि भक्तिनी नास से निदिए हुए हैं । 
ग्रायः अग्नि के साथ इन्द्र, सोम, वरुण, पर्जन्य ऋतु का संस्तवन आता 
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है; यथा, “त्वन्नो अग्ने वरुणस्य विद्वान्‌ देवस्य देछो व यासि सोष्टाः 
यजिष्टो वन्हितमः झोशुचानो विश्वाद्दे पासि प्र सुसुगध्यस्मत्‌ । 

इन्द्र के साथ जिनका संस्तवन होता दै इन्द्र अन्तरिक्ष स्थान साध्यः 
न्दिन सवन ग्रीष्मतु त्रिप्डुप्‌ पञ्चदशस्तोम हे । इसके साथ संस्तवनोयः 
देवता अग्नि, सोम, वरुण, पूपा, बृहस्पति, ब्रह्मणस्पति, पर्वत, इत्स्नवायु, 
विष्णु ओर मित्रावरुण है। यथा, “इन्द्रा पर्वता बृहता रथेन वामीरिषः 
आ वहतं छुवोराः। चीतं हव्यान्यध्वरेषु देवा वर्षथाम्‌ गोभिरिलया 
सदन्ता” इत्यादि मन्त्र संस्तवन में आये हैं । 

अब आदित्य के संस्तवन का वर्णन आता हे “'अथेतान्यादित्यभक्ती- 
न्यसो लोकस्तृतीय सवनं वर्षा जगती .ससदशस्तोमो वेरुप्यं साम ये 
च देवगणा समाज्ञाता उत्तमे स्थाने याशचख्ियः अथास्य कर्म रसादानंः 

श्मिभिशच रसाधारणम यञ्च किञ्चित्‌ प्रवह्ितमादित्यकमेंव तचचन्द्रमसा 

वायुना सम्वत्सरेणे तिसंस्तवः 

आदित्य का संस्तवन चन्द्रमा, वायु के साथ आता है । इसी क्रम से 
पुथिवी अन्तरिक्ष और द्युलोक इन स्थानों में तु, छन्द स्तोम का 
आयोजन कर लेना चाहिए; यथा शरद्‌ ऋतु अनुष्डुप्‌ छन्द्‌ वेराज साम 
ये पुथ्चो के आयतन है। हेमन्त पंक्ति त्रिवण स्तोम शाक्वर साम अन्त- | 
रिक्ष केहें । शिशिर-अतिछन्द चरयस्त्रिशत्स्तोम रैवत सास दुयुअक्ति में हैं ।. 

उक्त क्रिया-कळाप मन्त्रों में आया दै अतः यहाँ सन्त्र का निर्वेचन 
होना आवश्यक है । ः 

यथा, “सन्त्रो मननात्‌? इनके मनन करनेसे हो अध्यात्म, अधिदेव,. 
अधियज्ञका ज्ञान होता हे । मन्त्र छन्दी में रहते हैं छन्दः प्रच्छादनात्‌ । 
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यदेभिरात्मानमाछाद्यत्‌ देवमुत्युर्विभ्यतः “तच्छन्द्सा छन्दत्वम्‌” 
“जिन छन्दोसे देवत्ताओ ने अपने को सत्यु से छिपा दिया यह छन्द 
छादन से है। यज्ञः यज्यते याज्यन्तें विशेषतया यजु से ही यज्ञ 
'का विधान है। तीन देवताओं में अशि को पृथ्वी स्थान 
.बताया उसका यह तात्पर्य बोधक निदंचन है । “अझिः कस्मादग्रणीर्भवति 
-अग्रं यज्ञेषु प्रणीयते”--“अझि-मीले पुरोहित यज्ञस्य देवम्रत्विजस्‌ होतारं 
“रत्नधातमम्‌? । 

इसो प्रकार जातवेदाः का निर्वचन आया है “जातानि वेद वा जातानि 
“पुने विदुः जाते जाते विद्यतेःइति वा” इत्यादि इसी प्रकार वेश्वानर 
“का भी-- पड 

वेश्वानरः कस्माद्‌ विश्वान्नरान्नयति विश्व एनं नरा नयन्तीति 
«चा इस प्रकरण में आहो पुरोडाश क वर्णन आता है “चैश्वानरीयो 
- द्वादश कपालो भवतिं इत्यादि। इसी प्रकार मध्यस्थान द्युस्थान 
“के देवताओं का संस्तवन उनके नामों का निर्वचन देवत काण्ड में 


“आया दै। 
देवत प्रकरण के अनन्तर परिशिष्ट प्रकरण निरुक्त में आया हे । इसमें 


अप्नि स्तुति के मन्त्र ओर स्तुत्यात्मक सन्त्र आये हैँ । तथा अव्यवहार्य 
` -सन्त्र जिनके निर्वचन में प्रकृति प्रत्यय योग का ज्ञान नहीं हो सकता. 
उन्हें बताया है; यथा,--सण्येव जर्भरी तुर्फरीतू नेतो शेव तुर्फरी 
पर्फरीका । तुर्फरी का अनवगत संस्कार के शब्दाँ का व्याख्यान ऐसे 
किया हे--स॒णीकी तरह अश्विनी, जर्भरी=पालन करनेवाले ; तुफरी=इवन ` 
 -करनेवाछे ; तुर्फरी=छिद्र कार्यकारी । इस प्रकार निगुढार्थ को देवत 
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“प्रकरण में . दिखाया दै । देवत प्रकरण की व्याख्या वहयमाण इस मन्त्र 
में की है। 


चत्वारि शङ्गा त्रयो अस्य पादा द्वेशीप सक्त हस्तासोअल्य त्रिधा 


-वद्धो वृपभो रोरवीति महो देवो मत्यां २ आ विषेश” । 


महादेव यज्ञ मनुष्योंको इस स्वरूप में प्राप्त हुए हैं । चारचेद इसके 


-श्यङ्गमूत उच्च स्थान है । तीन सवन दो झीप-प्रायणोय एवं उदयनीय । 
-ससहस्त=सात छन्द । त्रिधावद्ध-मन्त्र, ब्राहमण और कल्प इन तीन 


प्रस्थानां में वर्णित । रोरवीति=्शब्दस्वरूप प्रगट होते हैं; यद्वा ऋग्‌ 


-यजु और साम से प्रगट हो रहा है । 


अन्तमें अक्षर ब्रह्म की स्तुति ओर उसके ज्ञान में निष्ठा पर सन्त्र में 


-कहा हे :--“ऋतचोअक्षरे परमे व्योमन्‌ यूस्मिन्देवा अधि विशवे निपेदुः । 
- यस्तान्न वेद किम्चा करिष्यति य इत्तद्‌ विढुस्तइमे समासते” ॥ 


पर ब्रह्म प्रणव उकार के ज्ञान बिना वेद मन्त्रों के केवल ज्ञान से 
सिद्धि नहीं होती । इस मन्त्र में वेदों का ज्ञान ब्रह्मज्ञान पर पर्यवसान 


- चरम लक्ष बताया है । अक्षरे परमे व्योमन्‌ विविधप्रकार के शब्द जाति 
- जिस आकारा में वीचि आवर्त रूपसे ओतप्रोत हे तीन मात्रा अकार, 


उकार, सकार शब्दजन्य परत्रह्म का ज्ञान जिसे वेद पढ़ने से न हो सका ; 
इस उे#कार स्वख्प में देवता समाये हुए हैं यथा प्रथम मात्रा में अझि | 


- ऋग्वेद एथ्वीलोक निवासी ; द्वितीय मात्रा में अन्तरिक्ष वायु यजः और 


तल्लोक निवासी ; तृतीय मात्रा में दो आदित्य सोम तछोक निवासी 
इस प्रकार विशिष्ट गुण सम्पन्न 3>कार को जिसने न जाना उसका वेदों 


- के अध्ययन , मात्र से क्या लाभ ? जिस महाभाग ने इसे जान छ्या 
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उसका ही वेद ज्ञान सार्थक है उशकार एवेद0-----'--- सर्व- जर्थात्‌- 
वेदज्ञान ब्रह्मज्ञान पर समाप्त है। 


अन्त में कर्मकाण्ड यज्ञ का निष्कर्ष है यथा, हिसा एवं अहिसा 
दो प्रवृत्तियों से उनकी दो प्रकार की गति का वर्णान है। ऐसे ही 
श्रीमद्‌ भगवदूगीतामें प्रतिपादन किया गया है :---“शुकूकऋष्णे गती 
ह्येते जगतः शाश्वते मते। एकया यात्यनावृत्तिमन्यया55वत्तते पुनः? । ` 

इस पर देवत काण्ड समासि में विशद वर्णन करते हैं :--“ये हिसा-- 
माश्रित्य विदयामुत्स॒ज्य महत्तपस्तेपिरे चिरेण वेदोक्तानि वा कर्माणि कुर्वन्ति 
ते . घूसमभिसम्भवन्ति धूमाद्रात्रि रात्रेरपक्षीयमाणपक्षमपक्षीयमाणपक्षा--. 
दक्षिणायनं दक्षिणायनात्‌ . पितृलोकं पितृलोकाचन्द्रमसं चन्द्रमसो वाय | 
वायो्प्टि ठप्टेरोपषयस्चैतद्ध त्वा ( तस्यसङ क्षये) पुनरेवेमेंहरोक - 
प्रतिपद्यते । शि 

अर्थात्‌ जो केवळ यज्ञ करते हैं अहिसा व्रत पालन 
, नहीं करते हैं; ब्रह्म विद्या पर ध्यान न देकर केवल: 
यज्ञकर्म में छगे रहते हैं वे भूमरात्रि पितूलोक, चन्द्रलोक, चायु आदि 
में घूम कर दक्षिणायन पथ द्वारा प्रथ्वी में जन्म मरण के बन्धन में: 
पुनः जकडे रद्द जाते हैं । 

“अथ ये दिसामुत्सुज्य विद्या माश्रित्य महत्तपस्तेपिरे ज्ञानोक्तानि + 
चा कर्माणि कुर्वन्ति तेऽचिरमिसम्भावन्त्यचिपोऽहर आपूर्यमाणपक्षादुमापूर्य-. 
माण्पक्षाढुदुगयन सुदगयना इ वळोकं देवछौकादादित्यमादित्याट्रैय त 
वैद्य तान्मानसं मानसः एरुपो भूत्वा ब्रह्मणोकमभिसम्भवम्ति ते न एनरा- 

'चत्त॑न्ते शिष्टा दन्दशूका य इदं न जानन्ति तस्मादिदं वेदितव्यमथाप्याह ।. 
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इस प्रकार ब्रह्मनिष्ठ होकर कर्मकरना चेदों में बताया है 
अह्मनिष्ठात्मक कर्मकाण्ड से मोक्ष की प्राप्ति होती है आत्मा की 
` उत्कर्पता पर यह मन्त्र कहा है “न त॑ विदाथ य इमा जज्ञानान्यय्‌ ष्माक- 
मन्तरं बभूव ।. नीहारेण प्राइता जल्प्या चाउञ्तृप उक्थशासश्चरन्ति । 

अर्थात्‌ अविद्यारूपी अन्धक्रार से उस ब्रह्म का ज्ञान कठिन हो 
जाता है । जो तपस्या एवं अहिसा द्वारा. वेदोक्त कर्म को करता है उसको 
ञ्रहाज्ञान से निरतिशयानन्द केवल्य सुख को प्रासि वेदिक कर्मेकायड में 
बताई है, वेदज्ञान आत्मज्ञान पर ही परिसमाप्त है । 

इसके अनन्तर निघण्टु का समाम्नान' है जिससे निरुक्त के प्रथम 
काण्ड में हो “समान्नायः समाम्नातः स व्याख्यातव्य; तमिमं समात्नाय॑ 
निघण्टव आचक्षते निघरटव: निगमान्‌” निघण्टु अध्याय में वेदिक 


समनाम आल्यात को एकत्र कर बताया है; यथा, एथ्वी के २१ नाम 


थक्‌ गौ, ग्मा, ज्मा आदि प्रदर्शित किये हैं, पञ्चदश हिरण्य नाम, 


इम, चन्द्रस्‌, रुफ्मस्‌, इत्यादि ; षोडशान्तरिक्ष नाम अम्यरस्‌, वियत्‌, _ 
ज्योम इत्यादि देवपत्न्य इत्येक त्रिशत्‌ यहां तक॒नेघण्टुक काण्ड निरुक्त 
से पथक्‌ लिखा है इसके रचयिता भी यासक ही है “आय नेघण्टुक _ 


काण्डं द्वितीयं नेरासं तथा तृतीयं देवतन्चेति समाग्चायस्त्रिघा सत?” 
वेदिकसमान्नाय तीन काणडों में समाप्त हुआ है । न 

[नव संस्कृति का विकाश वेदों से: हुआ है। वेदों में 
देवता शक्ति, यज्ञशक्ति से अछोकिक चमत्कार संसार के भोमान्तरि्ष 


उत्पातो का शमन मानवः जगत्‌ में बहिसुख दृष्टि से बढ्ने से अनर्थ. $ 
देशोपंद्रवादि आजाते हैं, उनके शासन करने के विधान तथा वैज्ञानिक 


LES 
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गवेषणा शिल्पक्रळा, औषधि, नीति आदि अमूल्य साहित्य का भण्डार 
अक्षुएण रहता है । सम्पूर्ण प्रकार के मानव हित का उत्पा :न वेदों में हैं 
जो भारत की एक अनुपम निधि है, जिनके ज्ञानं से भारतीय जनताक्भ्यु- 
दययुक्त, प्रसन्न एवं परहित में निरन्तर छगी रहती थी । संसार में जितने 
भी भोतिक एवं दिव्य विज्ञान निधि हैं उनका उत्पादन वेदों में हो है । 
इस महान्‌ अत्युपयोगो चेदार्थ का ज्ञान बहुत छिष्ट होने से मानवता 
इस के लाभ से वञ्चित प्रायः हो रद्दी हे अतः देवराजयज्व कृत टोका 
भी साथ में श्री ब्रह्मदत्त त्रिवेदी, एम० ए० शास्त्री एवं पं० रामनाथ 


दाधीच साहित्य शास्त्री द्वारा संशोधनादि कार्य को छचारुख्पेण सम्पादित . 


कर प्रस्तुत को गई है । गुरुमणउळ के - तत्त्वावधान में वेदिक विज्ञान 


की पिप्रासा पर ध्यान दिया मानवता के एकनिष्ट परम उपासक श्रोयुत 


सेड सनसुखराय जी भोर ने। आपने मानवता के हित के लिग्रे 


वदुज्ञान की सरलता जिससे हो यह विचार फर “गुरुमण्डक” के दशम 


पुष्प रूप में निरुक-निधएटु का प्रकाशन कर जनता की दीर्धकालीन 
उत्कणठापूण पिपाला को शान्त कर भगवान्‌ वेद के अखगड नित्य सुख 
आशीर्वाद को ग्रहण क्रिया है। जनता इस से लाभ उठावे भगवती 


पराम्या सेठ जी के इस विद्याविकाश यज्ञ को सफळ बनाये “सर्वदानाधिकं ` 
ब्र” सत्र दानों: में येद के ज्ञान को विकाश करना महान दान है । 


ग्रन्थ के सम्पादन . में प्रमांदादि से यदि त्रुटियां रह गई हों तो कृपाळु 
विद्वह्रेण्य उन्हें खार ळें । 


अल 


राजगुरु हरिदत्त शास्त्री 


. देहरीगढ़वाल 
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निरुक्त ( नि ) का अभिनव संस्करण पाठकों के करकमलों में 
` समर्पित करते हुए हमें अत्यन्त प्रसन्नता हो रही दै। निरुक्त का यह 
प्रथम भाग है इसमें केवळ निघण्ड समाम्नाय और उसंपर पदनिर्वचन 
एवं निगम `प्रतिपादक खप्रसिद्ध विद्वान्‌ देवराज यज्वा की निधुण्द 
डीका हे । 
इस निरुक्त के कत्ता' वेदुसार्गप्रतिष्ठापक सहघिप्रवर भ्रीयास्काचार्य 
ह । निरुक्तकार यास्क ने प्रायः चौदह निरुक्तकार गिनाये हैं, 
निरुक्त की प्राचीन परम्परा का पता लगता है। जैसे-- 
औपमन्यव, ओदुम्वरायण, वार्प्यायणि, गार्य, आग्रायण, शाकपूणि 
नौर्णवाभ, तेरिकि; गालव, स्थौलाप्ठीवि, क्रोष्टुकि, कास्थक्य एवं १३ वाँ 
८... स्वयं यास्क ओर १४ वां शाकपूणि का पुत्र या कोत्सन्य हो 
 -सकता.हे। 
निरुक्त में नि? भा० १।१३ “निरुक्त चतुदश प्रभेद. नि० भा० १३० 


| 0000 5072 


भें निरुक्त चतुर्द्धा इत्येवमादि लिखकर चोदह निरुक्तों के होने का 


० 


विवरण दिया है । 
१ श्री भगवद्दत्त के अनुसार ये चौदह निरुक्तकार हुये जिन्होंने अपना- 
अपना निघण्डु बनाया ओर उसी पर:निरुक्तरूपी व्याख्या लिखी। 
श्‌ विलत निधण्टओं के प्रमाण यास्कीय निरुक्त, महाभाष्य और अनेक 
वैदिक भाष्या में मिळते हैं। महर्षि यास्क निरुक्तकारों में सबसे 
अन्तिम हैं, अतः उन्हें: अपने पूर्ववर्ती नैरुकों के निरुक्तों से बराबर 
सहायता मिली । 
> १-देखिए वेदिक वाढ सय का इतिहास भाग १ खण्ड २ पृष्ठ । 
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इसी प्रकार निघणटु ग्रन्थों के सम्बन्ध म॑ भी उनकी विविधता केः 


प्रमाण मिलते हैं 
“तान्यप्येके समाम्नन्ति?? ७।१४ अमुक प्रकार के देवना पर भी कई 
आचार्य निघण्टु ग्रन्थों सें एकत्र पढ़ते हैं ऐसा लिखा है । 
` इन्हों पर्ती आचायों' की अमूल्य सामग्री का संकलन हो 


यास्काचार्य कृत निरुक्त की लोकप्रियता वेज्ञानिक कसोटी है और 
उसी पर आनेवाले वेदिक विद्वानों ने विद्वत्तापूर् साष्यादिः 


ल्खि ई। 
` फलतः यह अद्यावधि पठन-पाठन के लिये सर्वत्र काम में. छायाः 
जाता रहा । . a 

इस निंघणड़ के यास्कप्रणीत होने में दो पक्ष प्रचलित हैं । 


श्री दुर्गाचार्य, स्कन्द 'मद्देश्वर, जर्मन पण्डित रोथ, प्रोफेसर कर्मकरः 


आंद विद्वान्‌ निघण्टु को यास्क कृत नहीं मानते उनका निष्कृ अभिप्रायः 
यह है कि यह निघण्टु बहुत पहले की रचना है ओर अज्ञातनासा ऋषिः 


इसके बनानेवाले हैं । ८ प्रोफेसर सिद्धेश्‍वर वर्मा: 


दुगांचाय-तस्यपा* ००००००००००००००००००००००० साचपुनरियं 
त इमं ग्रन्थं गवादि देव--पत्न्यन्तं समाम्नातवन्त: 
अर्थात्‌ उसी निरुक्त का गौ से आरम्भ कर देवपत्नी के अन्त तक 


अध्यायों में सूत्र-संग्रह है उस पञ्चाध्यायी निघण्टु का संग्रह श्रतषियों: 
ने किया, 


वहीं नि० ४१८ भाष्य में लिखता है, ऋ० ५।३६।२ मन्त्र में “अकू- [ 


पारस्य दावने” ऐसा;पढों का क्रम है निघण्डु में इसका भी यही मत है-- 
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कि निघण्टु यास्क कृत नहीं है, प्रत्युत कश्यप प्रजापति छत है । उन्होंने | 
महाभारत के ये श्लोक इसकी पुष्टि में दिये हैं ।-- 
“वृषो हि भगवान्‌ धर्मः ख्यातो लोकेए भारत । 

, निघण्टुक” पदाख्याने विद्धिमां इपमुत्तमस्‌ । : 
कपिर्वराहः श्रेष्ठश्च ध्मश्च दृप उच्यते । 
तस्माद्वृपाकपि प्राह कश्यपो सां प्रजापतिः ॥ | 

अर्थात्‌ कश्यप प्रजापति ने जो निघण्डु रचा हे उसमें झुफे वृषाकपि 


ख्पमें बताया है जिसका अर्थ है श्रेष्ठ धर्म । 


श्री पदकृष्ण बेल्बेल्कर ने लिल्ला है :-- * 

The fourth Adhyaya of the lists of ‘Vedic words 
called . Nighantus, upon which yaska wrote his 
Commentary called the Nirukta, is styled the “Aika- 
padipa”, because in it are listed together 278 single 
words of unknown or doubtful origin 

विपरीत “दावने अकपारल्य” ऐसा अनुक्रम दै जो स्पष्ट बतळाता है 
क्रि निघण्ट समाम्नाय पहले से चढी आती परम्परा प्राप्तकृति है । 

२ समाम्नाय शब्देनात्र गवादिदेवपत्न्यन्तः शब्दः समूह उच्यते न वेदुः। 
समाम्नातः सम्सुयामिसु्येनाम्नातोऽभ्यस्तः प्रन्थीङृत्य पूर्वाचायः 
इत्यर्थः, अर्थात्‌ निघण्टु समाम्नाय प्राचीन आचायोँ ने एकन्न किया । 

3—Moreover, of the two remaining books which 
stand unquestioned in Indian Literary history as 


evidences of yaskas learning, his authorship of ०४6 
Nighantu must be denied and the only wonder is 
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that this was not sooner Tec0९n।५९ै. अभिप्राय यह है कि 


भारतीय वाङ मय के इतिहास,में यह निर्विवाद है कि निरुक्त एवं. 


निघण्टु यास्क रचित है तथापि यास्क ने निघण्टु बनाया यह नहीं 
समाना जा सकता । - ३ 
4—The °‘ Nighantu . includes तढित्‌ 07067 . अन्तिक 
नामानि ( निघ०२।१६॥ ) 9त 2]50 70९7 चेद्य कर्माणि ( निघ 
.२।१६॥ ) following the Nighantn yaska remarks तलिदि 
अर्थात्‌ निघण्टु के चतुर्थ या ऐकपदिक अध्याय में २७८ पद्‌ हैं ये 


पद्‌ किसी अज्ञातनामा एक वा अनेक आचायों ने इन्हें संन्दिग्धा्थ 


समक कर एकत्र किये हैं, अतः यह निघण्टु पूर्वाचार्य कृत है । 

अब आचार्य भगवद्दत्त प्रतिपादित उपरोक्त पक्ष के विरोध में युक्तियां 
प्रस्तुत की जाती हैं जिससे बास्तविक तथ्य ज्ञात हो सके-- 

'१--स्वामी दयानन्द सरस्वती ने निघण्टु की भूमिका में लिखा 
'है--“यह ग्रंथ ( निघण्टु ) ऋग्वेदी लोगों के पठितव्य १० ग्रन्थों में है । 
विशेष कर चेद ओर सामान्य लोकिक ग्रन्थों से सम्बन्ध रखता है। यह 
_ मूळ और इसका भाष्य निरुक्त. यह दोनों ग्रन्थ यास्क सुनिने बनाये हैं। 


२--महिन्नस्तोत्र श्लोक सप्तम की व्याख्या में श्री मधुसूदन सरखती 
लिखते हें :--“एवं निध्ण्ट्वाद्योईपि वैदिक द्रव्यदेवतात्मक . पदार्थ 


.. पर्याय शब्दात्मका निरुक्तान्तभूता एवं। तत्रापि निघण्टुसञ्जकः 
पञ्चाध्यायात्मको प्रन्थो भगवता यास्केनेव कृत: । अभिप्राय यह है कि 


निघण्ड आदि निरुक्तान्तर्गत ही हे यह जो पञ्चाध्यायी निघण्टु है यह - 


. भगवान यास्क रचित ही हे । 
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३- वेक्कट माधव ने जो मधुसूदन के पूर्ववर्ती विद्वान्‌ हैं ऋ० 
७।८४।४॥ की व्याख्या में लिखते हे-- .. 

तत्रेक चिशतिर्नामानि काचिद्‌ गो विभत्तीति एथिवीमाह तल्या हि 
यास्क पठितान्येक विशतिर्नामानि । | . 

. अर्थात्‌ पुथिवीवाची गो शब्द के याल्कपठित २१ नाम्न ढुर्गाचार्य ने 
जो यह आक्षेप किया है कि निघण्टु में दावने अकृपारस्य इस क्रम 
से दो पद पढ़े गये ह । इसके विपरीत निरुक्त में जो निगम हैं उसमें 
इनका क्रम “अकृपारस्य दावने” (६० ५, २९, २ )है। एक ही 


` ग्रन्थकार निगमान्तर्गत क्रम को नहीं तोड़ सकता अतः निघण्डु का कर्ता 


कोई अन्य है, यह कोई ठीक नहीं। यास्क ने पदक्रम को देखकर , 
“अकूपारस्य” का निर्वेचन किया है' न कि ओर,कोई निगसान्तगेत 
क्रम से. विपरोत । * 

“दावने पद ऋग्वेद में २५ से अधिक बार आया है यास्क उसका 
अर्थ मात्र देता है । किसी प्राचीन निघण्ट में ये दोनों पढ्‌ निवण्ट में 


, उपलब्ध क्रमानुसार ही पढ़े गये हों परन्तु यास्क ने निधण्ड का क्रम 


पर्वाचायो' का अनुकरण करते हुए उनमें से छे लिया और व्याख्या में 
` सुक ही मन्त्र पर्याप्त समका । 


आचार्य दुर्ग जिस पाठ से अपने पक्ष की पुष्ट करते हैं वह निम्न- . र 


«उपदेशाय ग्लायन्तो<बेरे . विलमग्रहणायेमं ग्रन्थं ससाम्नासिषुर्वेद्ख " . 
«इमं ग्रन्थं वादिदेवपत्त्यन्तं ससास्नातवन्तः जड 
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इस ग्रन्थ का जिसमें गौ से लेकर देवपत्न्यः तक शब्द हैं समाम्नान 
किया । 

इसके उत्तर में यह कहना है कि निरुक्त के वचनों से स्पष्ट प्रतीत 

` होता दै कि जिन ऋषियों ने निघण्टु बनाया उन्होंने ही निरुक्तादि 

वेदाङ्गो का भी.समाम्नान किया । अतः उस आदि निघण्ट पर निरुक्त 


भी बन चुका था फिर यास्क को उसका व्याख्यान करने से क्या 


प्रयोजन, अतः समाम्नायः समाम्नातः स व्याख्यातव्यः इस वचन का 

` दुर्गोक्त अर्थ असङ्गत मालूम होता है वह समाम्नाय तो तत्तत्‌ ऋषियों 

द्वारा व्याख्यात हो चुका । इमं ग्रन्थं का अभिप्राय निघण्टु सामान्य 

से है अथात्‌ निघण्टु शब्द जातिवाची है । शाकपणि आदि आचायों' का 

निघण्टु, गो शब्द से आरंभ होता है यह हो सकता है कि उसका भो देव 
पद्‌ में अन्त हो । 


अतः प्राचीन आचार्यो' के जिघण्ट प्रचरित थे और उनकी व्याख्या 


स्वयं उन उन महपियों ने बनाई आगे आनेवाळे विद्वानों ने भो अपने | 
स्वतन्त्र निघरटु ओर उनकी ब्याख्या करने की परम्परा प्रचळित रक्‍्खी । ` 


अतः यास्क कृत निधण्टु और उसका आगे का प्रकरण एक ही है । 
निघण्टु ३।११ में कुछ नाम ओर कुछ आल्यात पुकन्न पढ़े गये हैं ऐसा 
कई निरुक्त व्याख्याकार मानते हैं । 

दुर्ग को इस पक्ष के मानने में. कोई आपत्ति नहीं । 

उपयुक्त प्रतिपादन से स्पष्ट है कि नेरुक्त ढोग अपना-अपना 
निघण्द स्वयं बनाते थे फिर निरुक्तकार यास्क ने प्रस्तुत निघण्टु बनाकर 
अपना निरुक्त रचा ऐसा मानने में कोई आपत्ति नहीं उठती । 
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वृषाकपि के उल्लेख से कश्यप प्रजापति कृत निघण्ट की स्थिति है. 
ऐसा सिद्ध हो सकता है परन्तु यह नहीं कि वर्तमान निघण्टु उनका 
-रचा हुआ है । ल्‍ 


प्रो कर्मकर जो यह कहते हैं निघण्टु २।१६ में तलित के दो अर्थ 


"दिये गये हैं यासक उनमें से अन्तिक को ही उचित अर्थ मानता 


दीखता है । 


यदि वह निघणट का भी बनाने वाला होठा तो तलित्‌ का वधाथ 


न करता. । 
निघण्ट २।१६ में ३३ वधकर्मा धातुओं में वियातः, आखण्डलः, 


" तलित्‌ ये तीन . नाम पड़े गये हैं। कोत्सन्य के निरुक्त निघण्टु में भी 


हिसावाची ३१ पदों में आखण्डल और तडित. ये दो नाम पढ़े गये हैं 


ओर चह तड़ित्‌ को अन्तिक नामों में भो पढ़ता है । 
इनके वहाँ पढ़ने का अभिप्राय इनके.धात्वथ की ओर निदेश करने का 


डे । यास्क निरुक्त ३।१० में इस बात का विशेष ध्यान रखकर कहता है-- 


#'तालयतीति सतः” 


' अर्थात्‌ ताडन करने से ही तडित्‌ नाम है। अतः तडित्‌ का अन्तिक 


जाम गोण है। विद्यत्‌ अर्थ में भी ताइन कर्म पाया जाता हे। 


यास्क ने वधकर्मा धातुओं में ताही आख्यात पढ़कर इस बात को ओर . 
'. ओ स्पष्ट कर दिया है कि जिस धातु से तदित्‌ बनता है उसी से ताही 


बनता है । 


अतः घातुओं में नाम पढ़कर उसके.योगिक रूप को विशेष दिखानों 


3 डी प्रयोजन दे । | 3 ० 
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४२ , निरुक्त (निघण्टु) 


अब जो यह कहा गया कि व्यासिकर्मा सात घातु पढ़े गये है 


उनमें दो नाम हैं। निघण्ट्कार ने भूळसे इन्हें भी धातु ही समभा 
था ओर यास्कने-उस सू को दूर किया । _ 

परन्तु यह भी ढ़ीक नहीं इससे अभिप्राय यह है कि धातुओं में 
` नाम पढ़ कर उनके योगिक रूप को दिखाना ही सर्वथा श्रेय है । 

इनके साथ साथ महर्षि यास्क ने प्रमाण से भी दुर्ग, रोध, 
सत्यत्रत, राजाराम और कर्मकर के उपरोक्त सिद्धान्तो क “अथो ता 
भिघानेः संयुज्य हविश्चोदयति इन्द्राय घुत्नन्न । इन्द्राय वृत्रतुरे । 
इन्द्रायां हो सुचे” इति। “तान्यप्येके समामनन्ति भूयांसि तु 


समास्नानात्‌। यत्त॒ संविजानभूतं स्यातप्राधान्यस्तुति तत्समामने ॥ 


अथोत कर्मभि ऋपिभिदेंवताःस्तौति वृत्रहा । पुरन्दरः। इति तान्यप्येके 
समान्नन्ति भुयांसि तु समाख्नानात्‌?। ७ । १३ । 
अर्थात्‌ कई नेरुक्त विशेषणो सहित इन्द्रादि देवता पदों का समास्नांन 


करते हैं किन्तु फिर मी उनका समान्नान करने से अनेक विशेषण . ` 


बचजातेहे। | 

परन्तु इनमें प्रधान स्तुतिवाले ( अभि आदि ) देवता नाम हैं उनका 
में समान्नान करता हूँ । 

कई आचारय कर्म 
यथा :--दृत्रहा इत्यादि । परन्तु चे भी सबका समास्नान नहीं कर 
सकें इसी चचन के व्याख्यात में दुर्ग लिखते हैं “अहं तु न समामने” 
में उन आचायों जैसा समाज्ञाय नहीं बनाता। यास्कने जैसा निरुक्त. 
. में लिखा है वस्तुतः वेसा ही उसका यह निघण्टु है। यास्क के 


Da 
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प्राम्कथन 2 ३३ 


` इस लेख, से बढू कर इस. विषय में अन्य किसी का प्रमाण 


नहीं हो सकता उससे स्पष्ट है कि यह समान्नाय उन्हीं का बनाया 
हुआ है । 

प्रोफेसर वेल्वेकर कहते हैं कि निघण्डु के चतुर्थ अध्याय में जो पद 
पढ़े गये हैं वे अज्ञात या सन्दिर्ध अर्थ और व्युत्पत्तिवाले हैं। सन्दिग्ध 
अर्थवाले मान कर हो किसी वा किन्डी प्राचीन आचार्य वा जआचायाने ये 
पद्‌ एकत्रित किये थे । 

“«पुतावतामर्थानामिद्मभिधानम्‌” चतुर्थ काण्ड में अनेकाथे चाची 
एक एक पद्‌ पढ़ा गया है उन्हीं पदों के भाष्य के आरम्भ में यास्काचाय 
कहते हँ--“अथ यान्यनेकार्थान्यनेक शब्दानि' तान्यतोञयुक्रमिष्यामोड” - 
नवगतसंस्कारांशच निगमाँ स्तदैकपदिकमित्याचक्षते” अर्थात्‌ अब जो' 
अनेक अ्थावाळे एक एक शब्द हैं उनका यथाक्रमं व्याख्यात करेंगे 


` और अनवगत संस्कांरवाळे निगम भी पढ़ेंगें।' इसको ऐकपदिक कहते 


हं। , दुर्ग लिखते हैं--अनेन नाम्नान्येप्याचार्या आचक्षते इस काण्ड में 
ऐकपदिंक नाम पहले आचांया को भी अभिमत था । 

/ अतः यह स्पष्ट है कि पहले निघण्टुकार भी अपने अपने पन्यो मेँ 
यह ऐकपदिक काण्ड पढ़ते थे और अपने अपने निरुक्तों में उसका यही 


र. 'ज्ञाम रखते थे। अब देखना. यह है कि उन प्राचीन आचार्या' के 


निघण्ट ग्रन्थों में भी इस ऐकपदिक काण्ड में यही पद्‌ पढ़े जाते थे 


या-भिन्‍न भिन्न पद होते थे। 
श्री भगवान दत्त के अनुसार प्रत्येक, निरुक्तकार अनवगत संस्कारवारेः 


निंगमस्थ पदों को पढ़ता था इसका प्रमाण भी दै। 
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यास्कने ज्वात्रम्‌ २।१ 3 को घन नामो में पढ्दा है फिर वह इसी ' 


'शब्द को निघण्टु ४।२ में पढ़ता है इसकी निरुक्त व्याख्या ५६ में है 
वहां यास्क श्वात्रम्‌ इति क्षिप्रनाम यह किसी प्राचीन निघण्टु का प्रमाण 
देता हैं इससे मालूम होता है कि श्वात्रम्‌ का धननाम पठ कर भी 
यास्क के हृदय में यह बात अङ्कित थी कि इस पद का क्षिप्र नाम भी है। 

अतः उसकी अभीए अर्थ की सिद्धि के लिये यह पद्‌ चतुर्थाध्याय में 
दोबारा पढ़ा गया । 

यास्क पढित शब्द जो एक काण्ड में आये हैं प्राचीन नेरुक्तों ने इन्हें 
'सन्दिग्ध समका था यह कथन भी समीचीन नहीं जान पडता । देखिए 
इस निघण्डु में ४।२ में शिपिविष्ट और विष्णु दो नाम पढ़े गये हैं इनमें से 
विष्णु तो पहले! भी निघण्टु ३।१७ में यज्ञ नामों में पढ़ा गया है परन्तु 
अन्यत्र नहीं पढ़ा गया। यास्क निरुक्त ५७ में बताते हैं कि किली 


'प्राचीन आचार्य ने .ये दोनों पद विष्णु के नांसो. में पढ़े थे सम्भवतः चह { 


आचार्य ओपमन्यव था इससे स्पष्ट है कि शिपिविष्ट का अर्थ: यास्क से 
पहले भी ज्ञात था। परन्तु व्युत्पत्ति आदि' दर्शाने के लिये याल्क ने 
ऐकपदिक में पाठ कर लिया । इस ऐकपदिक काण्ड में ओर भी ऐसे 
_ अनेक पद पढ़े गये हैं जिनका अर्थ यास्क के पूर्ववर्ती नैरुक्तों को याद्‌ था । 


अतः ऐकपदिक कागुड में सब सन्दिग्धार्थ पद्‌ केवल अनेकार्थ ओर 


"निर्वचन अपने मत में दिखाने के लिये दिये हैं, कि और किसी 
अभिप्राय से । * 


उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट प्रगट है कि प्रस्तुत निघण्टु यास्क | 


"प्रणीत है । 
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\ अभी तक बहुत कम प्रयत्न हुआ है । हाँ, कुछ योरोपीय विद्वानों ने झोघ्रता 


प्राक्कथन ४५ 


इस विषय पर सम्मान्य विद्दद्वर्ग और प्रकाश डालेंगे तो हमें 
अत्यधिक प्रसन्नता होगी । 

निरुक्त के इस निघणटु भाग में ५ अध्याय और ३ काण्ड हैं। पहले: 
तीन अध्याय नेघण्टुक चोथा नेगम ओर पाँचंवां दैवतकाण्ड कहलाते हैं ।. 
इस समय तक उपलव्ध निघण्टु के संस्करणों में स्वर्गीय डा० लक्मणः 
स्वरूप का सम्पादित संस्करण ही सर्वोत्तम है । 

यह निघरण्ट : निर्क्तान्तर्गत ही हे । दुर्ग और स्कन्द आदि के भाष्यो 
में निरुक्त प्रथमाध्याय को पष्ठाध्याय कहा है । चे निघण्टु. के प्रथम पांच. 
अध्यायों से आरम्भ” कर आगे प्रति अध्याय की गणना करते हैं । सूर्म 
दृष्टि से . यही .प्रतोत होता है कि निघण्टु भी निरुक्त कहलाता था और: 
प्रत्येक निरुक्तकार इसे रचकर आगे व्याल्यान आरम्भ करता था । 

महर्षि यास्क इसके रचयिता हैं--जैसे सायण ने अपने ऋणग्वेद भाष्य 
'के उपोद्घात में लिखा हे 

पञ्चाध्यायरूप काणडन्रयात्मक॑ एतस्सिन्प्रन्थे परनिरपेक्षतया पदार्थ 
स्योक्तत्वात्‌ तस्य ग्रन्थस्य निरुक्तत्वम्‌ तट्टयारव्यानञ्च समाम्नायः सम्राः 


-मनातः इत्यारभ्यतस्यास्तस्या स्ताद्‌भव्यमनुभवद्यचुभवतीत्यन्दैद्वादश-. 


भिरध्याये यास्को निर्ममे । 
महाभाष्य से पहले के वाड ग़मय के इतिहास का पता लगाने को 


में अवश्य कुछ लिखा है जो प्रमाण कोटि में नहों आता । ' महा भारत 
शान्ति पर्वे अध्याय ३४२ श्लोक ७२-७३ में यास्क का उल्लेख आया है 
यास्को मामषिरव्यग्रो नेक यज्ञेप गीतवान्‌ । 
शिपिविष्ठ इतिह्मस्माद्‌ गुह्मनाम-धरोह्यहम्‌ ॥ ७२ ॥ 
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४3६ निरुक्त (निघण्टु) 


स्तुत्वा माँ झिपिविप्टेति यास्क क्रपिरदारधीः । 
मत्प्रसादादधो नष्ट निरुक्त मभिजाग्मिवान्‌ ॥ ७३ ४ 
इससे यह ज्ञात होता हे कि यास्ककाळ महाभारत के ,लगभग तीन 
'इाताळ्दी के अन्दर रहा होगा । इस पर गवेषणा की आत्रश्यकता है । 
प्रस्तुत निघण्टु, के प्रख्यात टोकाकार श्री देवराजयज्वा बैदिक निघण्ट, 
क्रा भाष्य रचनेवारे एक ही ब्यक्ति हैं। . इनके द्वारा निघण्टु, टीका 
भूमिका. में अपने पिता का नाम यञ्जेश्वर आर्य पितामह का नाम देवराज- 
यज्वा और अभिगोत्र संभव ऐसा लिखा गया हे । यह र्क पुरी 
यन्त ग्राम के रहने वालों डा? च० कुप्यन्यन्‌ राज का सत है कि 
'देवराज सायण के परवर्त्ती हैं परन्तु देवराज 'के द्वारा कहीं भो सायण कों 
'उद्ध त नहीं किया राया है। डा० ळदमण स्वरूप अपनी निरुक्त की 
भूमिका में देवराज को भोज, देव आर भरत स्वामी को उद्धत करते 
'हुए लिखा है -- भरत स्वामी का समय संवत्‌ १३६० कते आसपास है। 
देवराज को सायण उद्धत करता है। सायण चोर बुक का प्रधान 


अमात्य था जो संवत्‌ १४०० के आसपास राज्य करता था इसलिये 


“देवराज संवत १२ ७० के समीप हुआ होगा । 

__ अन्त में इस ग्रन्थ के प्रुफ संशोधन कार्य में हमारे अन्यतम सहयोगी 
आ रामनाथ दाधीच शास्त्री एुव॑ श्री कजोडी काळजी मिश्र को हार्दिक धन्यवाद 
[ द्वेत्ते हैं जिनके सतत परिश्रम से यह कार्य सफलता पूवक सम्पन्न हुआ । - 


चेदिक साहित्यं के अन्यतम श्रद्धालु संस्कृत भाषा के प्रचारा 
“निरन्तर प्रयत्नशील उदारमना सद्धर्मभूषण चदान्यप्रवर स्वनामधन्य श्री 


अमनछख राय मोर ने अपने शुभ संकल्प को क्रियात्मक रूप देकर संसार 


० 
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प्राक्कथन ४७ 
में अभूतपूर्व आदर्श रक्खा है । शास्त्रमय जीवन द्वारा सम्पूणं प्राणीमात्र 
का विश्व में हित हो इसीलिये गुर मण्डल के नवम पुष्प के रूप में स्मृति 
सन्दर्भ जेसे महान लोकोपकारी विशालकाय विश्व भर में उपलब्ध सृति 
संग्रह कर संस्कृत जगत्‌ को अमर देन दी है । 

आप ही का वैदिक भाषा की महान्‌ ज्ञानराशि का प्रचार येनकेन . 
अकारेण भूमण्डल पर हो जिससे सद्भावना, अहिसा, प्रेम ओर सत्य की 
प्रतिष्ठा होकर विश्व में शान्ति की विजयपताका फहराई जाने का स्वप्न 


| हे । संक्षेप में अपने जीवन में अधिकाधिक समय को शास्त्र चिन्तन मॅ 


रगाकर मानव प्राणीमात्र के हित में लग ज्याय और पुरुषार्थ द्वारा सस्ता 
आराम दाम काम और न्याय छलभ होकर कर्तव्यारूढ़ हो आपको इसको 
बराबर चिन्ता छगी रहती है । 

शास्त्रों में गोते कगाते-छगाते श्री मोर ने अपने जीवन में निष्कर्ष | 
निकाल लिया है कि इनका निःस्वार्थ प्राणी हित के लिये अधिकाधिक 
प्रचार हो उनकी दीर्घ काळ को संकल्पित भावना ही आज वेदों के महान्‌ 
ज्ञानराशि को स्फुट करने में सोपान स्वरूप निरुक्त के निघण्ट, भाग का 
प्रकाशन आप लोगों के हाथ में जा रहा है इसके बाद क्रमशः तीन जिल्दों में 
नैघण्ट्‌ क नैगम और दैवतकाण्ड यथा शत्र प्रकाशित कर प्रस्तुत किये जायेंगे 

आशा है संस्कृतप्रणयी उदार शास्त्र व्यसनी विद्रदुर्ग एवं गृहस्थ बुन्द 


इस पुण्य कार्य के प्रचारार्थं श्री, “मोरजी की तरह मुक्तहस्त से आगे 


आयेंगे । 
इस ग्रन्थ के आरम्भ में श्री परशुराम कृष्ण गोडे एम० ए० भाण्डार 
प्राच्य शोध संस्थान पूना के अधीक्षक ( क्यूरेटर ) महोदय ने कृपा 
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४८ निरुक्त (निघण्डु) 
कर अंग्रेजी भूमिका लिखकर हमें उपकृत किया उन्हें किन शब्दों में 
आसार प्रदर्शित किया जाय । | 

उन्हे आधुनिक प्रचार युग से दूर साहित्य सेवा की .अदूसुत घुन 
सवार है इतने गुरुतर कार्यभोर को संभालते, हुए आपने संस्कृत साहित्य. 
की विभिन्न गवेषणापूर्णा लेखों से जो देन दी हे वह स्पहणोय हे । यह 
हमारे छिये कम गौरव का विपय नहीं है। परम पूज्य ओ ६ गुरूवर्य 
. पं० दरिदत्तजी शास्त्रो विद्यारत्न विद्यालंकार धर्मधुरीण महोदय ने 
प्राकथन लिखकर हमें आशोर्चाद्‌ से अनुगृहीत किया है यह सब उनका 
निज का कामं हे । गुरुमण्डल के संचालक के रूप में चिर काळ तक. 
पथप्रदर्शन कर आप दम लोगों का गौरववर्धन करते रहें यह परम पिता 
से प्रार्थना है । . नल ३ 

इस कार्य को शीघ्र सम्पादन करने में हम लोगों के अनवधान एवं 
“अस प्रमादादि दोपबशात' जो त्रुटियाँ रह गई हैं उन्हें गालु पाठक इन्द. 
अन्त में दिमे गये शुद्धिपत्र से लंशोधन करने को उदारता दिखलायेंगे । 


च्रह्मदत्त शास्त्री, साहित्याचार्य, प्ले एन... 
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द्‌ 


॥ श्री शिचः शरणम्‌ ॥ 


निवेद्नस्‌ 


ब्राह्मणेन निष्कारणं पडङ्गो वेदोऽध्येयोज्ञयश्च । . 


अन्न सांगवेदाध्ययनं ब्राह्मणल्याध्ययनविधिप्रदुर्शनमात्रेणेव नालसपितु 
परमगम्भीरस्य वेदस्यार्थमवगन्तु' शिक्षादीनि षडङ्गानि प्रब्रत्तानि 
तान्यप्यवश्यमधीतव्यानीति । 
` वर्णस्वराद्य चारणप्रकारो यत्र विविच्य प्रतिपाद्यते सा शिक्षायथेतरीये 
शिक्षाध्याये वर्णस्वरोचारणप्रक्रिया विज्जुम्भिता। 
कलपस्त्वाशवळायनापस्तम्बबौधायनादिसून्ंय्सम्पादनादिकं यत्न विवि- 


च्य प्रतिपादितम्‌ । 


च्याकरणम्‌ पाणिनीयशाकटायनादिप्रणीतम्‌ य्न प्रकृति प्रत्यय स्वर 
पद्‌ विभक्ति विज्ञान स्कन्दात्मकसुपलभ्यते । 

निरुक्तम अर्थावबोधे निरपेक्षतया पदजातं यन्नोक्तम्‌_ तन्निरुक्तम्‌ । 

छन्दोग्रन्था यत्र छन्दानांच्याल्या छन्दरचनाप्रकारः छन्दजाति- 
विज्ञानम्‌ । | व 

ज्योतिषम्‌ पक्षकाछाथे सिये काछज्ञानम्‌ येन भवति तजूज्योतिषम्‌। 

तानीमानि निर्दिष्टानि षडंगानि येषामध्ययन स्वरर वेदविद्धि 
निगदितस्‌ । 
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( ५ ) 


तत्रेयं विचारणा स्वभावतः प्रसरति नेघण्डुक निरुक््योरन्यतरः 
कोभागः पड गत्वेन परिगणितः । 

यद्यपि निघण्टुनिरक्त यास्काचार्यस्येव कृतिः तत्रापि निघंण्टोः 
समाम्नानं रिरुक्तार्दात पूर्वमालीदिति तद्र्चनया तत्तद्‌ भागादि- 
प्रदर्शन विशेष निर्धारणया ज्ञायते निघण्टुनाम विक्ीणोनास्‌ पदानामे- 
कीकरणस्‌ यथा कृत धमांगो ऋषयोवभूलुः । 

पुराकाशसणडले विकोर्णाना शब्दानामक्षरराशीनां €«वात्मबर- 
ˆ चिकाशेन प्रत्यभिज्ञया साक्षात्कृत्य एकत्र प्रन्थनकरणेन निघण्टुकामिधानं 
वर्ण शब्दराशीग्रथनं कृतवन्तः । | 

पुराकल्पे विकीर्णो एद मन्त्रा ततो ग्रन्थीभूतानामेव तेषासध्ययना- 
ध्ययनतः शाखाससुदूभूता ` ततः सर्वशाखागतानांनेघणटुकपदानां 
'उखबोधार्थम्‌ । 
. निघण्टुनामको ग्रन्थो भगवता यास्केन समाम्नातः तत्तन्मात्नेणार्थ 
यन्तरार्थाबबोघनापरिसमाससंलक्षमन्त्रगताना पदानाम तात्पर्यवेदनाय 
ब्राणप्रन्था समाम्नाताः। ब्राह्मणप्रन्थेष्वपिं सन्त्रार्थपरिज्ञाने नालसितिमत्वा 
निरुक्तादीनि वेदाङ्गानि समाम्नातानि तत्र निरुक्तम्‌ भ्वोत्रमुच्यते । 

, निरुत्ताहते वेदज्ञानं शतिपथामसमन्यमानः 

निरुक्तम्‌ श्रोतृत्वेन शब्दस्य झुख्याङ्गम्‌ चकार । 

सन्त्रकाले इतधर्माणो ऋषयो बभूवुः ते अवरेभ्यः असाक्षातकुत- 
चर्मभ्यः उपदेशेन मन्त्रान्‌ सम्प्राहु: । 


3 


` समाम्तायः समाम्नातः गवादिदेव पत्न्यन्तम्‌ निरुक्तमाचरितम्‌ यास्केनेति । 
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तत्राद्य निरुक्तमूलसूत्रम्‌ 
, निघणटुम्‌ भगवान्‌ यास्कः प्रथमम्‌ रचितवान्‌ निघण्रोभाष्यरूपम्‌ 


HN 


( ५१ ) 
निरुक्त' नामेद्मंगमारभ्यते प्रधानं चेदमितरेभ्यः निरुकस्य चेदाज़ 


-प्राधान्यत्वं स्थापितम्‌ । तन्न निघण्टुनिरुक्तयोः द्वयोः वेदाजुत्त्व 
-तस्येषा गवादिदेवपत्न्यन्ता पञ्चाध्यायी 


सूत्रसंग्रहः सचपुनरियं 
छन्दोभ्यः समाहत्य समाहृत्य समाम्नाताः । 
नामानि यानि गुह्यानि निरुक्तिनि च भारत । 
ऋषिभिः - कथितानीह यानि सर्वाणि तानि च। 
( महा० भा० १-१-२२३ ) 


इतीमानि नामाल्यातोपसर्गनिपातानि तत्र नासान्याल्यातजानीति 


शाकटायन नेरुक्त समयश्र, निरुक्त लक्षणम्‌ बहुत्वं दभ्यते 
वर्णागमो वर्णविपर्ययश्च द्वौचापरौ वर्णविकारनाशौ । धातो- 


- -स्तदृ्थातिशायेन योगस्तदुच्यते पंचविधं निरुक्तम्‌ । 


पदानां निर्वचनं निरुक्तम्‌ ।' निर्वचनप्रकारश्च निरुक्तादेवावगस्यते। तत्नाति 
'परोक्षवृत्ति, परोक्षवृत्तिप्रत्यक्षद्रत्ति रूपाणि विशेषतो भवन्ति, तानि नामानि 
-विचारणीयानि भवन्ति--यथा--परोक्ष . प्रिया हि चे देवा: । तन्नापि 
नामान्याल्यातजानि सर्वाणि इत्येके इत्यादीनि एकपदानि निब.यात्‌ । 
-विशेषतो 'नामाख्या-तोपसर्ग निपात लक्षणोईयो निरुक्तशास्त्र चिन्तनीय 


विषया: । एपा गवादिदेवपत्न्यन्ताः । निघण्डुस्तु झान्दसमाम्नाय- [ 
_द्विषयकः शब्दकोषः तथाचोक्तं निंगमा निघण्टवः निगमयितारः तथाहि. 


पारिभाषिक लक्षणं निघण्टोः एतावन्तः समानकर्मणो -घातवः एतावन्त्यस्य | 


'सत्वल्य नामानि ` पतावतार्थानामिदमभिधानं इद देवतानामभिधानं 
त. अन्यते मन्त्राः निपतन्ति । 
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तदिदें नेघग्डुक कृत धमाणां अहर्षिणाँ खे विकोरितानां अस्य महतो 
निःश्वसितं अञ्यक्तनादात्मकं व्यक्त वर्णस्वररूपेण आकाशे ` तरङ्गितं 
तदेव महपिणाँ समाम्नातं स्वरवर्णसंमूहं निगमनान्नैघण्डकपदवाच्यं 
गरायासीद्‌। तमिसतियूढ़ारथ कोत्स्यादिभिः निर्वचनप्रकारेण निरुक्तम्‌ । 

नासाख्यातोपसर्ग निपात लक्षणम्‌ , भावदिकार लक्षणम्‌ , सर्वाण्या- 
ख्यातजानि नामानि तथा चानेकार्थानवयतसंस्काराणि परोक्ष 
कृतातिपरोक्षक्ृताध्यात्मिकलक्षणादी निश्चब्द्मान्नाणि अनेकार्थानवगतसंस्का- 
राजुक्रमादि विचार देवतानामाकारचिन्तनादि भक्ति साहचर्य संस्तव 
कर्मसूक्तभांक्‌ हविर्भाक्‌ देवतानां निरूपणम्‌ मंत्रार्थ नि्वचनेनदेवताभिघानः 
निर्वचन मित्यादि विषया: निरुक्तशास्त्रेण निणेतव्या भवन्ति । 


तत्र प्रत्यक्षेणानुमित्यावा यस्तूपायो न विद्यते । 
एनं विदन्ति चेदेन तस्माद्वेदस्य वेदता ॥ 
आत्मसाक्षात्कारः परम पुरुपाथो वेदेतेवलभ्यते । 
“वेदाहमेतं र्यं महान्तं” 
“दृशावास्यमिद्र० सर्व”? 
इत्यादि प्रत्यगात्मसाक्षात्कारश्ञानम्‌ वेदेनेवकभ्यम्‌  दर्शनादण 
्तदङ्गीभूता वेदेनैव प्रस्फुटिताः सन्ति । परम पुरुपार्थ एव मनुष्य- 
जन्मनः प्राधान्यम्‌ । 
“इह चेदवेदीदथसत्यमस्ति” 
“बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्‌ मां प्रपद्यते” 


` “त्यं. ज्ञान मनन्त ब्रह्म” 
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त्रह्ममतिरिव निःश्रेयसः साधनिका सा च वेदार्थज्ञानेनदनुष्ठानेनः 
चान्तःकरणशुद्धि द्वारा प्रकाश्यते । री ; 
“यशेर्यज्ञे महायज्ञ आह्मीयं कृयतेतलु:” 
वेद बोधित नैष्कम्योर्थ नित्ययज्ञादिमिरन्तःकरणशुदिद्वारा निःभ्रेयस' 
ब्रह्मात्म्येकता भवति । : 
' अतः गुरुमणडल तत्त्वावधा 


मभिसमीच्य तत्प्रकाशनम्‌ कृतम्‌ । 
कार्येडस्मिन्‌ बहुप्रत्यवाय सम्भावना कल्पितासीत्‌ परं श्रीविघ-. 


विनाशनकृपया सर्व खस्थ संजातम्‌ । पुनरपि सीसकाक्षरानुयोजक 
प्रमादवद्यात संझोधकाननधानाद्वा या अशुद्धयः भवेयुः दष्टिपथि' 
आगच्छेयुश्च ता शोधनीयाः श्रीमद्धिः 'तत्रभवजिः दोपमारावज्ञाशीलेः 
गुणलेशाग्रहणपक्षपातिमिः छघीमि करुणयेति सविनयं विनिवेदनम्‌ । 


ने निरुक्तशास्त्रस्य परमोपयोगिता' 


यदि ता राजगुरु हरिदत्त शास्त्रिणः | 
. २००६ टेहरीगढृव्राल, वास्तन्यल्य ' 


बैक) bt 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


STE, ~. 
0040. 


॥ श्री गणेशः प्रसीदतास्‌ ॥ 


“निरुक्त (निघण्टु) भागास्थाध्यायानां खण्डानाञ्च खची । 


0S लल 
| घिषय पृष्ठाडूः 
१ टीका भूमिका ही १ 
"२. निघण्टु समाम्वाय म कप 


. ३ अथ प्रथमाध्यायः ( नेघण्टुक काण्डम्‌ ) ... २७ 


१ एकविशतिः पृथिवीनामधेयानि जे 3 


२ पञ्चदश हिरण्यनामानि पब 00) 
३ षोडशान्तरिक्षनामानि ` ००८ ३३ 
४ षट्‌ साधारणानि > ५० 
५ पञ्चदश रश्मिनामानि जूक ५१ 
'६ अष्टौदिङ्नामानि **« प्ट 
` ७ योविंशती राजिनामानि ५०५ ६१ . 
८ घोडशोषोनामानि ००० ६७ 
& द्वादशाहन्नांमानि 2 ७२ 
१० तरिशन्मेघनामानि न ७६ 
११ सप्तपञ्चारदुघाङनामानि ०० कह 8२ 
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१२ पकशतमुद्कनामानि ० 
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१४ चड्चिशतिरश्वनामानि . १: 
१५ द्शाद्षरिपयोजनानि 20: 
१६ पकाद्शउ्रलतिकर्माणः 

१७ पकाद्शज्चळतोनामधेयानि 


४ अथ द्वितीयाध्यायः ( नेघष्टुकंकाण्डम्‌ )... 
* १ षड्विंशतिः कर्मनामानि ताज हन 
२ पञ्चदशापत्यनामानि ००० 
३ पञ्चचिंशतिर्मनुप्यनामानि 
४ द्वादश वाहुनामानि | Fi 
५ द्वाविंशति रङ्गुळ्नामानि ` द 
६ अष्टादश कान्तिकर्मणः त क 
७ अष्टाविंशतिरत्ननामानि 
८ दशात्ति कर्माणः 
६ अष्टाविंशतिबंलनामानि | 
१० अष्टाविंशतिरेव धननामानि 
११ नव गोनामानि 
१२ दशक्रुध्यति कर्माणः | 
१३ एकादश क्रोधनामानि (क 
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२० अष्टाद्शवज्ञनामानि - 
२१ चत्वार ऐश्वय्यें कर्माणः 
२२ चत्वारीश्वरनामानि 


4 अथ तृतीयाध्यायः ( नेघण्टुकंकाण्डम्‌ ) ... 


१ द्वादशवहुनामानि 
२ एकादशहखनामानि ` 
३ पञ्चचिशातिर्मदच्नामानि 
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.८ दशप्रशस्यस्य 
३ एकादश प्रज्ञानामानि 
. १० षर्‌ सत्यनामानि 
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१७ चत्वरिशद्चेतिकर्माणः 
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२६ पञ्चदूरनामानि, 
२७ षर्‌ पुराणनामानि 


२८ षडेच नवनामानि 
२8 षड्‌ विंशतिद्विशनामानि 


३० चतुषिशातिर्याचा पृथिचीनामधेयानि 
३१ नैघण्डुक टीकाः परिशिष्टम्‌ . 
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॥ समाप्तेषा घिषयसूची ॥ 
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१ द्विषष्टिः पदानि eR YY 

२ चतुरशीतिः पदानि Ee ३०२. 
_ ३ द्वातरिंशच्छतं पदानि “तः ४२२ 
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१ त्रीणि पदानि ४५३ 

२ त्रयोद्श पदानि ४५५. 

Ei घर्‌ त्रिंशत्पदानि ४५६ 

४ द्वा त्रिंशत्पदानि ४६७ 

. ५ षट्‌ त्रिंशत्पदानि ४७४ 
६ एके चिंशत्पदानि ३८१. 


Pes i 


३ श्रीगणेशाय नमः ॐ 


निरुक्तम्‌ 
( निघण्टुः ) 
टोकाभूमिका । ` 


महख्र्‍य्यन्तकान्तारसञ्चारिकरिणं सुखे । 
मदाळदैत्यमातङ्गङ्ग केसरिणं भजे ॥ १॥ 
नमखिधाम्ने शिपिविएनाम्न 
. निरुक्तविद्यानिगमप्रतिष्ठाम्‌। 
अवाप यास्के विविधेषु यागे 
च्वनेन चाल्नायमसिष्ट्चानः ॥ २॥ 
प्रणमामि यास्कभास्करं यो हृत्तमस प्रका शितपदाथः । 
यस्य सुचनत्रयीमिच गाचः प्रकरा त्रयीं चितस्वन्ति ॥ ३॥ 
वागीश्वरं वचोमिवेसिष्ठमुख्यान्मुनींस्तपो भिश्च । 
चुक्ततवन्तं वंदे पितामहं. देवराजयञ्चानम्‌॥ ४ ॥ 
आचार्य शाब्दिकानामचि यजषि च यदुदृष्टतुल्यप्रभावम्‌) _ 
चन्दे नैरुक्तवत्तिक्रममुप निषडलरीणामुपत्रम्‌। 
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आभक्तारं ऋतूनामदनिरछुखकरपक्रियालुक्रियाये, 

तातं यहोश्‍वराख्यं प्रतिहततससं ज्ञानभारन्मसूखे: ॥ ५॥ 

यज्चारङ्गोशपुरी--पर्य्यन्तग्रासचास्तन्यः । 

विरचयति देवराजो नेघण्टुककाण्ड निषेचनम्‌ ॥ ६ ॥ 

भगचता यास्केन समाझ्ायं नेघण्टुक-नेगम-देचताक्ाण्ड- 
रूपेण जिचिधँ गवादि-देवपत्म्यन्तं निग्र चता नैगम-देयता 
काण्डपठितानि पदानि प्रत्येकसुपादाय निदक्तानि दरितनिगमानि 
च, नेघण्टुककाण्डपरिपरितानान्ठु गवाद्यपर्थन्तानामेकचत्वा- 
` रिंशच्छतत्रयाधिकसहस्र सामान्येन 'एताचन्त्यस्य सत्वस्य नाम- 
शेयानि'- इति व्याख्याय तत्र:प्रद्श्ये कतिचिदेच निरुक्तानि, तथा 
कानिचिदेव दरशितनिगमानि, अन्यानि तु ग्रन्थविस्तरभीत्या 
सामान्येन निर्वेचनलक्षणस्योक्तत्वात्‌ बुद्धिमद्विनिवेक्त 
सुशक्यानि इत्यभिप्रायेण च उपेक्षितानि। स्कन्द्स्वामी च तत एच 
निरूक्तमचुजगाम । 

तत्र तु “दिवश्चादित्यस्य च साधारणनामानि खरादीनि षट्‌ 
इद्मादीनि, च उपमामेदात्‌ भेद्नामानि द्वादश'- 'प्रपित्वे अभी 
के इत्यार्दीन च षडविशतिश्वः भाष्यकारेण वहुवक्तव्यत्वात्‌ प्रकरः 
णशा एच निरुक्तानि, स्कन्द्स्वामिना च व्याख्यातानि । अतोऽन्येषां 
यथाक्रमेणानिरुक्तेनिगमाप्रदर्शनाच्च सरूपमात्रमपि अध्ययना- 
देवावगन्तव्यम्‌ । तचाध्ययने कल्युगे प्रायेण विच्छिन्नसम्प्रदाय- 
मासीत्‌ । ततश्च कोश एच शरणमासीत्‌। तेष च केष चिदर्थेष- 
लेखकप्रमादादिमिः कानिचित्पदान्यधिकानि आसन्‌, अन्येष 
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ॐ निघण्टुः क ३ 


च कानिचिन्न्यूनानि, अपरेषु च ` कानिचिद्पहाय कानिचित्‌ 
चिश्रस्तानि अक्षराणि: च विपर्थ्यस्तानि। एवं व्याकीणष 
कोशी नियमैकभूतस्य प्रतिपदनिवंचननिगमप्रदशानपरस्य 
कस्यचिद्‌ व्याख्यानस्य अभावात्‌ नेघण्टुककाण्डसुत्सन्नप्राय- 
मासीत्‌। 
_ ततश्च पाउसंशोधनाथं वालानां सुगमत्वाय च तद्गतानां 
पदानां क्रमेण प्रतिपदनिवेचननियमौ प्रदशे यितुं, खरादीनीति 
यूबेमुक्तस्य . प्रकरणत्रयस्य, नेगम-देचताकाण्डगतानाश्च पदानां 
भाष्यकारेण निरुक्तानां स्कन्द्स्वामिना च तद्व्याख्यातानां 
प्रक्रिययोन्मीलयितव्यम्‌ , वहुशस्तु नेघण्टुककाण्ड निर्वेचनानन्तरं 
तडुच्मीलयितुश्चायमस्मत्परिश्रमः । . 
इद्श्च खमनीषिकया न क्रियते किन्तु नेत्रण्ट्चागतेष्वेच पदे 
धवध्यद्धशतत्रयमात्राणि पदानि भाष्यकारेणेच तत्र तत्र निगमेषु 
प्रसङ्काननिरुक्तानि, स्कन्द्खामिना च निगमव्याख्यानेषु अन्यानि 
च. पदानि शतद्वयमात्राण्युपात्तानि। तेन च समास्नायपठितानां 
पदानामन्येस्थो व्यावस्यथ किञ्चिच्चिन्हं छतम्‌, अतस्तेषां पाठ- 
शुद्धिस्तत्रैच शुद्धा । अन्येषाञ्च पदानामस्मत्कुले समाज्नाया- 
श्ययनस्याचिच्छेदात्‌ ,- श्रीवेङ्कटाचायतनयस्य माधचस्य भाष्य- 


` कृतौ नामानुक्रमण्याः आख्यातानुक्रमण्याः-खरानानुक्रमण्याः_ 


निपाताऱुक्रमण्याः - निर्वेन्धनानुक्रमण्याः तदीयस्य भाष्यस्य च 
यहुशः पर्यालोचनात्‌ ,-चहुदेशसमानीतात्‌ बहुकोशनिरीक्षणाच्च 
पाठः संशोधितः । निर्वचनञ्च-- निरुक्त, (१) स्कन्दखामिक्रता 
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निरुक्तटीकां, (२) स्कन्द्खामि (क)-भघखामि (ख)-राहदेच (ग) 
-श्रीनिचास (घ)-साथवदेच (ड)-उषटसट्ट "(च)-मास्कर मिश्र (छ) 
भरतस्वाम्यादि (७)--विरचितानि वेदभाष्याणि, (३) पाणिनीयं 
व्याकरणं, (४) विशेषत उणादि (क) तटुघसि, (ख) झीरखार्य- 
नन्ताचार्यादिङता निघण्डव्याख्यां, (५) भोजराजीय व्याकरणं, 
(६) कसछनयनीय-निखिलपदसंस्कारांश्च (७) निरीक्ष्य क्रियते । 
तत्र च अस्मद्ग याख्येयानां तत्र द्रु्टाना पदानां तत्तत्छतञ्थ 
निर्वेचनमुपादाय तदेवास्मतप्रकरणाचुरूपञ्चेदु लिल्यते, अनु 
` रूपन्तुकिश्विद्‌ विपरिणमय्य, अन्येषाञ्च कतिपयानां निरुक्तकारो- 
क्तनिर्वोचनसामान्यलक्षणमचुसृत्य, निरुक्तिः क्रियते । 

निगमश्च दक्षिणापथनिवासिभिरधीतेषु वेदेषु परिद्दश्यमान- 
स्तत्तदुभाष्याणि निरीक्ष्य तत्र तत्र प्रदर्श्यते, अद्वषनिगमानाञ्च 
पदानां निगमा अन्वेष्याः । _ 

अतोऽस्माभिर्यथामति प्रद्शितो प्रतिपद्‌्निर्वचननिगमौ 
विद्वांसो बुद्ध्या निरूप्य शुकभाषितघन्मनसि कुर्वन्तु ॥ 
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॥ अथ निघण्ट्समान्नायः ॥. 


प्रथमो उध्यायः । 


१ गौः २ ग्मा। ३ उमा। ४ छमा। ५ क्षा । ६ क्षमा। ७ क्षोणी। 
८ क्षितिः । ६ अवनिः १० उर्वी । ११ पृथ्वी । १२मही । १३ रिपः । 
१४ अर्दितः । १५ इला । १६ निऋतिः। १७ भूः। १८ भूमिः । 
१६ पूषा। २० गातुः। २१ २ ; पृथिचीनामधे 
यानि ॥ १॥ : : 
१ हेम । २ चन्द्रम्‌ । ३ रुक्मम्‌। ४ अय: ५ हिरण्यम्‌। ६ हु | 
७ :कृशनम्‌। ८ लोहम्‌। ६ कनकम्‌। १० काञ्चनम्‌ । ११ भर्म । 
१२ अम्बृतम्‌ । १२ मरुत्‌ । १४ दत्रम्‌। १५ जातरूपमिति पञ्चदशा 
'हिरण्यनामानि ॥ २॥ 
१ अस्बरम्‌। २ वियत्‌। ३ व्योम । ४ वहिः।७ धन्व! 
६ अन्तरिक्षम्‌। ७ आकाशम्‌ । ८ आपः > पृथिची। १० सूः। 


. ११स्वयम्भूः। १२ अध्चा । १३ पुष्करम्‌ । १४ सगरः ॥ १५ समुद्रः ॥। 


अध्वरमिति दोडशान्तरिक्षनामानि ॥ ३॥ ६ CS 
१ १ स्वः। २ पृश्षिः । ३ नाक; | ४ गौः। ५ चिष्टप्‌। ६ नभः 
इति घट साधारणानि ॥ ४॥ क 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangofri 


> नेर Suns 
ट्‌ * िरुक्तम--निश्षण३ अः 
~ 


१ खेद्यः । २ किरणाः । ३ गायः । ४ रश्मयः | ५ अभीगावः | 
६ दीधितयः। ७ गभस्तयः । ८ चनम्‌ । ३ उख्पः | १० दसय 
११ मरीचिपाः। १२ सवूखाः १३ सक्तछ्पयः। १४ साध्याः ! 
१५ सुपर्णा इति पञ्चदश रश्मिनामानि ॥ ५॥ ` 
१ आताः। २ आशाः। ३ उपराः। ४ आष्ठाः । ५ काष्टाः । 
६ व्योम । ७ ककुभः । ८ हरित इत्य दिङ्नामानि ॥ ६ ॥ 
१ श्यावी । २ क्षपा। ३ शर्वरी। ४ अक्तुः। ५ ऊर्म्या। 
६ रास्या ।. ७ यस्या । ८ नस्या । § दोषा । १० नक्ता। ११ तमः । 
१२ रजः। १३ असिक्वी। १४ पथस्वती। १५ तमस्वती । 
१६ घृताची । १७ शिरिणा । १८ मोक्षी । १8 शोकी । २० ऊधः । 
२१ पय: । २२ हिमा। २३ वस्वीति चयोविशतीराज्रिनामानि ॥७॥ 
१ चिभावरी । २ सूनरी । ३ भाखती । ४ ओदती । ५ चित्रा 
` मघा। ६ अर्जुनी | ७ वाजिनी। ८ वाजिनीवती। ६ खुन्नावरी । 
. १० अहना । ११ द्योतना । १२ श्वेत्या | १३ अरुषी । १४ सूनृतः 
१५ सुनृतावती । १६ सूनृतावरीति षोडशोषोनामानि ॥॥ 
१ वस्तो:। २ युः। ३ भान्ुः। ४ वासरम्‌। ५ खसराणि । 
& घ्र सः ७ घर्मः। ८ घ्रुण;। ६ दिनम्‌। १० दिया। ११ दिवेद्वि। 
१२ द्यविद्यवीति द्वादशाहर्नामानि ॥ ६॥ 
१-अद्विः ॥ २ आया । ३ गोत्रः। ४ वलः। ५ अक्षः | ६ पुरू- ; 
भोजाः। ७ वलिशानः। ८ अश्मा। ६ पर्वतः । १० गिरिः। 
११ जज: | १२ चरुः। १३ वराहः १४। शम्बर; । १५ सी दिणः। 
१६ रेवतः । १७ फलिगः । १८ उपर: | १६ उपलः। २० चमसः । 
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२१ अहिः । २२ अश्रम्‌ । २३ वलाहकः। २४ मेघः । २५ द्ृतिः । 
२६ । ओद्नः । २७ वृषन्धिः । २८ बृत्रः । २६ असुरः । ३० कोश- 
इति त्रिशन्मेघनामानि ॥१०॥ . 

१ स्लोकः। २ धारा । ३ इला । ४ गो: । ५ गौरी । ६ गान्धचों। 
७ गभीरा । ८ गम्भीरा । ६. मन्द्रा । १० मन्द्राजनी । ११ घाशी । 
१२ घाणी । १३ वाणीची । १४ चाणः। १५ पचिः | १६ भारती | 
१७ घमनिः। १८ नालीः। १६ मेळिः । २० मेना। २१ सूया । 
२२ सरखती । २३ निवित्‌। २४ स्वाहा । २५ बग्चुः । २६ उपब्दिः । 
२७ मायुः । २८ काकुत्‌। २६ जिह्या। ३० घोषः। ३१ खरः | 
३२ शब्द: । ३३ खनः। ३४ ऋक। ३५ होत्रा। ४६ गीः। 
३७ गाथा । ३८ गणः । ३६ धेना । ४० झाः । 9१ बिपा। ४ नना। 
४३ कशा । ४४ धिषणा । ४५ नौः। ४६ अक्षरम्‌। ४७ सही । 
४८ अदितिः । ४६ शची । ५० चाक्‌। ५१ अनष्टुप्‌ | ७२ घेनुः । | 
५३ चल्गुः। ५४ गल्दा । ५५ सर! ५६ सुपर्णो। ५७ बेकुरेति 
सप्तपञ्चाशद्वाइनामानि॥ ॥ ह 

१ अर्णः। २ क्षोदः। ३ क्षद्मः। ४ नसः। ५ अम्भः । 
६ कवन्धम्‌। ७ सलिलम्‌। < वाः। ध्वनम्‌ । १० घुतम्‌। ११ मडु। | 
१२ पुरीषम्‌। १३ पिप्पलम्‌। १४ क्षीस्म्‌। १५ विषम्‌। १६ रेतः। 
१७ कशः । १८ जन्म। १६ वृबूकम्‌ । २० वुसम्‌। २१ तुग्या। 
२२ बर्वरम्‌। २३ सुक्षेम । २४ घरुणम्‌। २५ सिरा। २६ अररिः १ 
न्दानि । २७ ध्वस्मन्चत्‌। २८ जामि । २६ आयुधानि । ३० क्षपः। | 
३१ अहिः। ३२ अक्षर्म्‌। ३३ स्रोतः। ३४ ठूसिः। ३५ रसः । 
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३६ उद्कम्‌। ३७ पयः | ३८ सर; । ३३ शेषेजम्‌। ५० सः | 
४१ शबः। ४२ यहः। ४३ ओजः | ४४ सुखम्‌ । ७४५ इक | 
४६ आचयाः। ४७ शुभम्‌। ४८ यादुः । ४६ सूतम्‌ । ५० झुयनस्‌। 
५१ भविष्यत्‌ । ५२ आपः। ५३ महत । ५४ व्योस । ८८ यशः 
५६ महः। ५७ सखणींकम्‌। ५८ स्वतीकम |] ०६ तीन । 
६० गहनम्‌। ६१ गभीरम्‌ । ६२ गस्सरस | ६३ ईस्‌। ६४ अन्नम्‌ | 
६५ हविः। ६६ सदुम । ६७ सदनम्‌ । ६८ ऋतम्‌ । ६६ योनिः। 
७० आतस्य योनिः। ७१ सत्वम। ७२ नीरस । ७३ रथिः | 
७४ सत्‌। ७५ पूणम्‌। ७६ सर्घम्‌। ७७ अक्षितम्‌। ७८ चहिः। 
७६ नाम । ८० सर्पिः। ८१ अपः । ८२ पवित्र | ८३ अस्रृतम्‌। 
८४ इन्दु: । ८५ हेम। ८६ स्वः । ८७ सर्गाः। ८८ शस्वरस | 
८& अभ्चम्‌। ६० वपुः। ३१ अम्बु। ६२ तोयस्‌। ३३ तूयम्‌ । 
४४ कृपीटम्‌। ६५ शुक्रम्‌। ३६ तेजः। ३७ स्वघा । 
१८ वारि) ३६ जलम्‌ । १०० जलाषम | १०१ इद्मित्ये 
करातमुद्कनामानि ॥ १२॥ 
१ अघनयः। यव्याः । ३ खाः । ४ सीराः ५ स्रोत्याः 

६ पन्यः। ७ धुनयः। ८ रुजानाः ६ वक्षणाः १० खादो अर्णाः। 
११ रोधचक्राः । १२ हरितः। १३ सरितः । १४ अग्र चः | १५ नभन्वः। 
१६ वध्वः । १७ हिरप्यचर्णाः। १८ रोहितः। १६ सभ्रतः। 
२० अणाः । २१ सिन्धवः । २२ कुल्याः। २३ वर्षः । २४ उव्येः । 
२५ इराचत्यः। २६ पार्व॑त्यः। २७ स्रचन्त्यः | २८ ञउजेखत्यः 

२६ पयस्वत्यः । ३० तरस्वत्यः । ३१ सरस्वत्य । ३२ हरस्वत्यः । 
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क प्रथमोऽध्यायः ॐ ६ 


३३ रोधस्वत्यः । ३४ भास्वत्यः। ३५ अजिराः। ३६ मातर; | 
३७ नद्य इति सप्तत्रिशन्नदीनामानि ॥ १३॥ 

९ अत्यः। २ हयः | ३ अर्वा । ४ चाजी | ५ सप्तिः ६ चहिः। 
७ दधिक्राः ८ द्धिक्राचा । ६ पतग्बः। ५० एताः । ११. पद्रः । 
१२ दौर्गहः। १३ औच्चैश्रवलः। १४ ताक्ष्यः। १५ आशुः । 
१६ ब्रध्न'। १७ अरुष:। १८ माँश्चत्वः। १६ अव्यथयः। 
२० श्येनासः। २१ सुपर्णाः । २२ पतङ्गाः। २३ नरः। २४ ह्वार्याणाम्‌। 
२५ हंसासः २६ अश्वा इति पड विशतिरश्वनामानि ॥ १४॥ 

१ हरी इन्द्रस्य। २ रोहितोम्रः। ३ इरित आदित्यस्य। 
8 रासभावश्विनोः। ५ अजाः पूष्णः। ६ पृषत्यो मरुताम्‌ । 
७ अरुण्यो गाव उषसाम्‌ । ८ शयाचाः सवितुः । 8 विश्वरूपा वहस्पतेः। 
१० नियुतो वायोरिति दशादिष्टोपयोजनानि ॥ १५॥ 

१ भ्राजते । २ भ्राशते । ३ श्राश्यति । ४ दीदयति । ५ शोचति । 
ई मन्द्ते। ७ भन्दते। ८ रोचते। 8 ज्योतते। १० योतते। 
११ दयुम दित्येकादश ज्चलतिकर्माणः॥ १६॥ 

१ जमत्‌। २ कल्मलीकिनम्‌। ३ जञ्जणाभवन्‌। ४ मल्मला- 
भवन्‌। ५ अचिः । ६ शोचिः। ७ तपः। ८ तेजः। ६ हरः। १० 
डृणिः । ११ श्ड्भाणि शड्भाणीत्येकाद्श ज्वलतो नामधेयानि॥ १७॥ | 

गोहेंमाम्बरं स्वः खेद्य आताः श्यावी विभावरी घास्तोरद्रिः छौकोर्णोव- 
 नयोत्यो हरी इन्द्रस्य आजते जसदिति सप्तदश ॥ 
॥ इति प्रथमोऽध्यायः ॥ 
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तिर 


१० क निर्कतम्‌--मिश्ण्दुः ॐ 


द्वितीयो ऽष्षायः । 

१ अप: । २ अप्नः । ३ दंसः । ४ वेषः । ५ वेच! । ६ चिष्ड्घी । 
७ ब्रतम्‌। ८ कर्वरम्‌। ६ करुणम्‌। १० श्छ । ११ 
१२ करणानि। १३ करांसि! १७ कर्कित्‌। १५ कर्ती । 
१६ चक्रत्‌। १७ कर्त्वम्‌ । १८ कर्तोः । १६ केये । २० कत्वी। 
` २१ धीः। २२ शची। २३ शमी। २४ शिक्षी। २५ शक्तिः | 
२६ शिल्पमिति पड्चिशतिः कर्मनामानि ॥३॥ 

१ तुक्‌ । ३ तोकम्‌ । ३ तनयः । ४ तोवम । ५ तक्म ६ शोषः ।. 
७ अप्रः । ८ गय: | 8 जाः। १० अपत्यम्‌ । ११ यहुः । १२ सूनुः । 
नपात्‌ । १४ प्रजा । १५ वीजमिति पञ्चदशापत्यनामानि ॥ २॥ 

१ मनुष्या: । २नरः। ३ धवाः। ४ जन्तचः। ५ चिशाः। 
६ क्षितयः । ७ कृष्टयः । ८ चर्षणयः। ६ नहुषः। १० हरयः | 
११ मर्याः । १२ मर्त्याः । १३ मर्ताः । १४ त्राताः । १५ तुर्वंशाः । 
१६ द्र ह्यः । १७ आयवः । १८ यदव: । १६ अनव: । २० पूरवः | 
२१ जगतः। २२ तस्थुषः। २३ पञ्चजनाः। २४. चिवस्चन्तः । 
२५ पृतना इति पञ्चचिशतिमेनुष्यनामानि ॥ ३॥ 

१ आयती । २ च्यचाना । ३ अभीश । ४ अप्नचाना । ५ घिन- 
डय्रसौ। ६ गभस्ती। ७ करस्नो। ८याहू। ६ भुरिजौ। 
१० क्षिपस्ती । ११ शक्करी । १२ भरित्रे इति द्वादश वाहुनामानि॥४॥ 

१ अत्र चः । २ अण्व्यः। ३ क्षिपः। ४ ब्रिशः। ५ शर्याः । 
६ रशनाः। ७ धीतयः। ८ अथर्यः। ३षिपः। १० कक्ष्याः । 

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


; 


em — Sr Ip pe भतः 
क १ ५ 


ॐ द्वितीयोऽध्यायः ॐ श्र 


११ अवनयः । १२ हरितः । १३ स्वसारः । १४ जामयः । १५ सना- 
भय: । १६ योक्त्राणि । १७ योजनानि । १८ धुरः। १६ शाखा! 
२० अमीशवः। २१ दीधितयः । २२ गभस्तय इति दवाचिशतिरङ्ग - 
'लिनामानि ॥ ५॥ ) 

१ वश्मि। २ उश्मसि। ३ वेति। ४ वेनति। ५ वेसति । 
६ वाञ्छति। ७ वष्टि। ८ चनोति। ६ जुषते। १० हर्यति । 
११ आचके । १२ उशिक । १३ मन्यते । १४ छन्त्सत्‌। १५ चाक- 
चत्‌। १६ चकमान: | १७ कनति। १८ कानिषदित्यष्टादशः 
कान्तिकर्माणः ॥६॥ 

र अन्धः। २ बाज: | ३ पयः । ४ श्रवः । ५ पृक्ष । ६ पितुः ।. 
७ सुतः । ८ सिनम्‌। § अचः । १० झु ११ धालिः। १२ इरा । 
१३ इला । १४ इषम्‌। १५ ऊर्क्‌ । १६ रसः। १७ स्वधा: 
१८ अकेः । १६ क्षद्म। २० नेमः। २१ ससम्‌ । २२ नमः। २३ आयुः। 
२४ सूनृता। २५ ब्रह्म। २६ वर्चः। २७ कीलालम्‌ । २८ यश. 


-इत्यष्टाविशतिरन्ननामानि ॥७॥ 


१ आ वयति। २ भवेति।३ वभस्ति। ४ चेति। ५ वेवेष्टि। 
६ अविष्यन्‌। ७ वप्सति । ८ भसथः । ६ बब्धाम्‌। १० हरतीति. 
द्शात्तिकर्माणः ॥ ८ ॥ - 2202 

१ ओजः। २ पाजः। ३ शचः। ४ तव: । ५ तर: | ६ त्वक्षः । 
७ शघेः। ८ वाधः। ६ नृम्णम्‌। १० तबिषी। ११ शुष्मम्‌; 
१२ शुष्णम्‌। १३ दक्षः । १४ चीलु। १५ च्यौलम्‌। १६ शूपम्‌॥ २. 
१७ सहः । १८ यहः । १६ वधः । २० चगेः । २१ वृजनम्‌ । २२ बृक्‌ |. 
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१२ २ निरुकमू-मेक्षप्टु: अ 


२३ मज्मना । ` २४ पौंस्यानि। २५ घर्णलिः। २६ द्रविजस्‌ | 
२७ स्थन्द्रासः । २८ शस्वरमित्यष्याचिशविवेळयामानि ॥ ६॥ 

१ मघम्‌। २ रेवण: | ३ रिकथसू। ४ वेदः । ५ अरब; । 
६ श्वात्रम्‌ । ७ रलम्‌ | ८ रयिः । ६ क्षत्रम्‌ । १० भगः । ११ भीलहुंसू । 
१२ गयः। १३ चरम । १७ इन्द्रियमू। १५ वरु । १६ राथः। 


. १७ राधः। १८ भोजनम्‌। १६ तना । २० नुस्णस्‌ । २१ बन्छुः। 


“२२ मेघा ।॥ २३ यशः। २७ ब्रह्म २५ द्रविणम्‌। २६ श्रवः। 
२७ चृत्रम्‌। २८ वृतमित्यष्टाविशतिरेच 'जनामानि ॥ १०॥ 

१ अघ्न्या । श्उस्ला। ३ उल्लिया । ४ अही । ५मही । ६ अदिति: । 
७ इला । ८ जगती । ६ शक्करीति नव गो (मात्‌) नामानि ॥ ११॥ 

१ रेलते । २ हळते। ३ भामते। ४ हणीयते। ५ श्रीणाति। 
६ प्रेषति । ७ दोधति । ८ वनुष्यति । ६ कम्पते । १० भोजत इति 
दश क्रध्यतिकर्माणः ॥ १२॥ 

१ हेलः। २ह२:। ३ हणिः। ४ त्यजः ५ भामः। ६ एहः। 
७ हरः । ८ तपुषी । ६ जूणिः। १० मन्युः । ११ व्यथिर्त्यिकाद्‌श' 
ऋरोधनामानि ॥ १३॥ 

१ चतेते। २ अयते। ३ लोटते । ४ लोठते । ५ स्यन्दते । 
६ कसति। ७ सपंति। ८स्यमति। 8 स्रचति। १० स्रंसते। ११ अवति। 
१२ श्वोतति । १३ ध्वंसति । १४ वेनति । १५ माष्टि । १६ भुरण्यति। 
१७ शवति। १८ कालयति। १६ पेल्यति। २० कण्टति | 
२१ पिस्यति । २२ चिस्यति । २३ मिस्यति । २७ प्रचते। २५ पचते । 
२६ च्यते । २७ कवते । २८ गवते । २६ नवते । ३० क्षोद्ति । 
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३१ नक्षति । ३२ सक्षति। ३३ म्यक्षति ३४ सचति । ३५ ऋच्छति । 
३६ तुरीयति । ३७ चतति । ३८ अतति । ३६ गाति । ४० इयक्षति । 
४१ सश्चति । ४२ त्सरति । ४३ रंहति। ४४ यतते। ४५ भ्रमति | 
७६ भ्रजति । ४७ रजति । ४८ लजति। ४३ क्षियति। ५० धमति । 
५१ मिनाति। ५२ ऋण्वति। ५३ ऋणोति । ५४ स्वरति । 
५५खिसति । ५६ वेषिणि । ५७ योषिष्टि। ५८ रिणाति । ५६ रीयते । 
६०.रेनति। ६१ दध्यति। ६२ दभ्नोति। ६३ युध्यति । 
६४ धन्वंति । ६५ अरुषति । ६६ आयाति । ६७ डीयते । ६८ तकति । 
६६ दीयति । ७० ईषति । ७१ फणति । ७२ हनति। ७३ अदति । ` 
७४ मदति । ७५ सस्रते । ७६ नसते। ७७ हर्यंति। ७८ इयति। 
७६ ईते । ८० ईडुते । ८१ ञ्जयति। ८२ श्वात्रति । ८३ गन्ति। 
८४ आ गनीगन्ति । ८५ जङ्गन्ति। ८६ जिन्वति। ८७ जसति 
८८ गमति । ८६ ध्रति। ६० भ्राति । ६१ भ्रयति। ३२ चहते॥ 
६३ रथर्थति। ३४ जेहते । ६५ ष्घःकति। ६६ कुस्पति । 
६७ प्साति। ६८ चाति। ६६ याति। १०० इषति। 
१०१ द्वाति। १०२ द्वळति । १०३ पजति। १०४ जमति। 
१०५ जवति । १०६ वञ्चति। १०७ अनिति। १०८ पचते । 


१०६ हन्ति। ११० सेघति। १११ अगन्‌। ११२ अज्ञगन्‌। 


११३ जिंगाति। ११४ पतति। ११५ इन्वति। ११६ द्रभति। 
११७ द्रवति। ११८ बेति। ११४ हयन्तात्‌। १२० पति) 
३२१ जगायात्‌। १२९ अयुरिति रितं गतिकः | 
मांणः॥ १४॥। | न रण मक 
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१४ श्र निपट अ 


१चु।२मक्ष। ३ दवत । ४ शोषम्‌ ५ अरा: । % खाषः | 
७ शूर्ताः । ८ शाघनासः। ६ शीभम्‌। १० छूघु॥ ११ तुझम 
१२ तूणिः। १३ अजिरम्‌ । १४ शुरण्युः । १५ शु। १६ आहु । 
२७प्राशुः । १८तूतुजिः । १६ तूतुजानः २० तुज्यमानास:। २१ अज्ञा: । 
२२ साचीचित्‌। २३ युगत्‌। २४. ताजत्‌। २५ -तरधि 
२६ चातरंहा इति षड्विंशतिः क्षिप्रनामानि ॥ १५ ॥ 

१ तलित्‌। २ आखात्‌। ३ अस्वरस्‌ । ४ तुवेशे । ५ अस्तमीके । 
६ आके । ७ उपाके। ८ अवकि € अन्तमानाम्‌। १० अवमे । 
११ उपम इत्येकादशान्तिकनामानि ॥ १६ ॥ 

१ रणः २. विचाक्‌। ३ चिखादः। ४ नदनुः ५ भरे। 
ई आक्रन्दे ७ आहवे । ८ आजौ । 8 पृतनाञ्यम्‌। १० अभीके । 
११ समीके। १२ ममसत्यम्‌। १३ नेमधिता। १४ सङ्काः। 
१५ समितिः। १६ समनम्‌। १७ मीलहे । १८ पृतनाः १६ स्पृध्ः। 
२० सुधः । २१ पृत्सु । २२ समत्सु । २३ समय । २४ समरणे । 
२५ समोहे । २६ समिथे । २७ संख्ये । २८ संगे । २६ संयुगे । 
३० खङ्गे । ३१ सङ्गमे । ३२ ब्र॒त्नतूर्ये। ३३ पृक्षे। ३४ आणौ । 
३५ शूरखातो । २६ वाजसातौ । ३७ समनीके। ३८ खळे। ३६ खजे।' 
४० पोस्ये । .४१ महाधने ।. ४२ चाजे। ४३ अज्म । ४४ सद्म । 
३५ संयत । ४६ संवत इति षर्चत्वारिशत्सङ्ग्रामनामानि ॥ १७॥ 
: .१-इन्वति। २ नक्षति। ३ आक्षाणः। ४ आनट्‌ । ५ आष्ट ।. 
६ आपानः। ७ अशत्‌। ८ नशत्‌। ६ आनशे। १० अश्नुत 
इति दश व्यासिकर्माणः॥ १८॥ | 
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# द्वितीयोऽध्यायः ॐ ल 


१ द्भ्नोति। २ क्षथति ३ ध्वरति । ४ धूर्वति। ५ वृणक्ति। 
६ चृश्चति | ७ छण्वति। ८ इन्तति। 8 श्वसिति। १० नभते। 
११ अद्यति | १२ स्तृणाति। १३ स्नेहयति। १४ यातयति। 
१५ स्फुरति । १६ स्फुळति। १७ निवपन्तु। १८ अघतिरति। 
१६ वियातः। २० आ तिरत्‌। २१ तलित्‌। २२ आखण्डल । 
२३ द्र,णाति। २३ रम्णाति। २५ श्टणाति। २६ शङ्नाति। 
२७ तुंणेलिह।: २८ ताहि। २६ नितोशते। ३० निवहयति। 
३१ मिनाति। ३२ मिनोति। ३३ धमतीति तयस्तिशद्धधक- 
माणः॥ १६॥ 

१ दिद त्‌ । २ नेमिः । ३ हेतिः। ४ नमः। ५ पविः । ६ सकः। 
$ वृकः। ८ यधः। ६ वज्रः । १० अर्कः । ११ कुत्सः । १२ कुलिशः । 
१३ तुञ्जः। १४ तिग्मः। १५ मेनिः । १६ स्वधितिः । १७ सायकः । 
१८ परशुरित्यष्टादश घञ्रनामानि ॥ २० ॥ 

१ इरज्यति। २ पत्यते। ३ क्षयति। ४ राजतीति चत्वार 
ऐेश्वर्येकर्माणः ॥ २१॥ 

` १ राष्ट्री २ अयः ३ नियुत्वान्‌। ४ इन इन इति चत्वारीश्च 
रनामानि॥ २२॥ क 
अपस्तुङ्गनुष्या आयती अग्र चो चश्स्यन्ध आवयत्योजो मघमधन्या 
रेलते हेलो चतेते चु तढिद्रण इन्वति दभनोति विद्युदिरज्यति 
राष्ट्रीति द्वाविशतिः ॥ 
- ॥ इति द्वितीयोऽध्यायः॥ . 
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१६ अ 'निवतक्तमू--निध्वण्टु) & 


तृतीयोऽध्यायः । 

१ उरू। २ तुवि। ३ पुरु। ४ भूरि। ५ श्यत्‌ । ६ बिश्व्‌ । 
७ परीणसा। ८ व्यानशिः । ६ शतम्‌। १० खहस्तम |. 
११ सलिलम्‌। १२ कुचिदिति द्वादशा वहुनामादि ॥ १ 
२१ आहन्‌। २ हस्वः । ३ निवृष्वः | ४ मायुकः। ५ प्रतिष्ठा 
६ छूथघु। 9घन्रकः। ८ दभ्रम्‌। ६ अर्भेकः। १० थ्रुल्लकः 
११ अल्प इत्येकादश हखनामानि ॥ २॥ | 

१ महत्‌ । २ त्रध्नः । ३ ञररष्ब: । ४ वृहत्‌। ५ उक्षितः 
६ तवसः। ७ तविषः। ८ महिष: | ६ अभ्चः। १० त्रह्मुक्षाः। 
११ उक्षा । १२ विहायाः । १३ यहः। १४ वचक्चिथ । १५ विवक्षसे । 
१६ अम्भण । १७ माहिनः। १८ गभीरः। १६ ककुहः । 
२० रभसः । २१ च्राधन्‌ । २२ घिरप्शी। २३ अहुतम्‌। २४ वं दिष्ठःः। 
२५ बहिषदिति पश्चविगातिमेहञ्नासानि ॥ ३॥ 

१ गयः। २ कुद्रः। ३ गतेः। ४ हम्यम्‌। ५ अस्तम्‌। 
६ पस्त्यम्‌। ७ डुरोणे । ८ नीलम्‌। ६ दुर्याः । १० खसराणि । 
अमा। १२ दमे । १३ कृत्तिः । १४योनिः। १५ सदुम। 
१६ शरणम्‌ । १७ चरूथम्‌। १८ छदिः। १६ छदिः। २० छाया। 
२१ शमे । २२ अञ्मेति द्वाविशतिग्रहनामानि ॥ ४॥ 

१ इरज्यति। २ घिधेम। ३ सपर्यति। ४ नमस्यति। 
७ दुवस्यति । ६ ऋध्नोति ७ ७ ऋणदि । ८ ऋच्छति । ६ सपति | 
१० घिचासतीति दश परिचरणकर्माणः ॥ ५॥ 
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. # तृतीयोऽध्यायः. # १७ 


.. १.शिम्बाता ।, २ शतरा। . ३ शातपन्ता। ४ शिल्गुः । 
५ स्यूमकम्‌। ६ दोवृधम्‌ । ७ मयः। ८ सुग्म्यम्‌। . ६ .सुदिनम्‌। 
९० शूषमम। ११ शुनम्‌। १२ शग्मम्‌। १३ . भेषजम्‌। 
१४ जलाषम्‌। १५ स्योनम्‌। १६ सुल्नम्‌। १७ शोवम्‌। 
१८ शिवम्‌। . १६ शम्‌। २० कमिति. विंशतिः सुख- 
नामानि ॥ ६ ॥ 

१ निर्णिक्‌। २.वत्रि:। ३ घर्पः। ४ .घपुः। ५ अमतिः। 
दै अप्सः। ७ प्छुः ८ अप्नः । ६ पिष्टम्‌। १० पेशः । ११ कृशत्तम। 
१२ मरुत्‌। १३ अर्जुनम्‌। १४ ताम्रम्‌। १५ अरुषम्‌ । १६ शिल्प 
मिति षोडश रूपनामानि ॥ ७॥ 

१ अस्त्रेमा । २ अनेमा । ३ अनेद्यः । ४ अनचद्यः। ५ अनभि 
शस्त्यः। ६ उक्थ्यः। ७ सुनीथः। ८ पाकः। ३ चामः। 
१० वयुनमिति दश प्रशस्यनामानि ॥ ८ ॥ 

केलुः। २ केतः। ३ चेतः। ४ चित्तम्‌। ५ क्रतुः । ६ असुः । 
७धघीः।८शची। 8 माया। १० घयुनम्‌। ११ अभिख्येत्ये 
काद्र प्रज्ञानामानि ॥ ६ ॥ 

१ चर्‌ । २ श्रत्‌। ३सत्रा। अद्धा । ५ इत्था । ६ ऋतमिति 


^ बट सत्यनामानि ॥ १०॥ 


१ चिक्यत्‌। २ चाकनत्‌। ३ अचक्ष्म । ४ चष्टे । ५ विचष्टे । 
“६ विचर्षणिः । ७ विश्वचर्षणिः । ८ अच . चाकशदित्यष्टौ पश्यतति 
कर्माणः ॥ ११ ॥ प 

१ हिकम्‌। २ चुकम्‌। ३ सुकम्‌। .४ आहिकप्‌। ५ आकीम्‌] 
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१८ २. चिदक्तम स्युः ॐ 


& नकिः। ७ माकिः। ८ नकीम्‌। ६ आक्षसमिर मयोचरशाणि 
पदानि सर्वेपद समाग्ानाय ॥ १२॥ 

१ इदमिव। २ इदं यथा। ३ अभिले ये । ४ लतुराम्यदद्मानात्‌ | 
५ ब्राह्मणा त्रतचारिणः। ६ दक्षस्य जु ते पुरुहूत ययाः। 
जार आ भगम्‌। ८ मेषो भूतोइभि यक्षयः] ६ तद्रूपः । 
१० तह्कर्णः ११ तद्बत्‌। १२ तथेत्युपमाः ॥ १३ ॥ 

१ अर्चति । २ गायति । ३ रेभति । ४ स्तोभति। ५ शूर्धेयति । 
इ शुणाति। ७ जर्ते। ८ हयते। ३ नदति। १० एच्छति। 
११ रिहति। १२ धमति। १३ ऊंपायति। १४ पण्यति । 
१५ पनस्यति। १६ पनायते। १७ चल्गूयति। १८ मन्दते । 
१६ भन्दते । २० छन्दति । २१ छन्द्यते । २२ शशमानः । २३ रञ्जयति । 
२४ रजयति । २५ शंसति । २६ स्तौति । २७ योति। २८ रोति । 
२६ नौति । ३० भनति । ३१ पणायति । ३२ पणते । ३३ सपति । 
३४ पएृक्षाः। ३५ महयति। ३६चाजयति। ३७ पूजयति। 
३८ मन्यते । ३६ मदति । ४० रसति । ४१ स्वरति ।. ४२ वेनति । 
४३ मन्द्रयते। ४४ जद्पतीति यतुश्चत्वारिशद्चेतिकर्माणः ॥ १७ ॥ 
` . १चिप्रः। २ चिश्रः। ३ गृत्सः। ४ ध्रीरः । ५ चेनः। ६ वेधाः । 
७ कण्चः। ८ ऋभुः। ९नवेदाः। १० कचिः। ११ मनीषी । 
१२ मन्धाता । . १३ विधाता । १४ विपः। १५ मनश्चित्‌ । 


१६ विपश्चित्‌। १७ चिपन्यवः। १८ आकेनिपः। १६ उशिजञः। 
२० कीस्तासः। २१ अद्धातयः। २२ मतयः। २३ मतुथाः । 


२४ चाघत इति 'चतुविशतिमेधाचिनामानि ॥ १५ ॥ 
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# - तृतीयोऽध्यायः १ १६ 


-१ शभः। २ जरिता। ३ कारुः। ४ नद्‌ः। ५ स्तासुः। 
ऋ कीरिः। ७ गौः। ८ सूरिः।  नादः । १० छन्दः । ११ स्तुप्‌। 
१२य्द्रः । १३ कृपण्युरिति त्रयोदश स्तोतूनामानि ॥ १६॥ 
"१ यज्ञः। २ वेनः। ३ अध्वरः। ४ मेधः। ५ विद्थः। 
ई नार्यः । ७ सचनम्‌। .८ -होत्रा। 8 इष्टिः । `१० देवताता । 
११ मखः । १२ विष्णुः । १३ इन्दुः । १४ प्रजापतिः । १५ घमं इति 
पञ्चदश यज्ञनामानि ॥ १७ ॥ 
_ १ भरताः । रकुरवः । ३ वाघतः । ४ बृक्तवहिषः । ५ यतखुचः। 
६ मारतः । ७ खवाधः । ८ देवयच इत्यशावृ त्विडनामानि ॥ १८॥ 
१६महे। २ यामि। ३ मन्महे। ४ दद्धि! ५ शग्धि 
६. पूथि। ७ मिमिङड्टि। ८ भिमीहिं। ६ रिरिड्िं। 
१० रिरीहि। ११ पीपरत्‌। १२ यन्तारः। १३ यन्धि। 
१७ इषध्यति। १५ मदेमहि। १६ मनामहे । १७ मायत |` 
इति सप्तदश याच्ञाकर्माणः ॥ १8 ॥ 
१ दाति। २ दाशति। ३ दासति। ४ राति। ५ रासति। 
६ पृणक्षि। ७ पूणाति। ८ शिक्षति । 8 तुञ्जति। १० मंहत इति 
दश दानकर्माणः ॥ २० ॥ 


१ परिस्रव । २ पवस्व । ३ अभ्यषे । ४ आशिष इति चत्वा- . 


रोध्येषणाकर्माणः॥ २१५॥ | 
१ स्वपिति। २ सस्तीति डौ स्वपितिकमांणो ॥ २२॥ त 
१'कूपः । २ कातुः। ३ कते। ४ वन्रः। ५ काटः । ६ खातः। | 


३ अघतः। ८ क्रिचिः। ६ सूदः । १० उत्सः। ११ आश्यदात्‌। | 
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{ङ्‌ पड: १७ 
२२ नेट 'निरुकमू-- लपु ३९ 


१२ कारोतरात्‌। १३ कुशयः । १४ केवट इते अहुनेश कूपना- 
मानि ॥ २३ ॥ 

१ तपुः । २तक्काः । ३ र्म्चा ।४ रिपुः । ५ रिक्का । दे रिददायाः! 
७ तायुः । ८ तस्करः। ६ घनर्गुः । १० हुरश्चित्‌। ११ सुषीचान्‌। 
१२ मलिम्ल्चः। १३ अघशांखः । १४ बुक इति चतुदेशेच स्तेन- 
नामानि ॥ २४ ॥ 

१ निण्यम्‌। २ सस्वः । ३ सनुतः । ४ हिरुक्‌ । ५ प्रतीच्यम्‌ । 
६ अपीच्यमिति षण्निणौंतान्तहितनामधेयानि ॥ २५॥ 

१ आके। २ पराके। ३ पराचैः। ४ आरे। ५ पराचत इतिः 
पञ्च दूरनामानि ॥ २६ ॥ 

१ प्रलम्‌ । २ प्रदिवः । ३ प्रचयाः। ४ खनेमि। ५ पूव्यम्‌। 
६ अहायेति षट्‌ पुराणनामानि ॥ २७ ॥ 

नचम्‌। २ नूल्म्‌। ३ नूतनम्‌ । ४ नव्यम्‌। ५ इदा । ६ इदा- 

नीमिति षडेच नचनामानि ॥ २८॥ 


१ प्रपित्वे । २ अभीके । ३ दभ्रम्‌। ४ अभकम्‌। ५ तिरः । 


६ सतः । ७ त्वः । ८ नेमः । ६ त्रदक्षाः । १०स्तृभिः। १९घघ्रीभिः । 
१२ उपजिह्िका । १३ उदरम्‌ । १४ इद्रम्‌। १५ स्म्भः। 


१६ पिनाकम्‌ । १७ मेना। १८ झाः । १३ दोपः | २० दैतशः |? 
२१ अया । २२ एना । २३ सिषक्तु । २४ सचते । २५ भ्यसते । ¦ 


२६ रेजत इति षड्विशतिद्विश उत्तराणि नामानि ॥ २३॥ 
१ खघ्रे । २ पुरन्धी। ३ धिषणे। ४ रोदसी । ५ क्षोणी । 
६ अम्भसी । ७ नभसी। ८ रजसी। ६ सदसी | १० सदनी । 
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# चतुर्थोऽध्यायः # २१ 
-११ घृतवती | १२ बहुले । १३ गभीरे । १४ गम्भीरे। १५ ओण्यो । 
१६ चम्वौ। १७ पाशवौ । १८ मही। १६ उर्ची। २० पृथ्वी । 
२१ अदिती । २२ अही । २३ दूरेअन्ते। २४ अपारे अपारे इतिं 
:स्हुचिशतिर्याचाएथिचीनामधेयानि नामधेयानि ॥ ३०॥ ` 
उव॒ हन्महङ्गय इरज्यति शिग्याता निणिगस्र सा केतुर्वद चिक्यद्धिकमिदमि 
वार्चति विप्रो रेभो यज्ञो भरता इमहे दाति परि्रव स्वपिति कूप- 
रतृपुर्निणयसाके प्रत्नं नवं प्रपित्वे स्थे त्रिशत्‌ ॥ 
॥ इति तृतीयोऽऽ यायः ॥ 


चतुर्थोऽध्यायः । 


——eCo—— 


जहा । २ निधा । ३ शिताम ।४ मेहना । ५ दमूनाः । ६ मूषः । 
७ इषिरेण । ८ कुरुतत। ६ जठरे। १० तितड। ११ शिप्रे। 
५२ मध्या । १३ मन्दू। १४ ईमान्तासः। १५ कायमानः | 
२६ लोघम्‌। १७ शीरम्‌। १८ विद्रधे । १६ दुपदे । २० तुग्वनि । 
२१ नंसन्ते। २२ नसन्त। २३ आहनसः। २४ अझसत्‌। 
-२५ इष्मिणः । २६ वाहः । २७ परितक्म्या । २८ सुविते । २६ द्यते । 
३० नू चित्‌। ३१नू च । ३२ दावने । ३३ अकूपारस्य । ३४ शिशीते। 
३५ सुतुकः । ३६ खुप्रायणाः। ३७ अप्रायुचः। ३८ च्यचनः | 
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३६ रजः। 3० हर: । ४१ जुहुरे ।. ४२ व्यन्तः] ४३ काया: ४. 
४४-चाशी । ४५ विषुण: । ४६ जामिः । ४७:पिता ।- ४८ शंयोः. 
४६ अदितिः । ५० एरिरे । ०१ जसुरिः । ५२ जरते।- ५३ मन्दिने: 
०७ गौ: । ०० यातुः। ५६ दंखयः । ५७ तूता}. ५८ जयसे । . 


०६ घियुते। ६० ऋणक्‌। ६१ अस्यः। ६२ अस्येति ढियष्टिः 
पदानि॥ १ ॥ 


१ सरित्िन । २ चाहिए: । ३ दूतः । ४ चावशानः । ० वार्यम्‌. 
६ अन्धः । ७ असश्चन्ती । ८ बचुष्यति। ६ तरुष्यति । १० भन्द्नाः। . 
११ आहनः । १२ नद्‌ः । १३ सोमो अक्षाः । १४ श्वात्रम्‌ । १५ ऊतिः । . 
१६ हासमाने । १७ पड्भिः । १८ ससम्‌। १६ छिता । २० ताः । , 


२१ धराहः। २२ खसराणि | २३ शर्याः । २४ अर्कः । २५ पचिः । 


२६ चक्षः। २७ धन्व। २८ सिनम्‌। २६ इत्था । ३० सचा । ` 
३१ चित्‌। ३२ आ । ३३ दुम्मम्‌। ३४ पचित्रम्‌। ३५ तोद्‌ः। . 
३६ स्वञ्चाः । ३७ शिपिविएः। ३८ चिष्णुः। ३६ आधघुणिः | . 


४० पृथुञ्रयाः। ४१ अथयुम्‌। ४२ काणुका। ४३ अभ्रिशुः। 
४४ आङ्गूषः । ४० आपान्तमन्युः। ४६ श्मशा । ४७ उर्वशी । 
४८ ययुनम्‌। 38 वाजपस्त्यम्‌। ५० चाजगन्ध्यम्‌। ५१ गध्यम्‌ . 


५२ गधिता । ५३.कोरयाणः । ५४ तौरयाणः। ५५ अहृयाणः ।.. 


५६ हरयाणः। ५७ आरितः। ५८ ब्रन्दी। ५६. निष्षपी ।.. 
६० तूर्णाशम्‌। ६१ क्लुस्पम्‌। ६२. निचुम्पुणः। ६३ पद्म]. 
६४ पादुः । ६५ वृकः । ६६ जोषघाकम्‌। ६७.ऊृत्तिः। ६८ अ्बप्ली ।-. 
द्ध समस्य । ७० कुरस्य । ७१ चर्णणिः । ७२ शाम्वः ७३ केपयः ।'. 
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७४ तूतुमाकृपे । ७५ अंसत्रम्‌। ७६ काकुदम्‌। ७७ बीरिटे । 
७८ अच्छ । ७६ परि । ८० ईम्‌ । ८१ सीम्‌। ८२ एनम्‌। ८३ एनाम्‌। 
८४ सृणिरिति चतुरुत्तरमशीतिः पदानि ॥ २ ॥ 

१ आशुशुक्षणिः। २ आशाभ्यः। ३ काशिः। ४७ कुणार्म्‌। 
५. अळातृणः। ६ सललूकम्‌। 9 कत्पयम्‌ । ८ विस्रुहः । 
& चीरुधः। १० नभद्दाश्रम्‌। ११ अस्कंघोयुः । १२ निश्टम्माः । 
१३ दृवदुक्‍्थम्‌ । १४ ऋदूद्रः। १५ ऋदूपे। १६ पुलुकामः । 
१७ असिन्वती । १८ कपना । १६ भाझजीकः । २० रुजानाः । 
२१ जूणिः। २२ ओमना। २३ उपलप्रक्षिणी । २४ उपसि । . 
२५ प्रकळचित्‌। २६ अभ्यधेयज्चा । २७ ईक्षे। २८ क्षोणस्य । 
२३ अस्मे। ३० पाथः। ३१ सचीमनि। ३२ सप्रथाः । ३३ चिद्‌- | 
थानि। ३४ श्रायन्तः। ३५ आशी: । ३६ अजीगः । ३७ अमूरः । 
३८ शशमानः। ३९ देवो देवाच्या झपा । ३० विजामातुः । 
३१ ओमासः। ४२ सोमानम्‌। ४३ अनवायम्‌ । ४४ किमीदिने । 
४५ अमवान्‌। ४६ अमीवा । ४७ दुरितम्‌ । ४८ अप्चा। 
४६ अमतिः । ५२ श्रुष्टी । ५१ पुरन्धिः । ५२ रुशत्‌। ५३ रिशा- 
द्सः। ५४ सुद्त्रः । ५५ सुचिद्त्रः ।. ५६ आनुषक्‌ । ५७ तुवेणिः। | 
५८ गिर्वेणसे । ५६ असूतें सूतें। ६० अम्यक्‌ । ६१ याद्वश्मिन्‌। . 


६२ जार्‍यायि। ६३ अभ्रिया। ६४. चनः। ६५ पचता। . 


६६ शुरुथः। ६७ अमिनः ६८ जज्मतीः। ६६ अप्रतिष्कुतः| | 
७० शाशदानः । ७१ सप्र: । ७२ सुशिप्रः । ७३ रसु । ७४ द्विबहाः। 


७५ अक्रः। ७६ उराणः। ७३ स्तियानाम्‌। ७८ स्तिपा 


Sl 
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७६ जवारू। ८० जरूथम्‌। ८१ कुलिशः । ८२ तुझः । ८३ जहँणा | 


८४ 'ततनुश्मि। ८० इलीविशः। ८६ कियेघाः । ८७ भमिः । 


८८ विष्पितः। ८६ तुरीपम्‌। ६० रास्यिमः । ३१ ऋज्ञतिः । 
३२ ऋजुनीती । ३३ प्रतद्ठलू । ६४ हिनोत । ९५ 'योष्कूयसाण: । 
६६ चोष्कृयते। ६७ खुमत्‌। ४८ दिविष्ियु, 8६ दूतः । 
१००-जिन्चति। १०१ अमत्न:। १०२ पऋ्चीएस: । १०३ अन्शरालिम । 
१०४ अनर्वा। १०५ असामि। १०६ गददया । १०७ जलहयः । 
१०८ बकुरः । १०६ वेकनाटान्‌। ११० अभि धेतन । १११ अंहुरः | 
११२ वतः । ११३ चाताप्यम्‌। ११४ चाकन्‌। ११५ रथर्यति । 
११६ असक्राम्‌। ११७ आधवः । ११८ अनचत्रव; । ११६ सदान्वे । 
१२० शिरिस्विठः । १२१ पराशरः । १२२ क्रिविर्देती । १२३ करू- 
लती । १२४ दनः । १२५ शरारुः । १२६ इदंयुः । १२७ कीकटेषु । 
१२८ वुन्द:। १२६ बृन्द्म्‌। १३० किः। १३१ उल्वम्‌। 
१३२ ऋचीसम्उवीसमिति द्वात्रिशच्छतं पदानि ॥ ३ ॥ 
` जहा सलत्निमाशुशुक्षणिश्नीणि । 
॥ इति चतुर्थोऽध्यायः ॥ 
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पञ्चमो ऽध्यायः । 
१ अग्निः । २ जातवेदाः । ३ वैश्वानर इति त्रीणि पदानि ॥१॥ 
१ द्रविणोदाः। २ इध्मः। ३ तनूनपात्‌।' ४ नराशंसः । 


५ इलः । ६ बहिः । ७ द्वारः । ८ उषासानक्ता । ६ देव्या होतारा । 


१० तिस्रो देवी: । ११ त्वष्टा। १२ चनस्पतिः । १३ खाहाकृतय 


इति चयोद्श पदानि ॥ २॥ 


१अश्चः। २ शक्ुनिः। ३ मप्डूकाः। ४ अक्षाः 


'७ ग्रावाण: । ६ नाराशंसः । ७ र्थः। ८ दुन्दुभिः। ६ इषुधिः 


१० हस्तघः । ११ अभीशवः। १२ धनुः । १३ ज्या। १४ इघुः। 
:१५ अश्वाजनी । १६ उलूखलम्‌। १७ वृषभः। १८ छुघण: | 
१६ पितुः । २० नद्यः । २१ आपः। २२ ओषधयः । २३ रात्रिः। 
२9 अरण्यानी । २० श्रद्धा। २६ प्रथिवी। २७ अप्बा। 
२८ अझायी । २६ उलूखलमुसले । ३० हविर्घाने। ३१ द्याचा- 
युथिवी। ३२ विपाइ्छुतुद्री । ३३ आलीं । ३४ शुनासीरो। 
३५ देवी जोष्ट्री । ३६ देवी ऊर्जाइती इति पट्चिशत्पदानि॥३॥ _ 
१ घायुः। २ चरुणः। हे स्द्रः। ४ इन्द्र:। ^ पि 
ू बृहस्पति: । ७ ब्रह्मणस्पतिः। < क्षेत्रस्स पतिः । 8 वास्तो- ५ 
-च्प॒तिः। १० वाचस्पतिः। ११ अपां नपात्‌। १२ यमः | 
१३ मित्रः। १४ कः। १५ सरस्वान्‌। १६ विश्‍वकर्मा । 
२७ तादयः । १८ मत्य २९ दधिका ३ सविता । | 
२१ त्वष्टा । २२ चातः । २३ अग्नि: । २४ चेतः । २५ असुनीतिः तिः वळ 
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बुध्ल्यः । ३१ खुपर्ण:। ३२ पुरुरना इति दा्िशत्यदानि ॥ 8 ॥ 

१ शयेनः । २ सोमः । ३ चन्द्रमा: | ४ झत्यु: । ५ विश्यानर: ।, 
६ घाता। ७ -विधाता। ८ पस्तः। ३ सदा: । १० असच: |. 
११ अङ्गिरिसः। १२ पितरः। १३ अथर्चाणः। १४ दुशचः ।. 
१५ आप्त्याः। १६ अदिति. । १७ सरमा । १८ सरल्वदी |. 


` १8 चाक्‌। २० अञुमतिः। २१ राका। २२ सिनीचाली |. 


२३ कुहू: । २४ यमी । २५ उर्वशी । २६ पृथिची । २७ इन्द्राणी । 
२८ गौरी। २६ गौः। ३० धेनुः । ३१ अब्न्या। ३२ पथ्या |. 
३३ स्वस्तिः। ३४ उषाः । ३५ इला । ३६ रोदसी इति परत्रिश- 
त्पदानि॥ ५॥ ` क 

१ अश्विनी । २ उषा: । ३ सूर्या । ४ वृषाकपायी | ५ सरण्यः।: 
६ त्वष्टा। ७ सबिता। ८ भग: | _ 8 सूर्य:। १० पूपा ।. 
११ विष्णु: । १२ विश्वानर: । १३ चरुणः | १४ केशी । १५्केशिनः। 
१६ ब्रुषाकपिः। १७ यमः। १८ अज एकपात्‌ । १६ पृथिची ।; 
२० समुद्रः । २१ अथर्वा । २२ मचुः। २३ द्ध्यङ्। २४ आदि- 


` त्याः। २५ सर ऋषयः। २६ देचाः। २७ बिश्वे देवा: |. 


२८ साध्याः । २६ घसवः। ३० घाजिनः। ३१ देवपत्न्यो देघ- 
पत्न्य इत्येकत्रिशात्पदानि ॥ ६ ॥ 


अझर विणोदा अश्वो वायुः श्येनो श्विनौ षट्‌ । 
॥ इति पञ्चमोऽध्यायः ॥ 
|| समाप्तम्‌ ॥ 
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९ ऋतः । २७ इन्दुः। २८ प्रजापतिः । २३ अहिः । ३० अहि-- 
। 


"पर | 


वा क 


अथ प्रथसाध्यायः । 

नाला आई पर ८ 

“अथातो 5चुक्रमिष्यामः”---इत्यादि ( २, ५ ) निरुक्त तस्य: 

टीकायाञ्च यन्नैघण्डुककाण्डविषयमुक्त तत्‌ सर्व तत्रच द्रष्टः 
व्यम्‌॥ 

आदित एकबिशतिः पृथिवीनामधेयानि-- , 

ॐ गौः (१) । म्मा (२) । ञमा (३) । क्ष्मा (४) 

क्षा (५) । क्षमा (६) । क्षोणिः (७) । क्षितिः 


. (=) । अवनिः (8) । उर्वी (१०) । एश्वी 


(११) । मही (१२) । रिपः (१३)। अदिति 


(१४) । इला (१५) । नि तिः (१६)। मूः 


(१७)। भूमिः (१८) । पूषा (१६)। गातु _ 
(२०) । गोत्रा (२१) इस्येकविशतिः एथ्वीनाम- 
धेयानि ॥१॥ | क. 
(१) गौः। गम्लगतो (भू प°) अस्माद 'गमेर्डो स्‌ 
(३० २, ६३)-इति कत्त रि कारके अधिकरणे चा. डोः प्रत्ययः ४ 
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-गातेवा स्तुत्यर्थात्‌ (अदा० पण ) वाहुछूको स्कोः ( ३, ३, ११३ ) 
र ५ ० ३५९ 
` कमण्यधिकरणे चा। गोतोणित्‌ (७, १, ३० )--इति च 


'णिद्दद्वाचाद बृद्धि: । अत्र भाष्यम्‌- “गौरिति पृथिव्या नामधेयं 
'यदुदूर गता भचति यच्चासां भूतानि गच्छन्ति गातेचो'कारो नाम- 
करण: (निरु० २, ५),---इति । अस्य स्कन्द्स्चामी---'दरं गता 
भवति नेरन्तर्यणात्माकाशादिवत्‌ दूरेषप्युपलब्घेर्गतिक्रियाव्यव- 
हारः । अन्यत्रान्यत्र चोपळ्व्धेडूरोपदेश: । प्रत्ययोपात्तरुद्यर्थ- 
सम्बन्धाच्च गमिरच नैरन्तरयोपलब्धिदूरविशिष्ट गमनशुपादत्ते, 
तिक्षा' परिवाजकः? इति यथा। यच्यास्यां भूतानि प्राणिनो 
'गच्छन्ति | चो वार्थ। गातेर्वा स्तुत्यर्थस्य । (अदा० प० ) गीयते 
'स्तूयते$साविति, गायन्ति चास्यां स्थिता इति गौ: । उदाहर 
णम्‌ गोषद्सि' इति। गाईपत्योपस्थाने विनियोगात, गाईप- 
त्यस्य च गवि पृथिव्यां सदनात्‌ गोशब्दस्य पृथिव्यभिधानत्व- 
'न्षिश्चितमिति । एवमन्येष्यप्युदाहरणेषु तत्र तत्र मन्त्रवाक्यार्थसम- 
चायेन अभिधेयं प्रदर्शनीयं निश्चित्य तत्तदुर्था भिधायित्वम्‌। -“्रजं 
गच्छ गोष्ठानम्‌ (य° वा० सं० १, २५-२६)”--“गौजंगार यद्ध 
एच्छान्‌ ( ऋ० सं० १०, ३१, १० )” “अभवत्‌ पूर्व्या भूसना गौः 
(६ अह० सं० १०, ३१, ६ )” इति निगमाः ॥ 

(२) म्मा । गमेः पू्वेस्मिन्नेव कारकदयै 'कनिन्युच्रपितक्षि (उ० 
१, १५४) इत्यादिना चिहितः कनिनप्त्ययो चाहुळकात्‌ भवति । 
'गम-हन-जन-खन-घसां लोपः किङत्यनङिः (६, ४, 8८)-- 
इत्युपधालोपः, औणादिकेन “मानन्‌ (उ० ४, १४०)--इति सूत्रेण 
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वा मनिनि बाहुलकात्‌ (३.३, १) रिलोपः, 'डावुभाभ्यामन्यतर- 
स्याम्‌ (४, १, १३) । अर्थः पूर्वंचदेच । "मागच्छतेः, गच्छन्तीही- 
यम्‌--इति-माधवः । “दिवश्च ग्मश्चापाञ्च जन्तचः (त्रद० सं० १०, 
४६, २) “दिवश्च ग्मश्च मर्त्यम्‌ (० सं० १०, १२, ६)”--इति 
च निगमौ । ग्म इत्यत्र छान्दसत्वाटूपसिद्धिः ॥ | 
(३) ज्मा । जमतिगेतिकमा (निघ० २, १०) जसु अदने 
(भू० प०)--जनी प्रादुर्भावे (द० आ०),--अज्ञ व्यक्ति प्क्षण- 
कान्ति-गतिषु (रु० प०)' घ्रक्षणं सेचनमिति तद्वृत्तिः । एतेभ्यः 
श्वन्युक्षन्‌ पूपन्‌ छीहन्‌ (उ० १, १००)-इत्यादिना परिज्मन्निति 
कनिन्नन्तं सोपसर्ग निपातितम्‌, वाहुलकात्‌ (३, ३, १) निरूपसर्ग- 
मपि भवति | निपातनादेच कारकविशेषसिद्धिः । 'डावुभाभ्याम- 
न्यतरस्याम्‌ (४, १, १३) । गतौ. पूर्ववदर्थः |. अदन्ति वास्यां 
भूतानि, जातानि वा खकारणात्‌, जायन्तेवास्या ओषधयः । तथा- 
चोपनिषत्‌-- अदुभ्यः पृथिवी, पृथिव्या ओषधयः (तै० उ०२, १) 
--इति । अथवा व्यक्ता सर्वेषां प्रत्यक्षा न ह्याकाशादिचदव्यक्ता 
पृथिवी ; 'तिल्लो महीरुपरास्तस्थुरत्या गुहा दे निहिते दर्श्येका- 
(ऋ० सं० ३, ५६, २-इति च थुतिः। अक्ता ` सिक्ता भवति 
बृषेण; 'तस्माद्साविमां वृष्ट्याम्युनच्यमिजिघति (ऐ० ब्रा १» 
२, १)'-इति ब्राह्मणम्‌ । “ये के च ज्मा महिनो अहिमायाः (ऋ० सं> ` 
६,५२, १०)”--“अभिक्रत्वेन्द्रभूधधज्मन, (ऋ० सं? ७, २१, ६) 7 
“जया अत्र चसघोरत्त देवाः (ऋः सं० ७, ३६,३१८ अघजमोः _ 
अधवा दिवः (ऋ० सं० ८, १, १०”-इति च निगमण ` ` 
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(७) क्ष्मा। “क्ष क्षये? भूवादिः (प०), ` 


Fd 
~ 


तुदादिः (प°), क्षि हिंखायाम्‌' ब्रयादिः (५०), के, ऊ, से, सरणे . 


(आू०प०), क्षिपूय्‌ सहने (दिर प०)', मायी चिश्रूनने (भू० आ०) 
--पतेभ्यः औणादिके मनिनि (5० ४, १४०) -वाहुछकाहूपसि- 
द्धिः । डापि गतावर्थ उक्तः । क्षियन्ति निचरन्त्यस्यां ग्राणः, 
'क्षायन्ति अवययं राच्छन्त्यस्यां पदार्था इति या, हिस्यम्तेऽस्यां 
'प्रापक्रत इति चा, क्षमते वा प्राणिजातरूपं, भार विघनर्यात चा 
प्राणिनः स्वकीयकाले । “पिता यतां डुहितरमधिष्कन्‌ दमया 
शतः ( ऋ० सं० १०,६१,७)”--क्ष्मया चरति परि सा वणक्त 
नः ( ऋण०सं०७, ४६, ३) ---इति च नियमो ॥ 

(५) क्षा। निरूपिता एच धातवः। अन्येष्वपि इश्यते 
(३२,१०१) ~¬ इति सोपपदात जनेविधीयमानो डः प्रत्ययः, 
“अपिशब्दः सर्वोपाधि-च्यभिचारार्थः'इत्युक्तेनिरुपपदेभ्योऽपि 
भवति । क्ष्मायस्तु छान्दसत्वान्मकारलोपः । अर्थः पूर्वोक्त एव । 
“जातस्य च जायमानस्य च क्षाम्‌ ( त्र सं० १, ३६, ७)? 
इति निगमः ॥ 

(६) क्षमा । निरूपिता एव धातुभाचाः । औणादिके मनिनि 


(उ०४, १४०) वाहइलकादहुपसिद्धिः । अर्थः पूर्वोक्त एव। क्षप्तूष्‌ 


सहने (दि०प०)-इत्यस्माद चा पूर्वचत्‌ डापप्रत्ययः। “यः 
पार्थिचस्य क्षम्यस्य राजा (ऋण्सं० २, १४, ११)”- इति निगमः॥ 

(७) झोणिः। ` दुक्षु रुक्ष शब्दे अदादिः (प°) 'चीज्याज्च- 
-रिभ्यो निः (३०४, ४८ )-इति विहितो निप्रत्ययो वाहुळकाद्‌ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


0702 : 


कै प्रथमोऽध्यायः # ३१ 


-भवति, गुणः 'णत्वम्‌। क्षयते शब्दुयते स्तूयते स्तोतमिः, क्षचन्त्य- 
-्स्याँ भूतानीति चा । क्षोणीति ईकारान्तं केचित्‌ पठन्ति। तदा 
'कुदिकारादक्तिनो .चा ङीष्‌ वक्तव्यः (४, १, ४५ चा० )'- इति 
डीष्‌। “नवन्त क्षोणयो यथा ( ऋ० सँ० १०, २५६) ऱ्य 
क्षोणीरलुचक्रदे ( 5६० सं० ८, ३, १० )”--इति निगमौ ॥ 

(८) क्षितिः। 'क्षि निवासगत्योः ( तुश प° )/ ऽक्षि क्षये 
ब भू प०) 'क्षि हिसायां ( खा" प्रया० प० )' -प्तेभ्यो- 
` ऽपि 'चसेस्तिः ( ड० ४, १७५ ) इति विहितस्ति-ग्रत्ययो चाहु 
काद्‌ !.( ३, ३, १) भचति, .गुणाभाचश्च। अथवा स्त्रियां 


-क्तिन्‌ ( ३, ३, ३४ )' कर्मण्यधिकरणे (३, ३, ६३) घा भचति। _ 


अर्थस्तु क्ष्मेत्यत्रोक्तः “क्षेति क्षितीः सुभगो नाम पुष्यन्‌ ( ऋ° 
:सं० ५, ३७, ४ )?~“चीहि खस्ति सुक्षितिं दिचः ( ऋ सं० ६, 
(२, ११ )”--इति निगमौ ॥ 

` (७ अवनिः । “अच रक्षण-र्गात-तृसि-भीत्यःऽचगमःप्रचेश- 


-्रचण-सामथ्य-याचन-क्रिये-च्छा-दीप्त्य-ऽवाप्त्या-ऽऽलिङ्गन-दिसा- . 


,दान-भाग-वृद्धिषु ( भू०प० ) अस्मात्‌ “अत्तिसध्ृधम्यस्यश्यि 
तस्योऽनिः (३० २, ६०)”--इत्यनि-प्रत्ययः । अचति प्रजा: अव्यन्ते 
“वा भूपैः । पताचत्सथ्षु यो योग्यः स चोद्धव्यः। आखाँ. 
रक्षो$वनिने प्रचत्वान्‌ (ऋ० सं० १, १८१, ३) --यत्सी , महीस- _ 
_-चनिं परासि मर्सशत्‌ (ऋ० सं० १, १४०, ५)? इति च निगमौ _ 

(१०) उर्ची । “ऊर्णुञ्‌-आच्छाद्ने (अदा० उ०)-अस्मात्‌ _ 
“इति हखध्य ( उ० १, ३०) इति उप्रत्ययो णलोपो हृस्वश्च; 
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३२ ने निरुक्तम-निप्नप्टुः ज्र 
ले पटा fo 
उरु:। चोतोणुणचचनात्‌ ( ४, १; ४४ ) --इति ङीपू । अति 


आच्छादयति उर्चो ।. महर्चादाच्छाइशिजी भूमि स्वस्मिन्‌ 


हितानां वा पदार्थानाम्‌ । चुणोतेवां (स्वा०५०) पफोदरादित्यात्‌ (६, 


३, १०६) रुपसिद्धिः । 'छादनाथ चिशिएम्‌--इति स्कन्दस्वामी + 


९5 


वृणोतेराच्छादनाथंत्वे५नुवादश्व । “मा सीमचंच अआ भाशु्ी 
काष्ठा (CN ८,८०,८)”--इति निगमः ॥ 
(११) पृथ्वी.। प्रथ प्रख्याने ( भू आ० )'--प्रथि-प्रदिभ्रसजां 
सम्प्रसारणं सलोपश्च (3०१,२७)--६तिकु-प्रत्ययः सस्प्रसारणञ्च । 
प्रथतेऽसाचिति पृथुः । पूर्ववत्‌ ( ४,१,४४) ङीप्‌ । पृथ्वी विस्तीर्णे- 
त्य; । पञ्चाशत्कोटियोजनचिस्तीणेति पृथिवी । यद्वा अन्तर्भा- 


चितण्यर्थात्‌ प्रथतेः 'उणादयो बहुलम्‌ (३,३,१)”, “भूतेऽपि हुश्यन्ते . 


(३, ३, २)-इति चचनात्‌ भूते कु-प्रत्ययः। त्रह्मणा पूर्वमेचः 
चिस्तारितित्यर्थः । “तत्पुष्करपर्णऽप्रथयत्‌ यद्प्रथयत्‌ पृथिव्यै एथिची- 
त्वम्‌ (य° श०११, १६,-१३,२)”--इति हि ब्राह्मणम्‌ । 'पृथुना राज्ञा 
अचतारिता पृथ्वी'--इति क्षीरखामी । स्तेगो न क्षामत्येति पृथ्वीम्‌ 
( ऋ० सं० १०, ३१, ६ )”- इति निगमः । “यतैकार्थानां पदानां 
सन्निपातः तत्रैकं तस्य चाचकं भवति; अन्येषां निरुक्तया योजनं 
कर्तव्यम”--इति मर्यादा, अतोऽत्र क्षामित्यस्य निरुक्तया 
योजनम्‌। | 
(१२) मही ।. “मह पूजायाम्‌” भूवादिः ( प० )। “इन्‌ सर्वे- 
` घातुम्यः (३० ४, ११४ )”- इतीनप्रत्ययः । “कृदिकारात्‌ (४, 


. १४५ चा? )”- इति डीष्‌। महते प्रजाभिः, महति चा देवता: 
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खभाराचतरणाय । . अथचा मानेन खगुणेन परिमाणेन खस्मादूनं 
परिमाणं पातालं जहाति अतिक्रामति, मानश'व्दाञ्जहातेश्च महो । 
पृषोदरादित्वात्‌ ( ६, ३, १०६ ) निर्धाहः। “आ नो महीमरमतिं 
सजोषा ( ऋ० सं० ५, ४३, ६ )”--इति निगमः ॥ 

(१३) रिपः | 'रेपू गतौ ( भू० आ० )', 'किववचिंप्रच्छ्यायत- 
स्तुकटप्रूजूश्रीणाम्‌ ( ३,३, १७८ घा० ) इत्यत्र 'प्राकूपत्ययनिर्दे- ` 
शात्‌ इर्छाखद्धिः'-इति वचनाद्‌ हस्वे रिपः। गोरित्यनेन 
समानार्थः । यद्वा, 'रिफ कत्थन-युद्ध-निन्दा-हिंसा-दानेषु' तुदादिः 
यरस्मेपदी । क्किपि, फकारस्य पकारो व्यत्ययेन (३, १, ८५) 
कत्थन-युद्धादीनस्यां कुर्वन्ति तत्कारिणः। यद्वा लिप उपदेहे 
(दुर ३०), छिपू।. गोमयादिना आलिप्यते इति लिप्‌। 
रल्योरमेदः। तथाच माधवीयनिवंचनाइक्रमण्यां “लेपनाद्रे- 
पणादपि'-- इति। यद्वा ; 'रपलपं व्यक्तायां चाचि (भू० पू) 
“रपेरिञ्चोपधायाः ( ड० १, २५) इत्यः त्यये विधीयमानमित्वं _ 
बाहुलकादन्यत्रापि भवति । आछपर्त्यस्यां प्राणिनः इति रिप, 
जसि रिपः; एवंरूपस्य वेदे भूयोदर्शनात्‌ यथाहूष्टं पाठं:। “रिरिह्वांसं . 
रिप उपस्थे अन्तः ( ऋ० सं० १०, ७६, ३ )”--“पाति प्रियं र्पो . ५ 
अग्र पदं वेः ( ऋ सं० ३,५)”-इति च निगमौ ॥ | 


(१४) अदितिः । ‘दीङ्‌ क्षये (दि०आ०)। 'इत्यल्युरो बहुलम्‌ः (३३, 
११३)'- इति क्त रिक्तिनि छान्दसं हखत्वम्‌ नशसमासः। अदि 
तिः सकल प्रपञ्चधारणेष्वदीना न रिचद्यते इत्यर्थः । अदितिर्दीना 
= (निरु० ७ २२)-इत्यत्र भाष्ये स्कन्दस्वामी यद्यपि समप्वाताच्तः १८ 


भ्त 
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क्तिनि 'यतिस्यति-मा-स्थास्‌ (७, ४,३०) -इतीत्ये थ रूपं सिध्याति, 
तथापि चतेनित्यमपूर्वादर्थात्वयाञ्च दीङ्‌ क्षये { दि० आ० )' 
इत्यस्येवेदं छान्दसं रूपं द्यस्‌ । तथावोक्तल--न संस्कारमा- 
द्रियेत अर्था नित्यः परीक्षेत (म०भा०)--इति । “दधेम्यो अदितिये 
स्योनम्‌ ( ऋ० सं० १०, ११०, ४ )”--“वमझुक्षत्त चाजियमएस्शे 
अदितिरधि (ऋ० सं० ६, २६, १)--इति नियमः ॥ 
(१५) इला। ड स्तुतौ (अदा० आ०), पके इन्धी 
दीस्ती ( रु०आ० ) । अनयोः 'अकत्तेरि च कारके संज्ञाया 
(३ ३, १६) इति घञ्‌, पृषोद्रादित्यात्‌ (६, ३, १०६ ) 
इडेहस्वत्वम्‌, इन्धेनेकारळोपो धकारस्य डकारो शुणाभावश्च । 
ईड्यते स्तूयते वास्यां यजमानो देवान, इन्धे दीप्यतेऽस्यां श्रीञ्चिः | 
यद्वा; इण गतौ ( अदा० प० )', 'कादिभ्यःकित्‌ ( उ० १, ११२ y 
इत्यस्मिन्सूत्रे 'वहुलाबुइत्तेः अञमन्ताद्‌पि भवति--इति वचनात्‌ 
ड'प्रत्ययः किरयाइ्गुणाभाचः। गवा समानार्थ:। यद्घा; इल रुचप्न- 
क्षेपणयो: ( तु० प° ) ¬इत्यस्मात्‌। इशुपधा-ज्ञा-प्री-क्किरः कः 
(३, १, १३०)! इति कप्रत्ययः, 'त्यल्युरो बहुलम्‌ (३, ३, ११३)! 
इति अधिकरणे. भवति । क्षिप्यन्तेऽस्यां भावः, स्चपन्तेऽ 
स्यामिति वा; ड-ल्योरेकत्वस्मरणात्‌ डत्वम्‌ । यद्वा; इला? 
इत्यक्षनाम गोनाम था (निघ० २, ४-२, ११), इला अन्नं गौर्घा 
अस्यामस्तीत्यर्श आदित्यात्‌ (५, २, १२७) अच्‌ ; अन्नवती गोमती 
चा इड़ा। वब्हचानान्तु इयोश्चास्य स्वस्योर्मध्यमेत्य सम्पद्यते ख 
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ाह्ुल्याच ऋगवेद-दष्ट-पाठ इलेति। “इलायास्स्वा पदै,वयं (ज्र सं? 
३ २६, ४” “अथा होता न्यसीदो, यज्ञीयानिळस्पद्‌० . ( जा” 
खं ६; १, २)” [ इलश्छान्द्सत्वादाकारलोपः-इति 
स्कन्दस्वामी ] “इळस्पदे समिध्यमे ( ऋ० खं० १०, १६१, १) 
इति निगमाः। . FS 
(१६) निक्रतिः । “निऋ तिनिरमणात्‌’ (२, ७). निरुक्तम्‌। 
अस्य स्कन्द्स्वामी= निरमणात- निश्चलत्वेनाचस्यांनात- इत्यर्थ; रम 
न्ते चास्यां भूतानि--इति। तत्र निरपूर्चाद्मेः (भू० आर) "कृत्यः 
व्युरो बहुलम्‌ ( ३, ३, ११३) इति . कत्त ्येधिकरणे च क्तिनि । 
(३, ३,३४) अनुनासिकलोपः, 'रमेमेती वहुलम्‌ (६, १,३४.बा०) ¬ 
इत्यत्र वहुलचचनात्‌, सम्प्रसारणम्‌ । आये $र्थे निनिश्चळत्वमाह 
नानवस्थानम्‌ . उत्तरच धात्वर्थमचुवत्त ते निः ।. वैयाकरण 
पक्षेण तु निरुपस्टादत्तेः क्तिनि नितं तिः निःक्ान्ताङतेगेमनात्‌ 
निश्चलचदवतिष्ठते इत्यर्थः । “बहुप्रजा निर तिमाविवेश ( ऋ० 
सं० १, १६४, ३२ )”-:“अधघा शयीत निऋ तेरुपस्थे ( ऋ? सं? 
१५, ६५, १४ )?~ इति च निगमो ॥ ह 
(१७) भूः। ` भू सत्तायां ( भूऽ पश ) सम्पदादित्बात्‌ भावे ` 
किप्‌ (३, ३, ३४.चा०) । भवत्यस्यां सचेमिति भू:। “मूद्धां भुचो 
भचति नक्तमपक्‍िः (्मा२ सं० १०, ८८, ६)”--इति निगमः tl रेफान्त 
व्यत्ययम्‌ , यथा- भूभुचः खः (य९ घा० स०३६,३).--अति ॥ 
_ (२2) भूमिः । भुवः . कित्‌ (उ०.४, ४५ )--इति-भवतेः | 
सिप्रत्ययः ।. अर्थः पूर्वचत्‌। अथवा 'भूते5पि.इृश्यन्ते (३, ४.२ | 
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इति चंचनात्‌ भूते मिप्रत्ययः । 'अभूतभूमिस्तशा अ 
इद्मिति तद्‌ भूम्यै भूमित्वम'--इति श्ुतिः। “न्यङ्ङुत्तानामन्येि 
भूमिम्‌ ( ऋण सं? १०, २७, १३ )”--“भूमिर्भूमिसगात”- शि 
च निगमो ॥ | र 

(१४) पूषा । 'पुष पुष्टौ ( भूर दि० न्या प०)। 'इवन्यु- 
- छनपूषन, (ड० १, १५५) --इत्यादिना कनिन-अस्ययान्तो 
निपात्यते, निपातनाडुपघाया दीघें:। 'पुष्यति धान्यादिसिः खस्दा 
भवति पोषयति चान्नैः प्रजाः । 'सर्वार्थ्पोष्णात्‌ पुष इति 
भट्टमास्करमिश्र: । तथा पृथिवी न्यवत्त यत्‌ सोषधीभिवेनस्पति- 
भिरपुष्यत्‌' इति श्रुतिः। यद्वा ; पुष धारणे ( चु० प )-- इति 
घातुः॥ धारयति सर्वाणि भूतानि पोपयत्याभरणानीति - यथा । 


“आ पूषश्चित्रवहिषम्‌ ( ऋ० सं० १, २३, १३ )”-- इत्यच माघचः: 


--पूषा पोषयतीति तस्य प्रत्यक्षं रूपम' । “पूषा त्वेतो नयतु 


हस्तगृह्या (ऋ० सं० १०, ८५; २६)”--इति, “सरखत्ये पूष्णेऽञ्यये 


स्वाहा ( य° वा० सं० ४, ७ )”--इति निगमः ॥ 

(२०) गातुः। 'गाङ्‌ स्तुतौ’ छन्दसि जुहोत्यादिः ( भू० प०), 
“गाङ्‌ गतौ. (० आ०)', के गे शब्दे' भूचादिः (प०) । 'कमि-मेनि- 
जनि-गा-भा-या-हिभ्यश्च (उ० १, ७०)'--इति तु-प्रत्यय: । गीयते 


स्तूयतेऽसौ, स्तुवन्ति वास्यां खिता इन्द्रादीन्‌, गच्छन्त्यस्यांः 
भूतानीति चा, गायन्ति चास्यां स्थिता गायना इति। यद्वा; गस्यः 

ऽनेनेति गातुमागः, “लुगकारेकाररेफाश्चेति चक्तव्यम्‌ (४, ४, १२८ 
चा०-२)--इति भंत्वर्थीयस्य लुक ` गातुः मार्गचती हि. भूमिः 
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“इन्द्राय गातुरुशतीच येमे (्इ० सं० ५, ३३, १०)”-“अदर्शि गातु 
मरने घरीयसी (तऋरदृ० सं० १, १३६, २)”-ईति निगमौ ॥ 
(२१) गोत्रा। 'शुङ्‌ अव्यक्ते शब्दे (भू० आ०)' । गुदचु-ची- 


'पचि-चचि-यमि-[ मनि-तनि] सदि-क्षदिभ्यसत्रः ( उ० ४, १६२) 


--इति त्रत्यप्रयः । शुणः। स्ृगपक्ष्यादयोऽस्यामव्यकतराब्दं 
ुर्चन्तीति गोत्रा। यद्वा ; गोत्राः शोलाःसन्त्यस्याम्‌ अशंआदित्वात्‌ 
{५ २, १२७) अच्‌। यद्वा; गोशब्दे कर्मण्युपपदे 'त्रेड्पालने 


{ भू० आ० ) इत्यस्मात्‌ 'भातो5छुपसर्ग कः (३, २, ३) । टापू 


(३, १, ४) । गास्त्रायते रक्षति यचसोद्कचत्तया। यद्वा, गोभिरा- 


दित्यकिरणेद्व्टिप्रदानेन चायते रक्षते इति, 'छृत्यल्युरो बहुलम्‌ « 
(३, ३, ११३) इति कर्मणि 'आतोऽनुपसगे कः (३, २, ३)। 


यद्वा, गोशब्दात्‌ तस्य समूहः ( ४, २, ३७ )-इत्यस्मिक्नधिकारे 


“खल-गो-र्थात्‌ (४, २, ५०)'- डइत्यचुवत्तौ इति-अ-कय्यचश्च - 


(४, २, ५१) इति अ-प्रत्ययः |. गोत्रा, गवां समूहो मत्वर्थो 
योऽकारः। योसमूहदोऽस्यामस्तीति गोत्रा। निगमोऽन्वेषणीयः ॥ 
इत्येकविंशतिः पर्थिवी-नामधेयानि ॥ “उचाच मे वरुणो 


मेधिराय ( ऋ० सं० ७, ८७, ४ )”- इत्यञ माधवः उचाच _ 
महा' घरुणो मेधाचिने?-इति स तत्रैकविशतिनामानि काचिदु . 
गौविभत्तीति एथिचीमाह तस्या हि यास्कपठितानि' एकविशतिनाँ- 


मानीति॥ १ ॥ 


है ht EO] 
CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri + कप 


पै oY नेको) 
CPR en ES 


अयः (४) । हिरण्यम्‌ (५)। पेशः (६) । कुश 


४ 4 Ss १ ऐ 
हर > 


३८ 3 निर्कम-- नि पटुः ३ 

नस्‌ (७) । लोहम (८) । कनकम्‌ (8) । का 
नम्‌ (१०) । भस (११) । अश्वत्‌ (१२) । 
सरुत्‌ (१३) । दत्रम्‌ (१४) । जातरूपम्‌ (१५) । 
इति पञ्चदशा हिरण्यनामानि ॥ २ ॥ 

(१) हेम। हि गतौ वृदुच्चो च (खा० प० ) अस्माद्धातोः 
 नामन्‌-सोमनःव्योमन-हेमन-रोमन-लो मन-व्योमन-विधर्मन्‌ पाप्मन्‌ 
( उ० ४, १५० )'--इति मनिन्नन्तं निपात्यते। हिनोति गच्छति. 
अनेन सुखं पुरुषः, गम्यते था तदर्थिभिः, गच्छति चा स्वयं 
कटकादिरुपाँ विक्रतिम्‌, हिनोति वाणिज्यादिना प्रतिदिनं 
वद्धेते । 'तात्राद्युपरि लेपनाद्‌ वद्धेते'--इति सुवोधिनी। अथवा 
.हितमापदि निहितं वा भूम्यादी द्धातेहिरादेशो निपातनात्‌। हेस । 

अस्य'प्रेषा हेमना पूयमानः: (ऋ० सं० ६, ६७, १ )”--“अश्वो नं 
स्वे दम आ हेस्‍्यावान (ऋ० सं० ४, २, ८)”- इति च निगमौ । 
. हेस्यावान--हिरण्मयकश्ष्यया युक्तः ॥ 
(२) चन्द्रम्‌। चढि आहादने दीप्तौ च ( भू० पञ )' अस्मात्‌ 


स्फायि-तश्चि-वश्चि-शक्ति-क्षिपि-श्षु दि (उ० २, १२ व्या F 


दिना रक्‌। चन्दयति, आह्वादयति तद्वत्‌ दीप्यते चा स्वयं 
तैजसत्वात्‌। यद्वा, णिजन्ताञचदेर्वाहुङकात्‌ णिलोपः, दीपयति. 
-दीप्यतेऽनेन धारयितेति चा । :कान्त्यर्थो चा चदिः)- 

“चन्द्रः चन्द्तेः कान्तिकर्मणः (निरु० ११, ५)/--इत्युक्ते; । काम्यते 
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सर्वे: इति चन्द्रम्‌। “ये चध्वशचन्त्रं घहन्तु (० सं० १०, ८५,३१) 
“दक्षिणा चन्द्रमृत यद्विरण्यम्‌ ( ऋ० सं० १०, १०७, ७ ) 
इति च निगमौ ॥ 

(३) रुक्मम्‌। 'रुच दीस्तौ ( भूर आ० )' 'युजि-रुचि-तिजां 
कुश्च ( उ० १, १४३ )--इति मक्प्रत्ययः कुत्वं च। रोचते तदः 
तिशयेन दीप्यते. तेन तदिति च रुबमम्‌। “आ रुबमैरायुधा नरः 
( ऋ० सं० ५, ५२, ६ )”-- एव रुषिमभिरीयते ( ऋः सं० ६, 
१७, ५)? इतिच निगमो ॥ 

(2) अयः। इण्‌ गतौ (अदा० प०)'। असुन्‌ (उ० ४, १८४)। पतिं 
गच्छते अंगुळीयकादिरूपेण शरीरम्‌, ऋकथक्रय-संविभागा-दिना 

घा। पुरुषात्युरुषान्तरं गच्छत्यनेन धमंदानादिनेति चाः ` 
ध्यः शीर्षा मदे रघुः (ऋ० सं० ८,१०१.३)? इति निगमः ॥ 

(५) हिरण्यम्‌। 'हृञ्‌ हरणे (भूर 3०)' अस्मात्‌ 'हर्यतेः कन्यन्‌ 
हिर च (3० ५, ४५ )'--इति विधीयमानः कन्यन्‌-प्रत्ययो 
- हिरादेशश्च बाहुलकाद्‌ भवतः। तथाच अन्यन्नित्यथिङ्त्य हज 
इच्च'-इति भोजसूत्रम्‌। हियते जनाञ्जर्नामति चा संव्यवहाराथमं, 
द्रव्यस्वभावत्वात्‌ नैकत्रावस्थायित्व॑ तस्य । . अथवा द्विघातुजं 
रूपम्‌, हिनोतेः रमतेश्च धातुद्ययात्‌ समुदितात्‌ कन्यनप्रत्ययो 
` बाहुलकाटूपसिद्धिश्च, हितञ्च तत्‌ आपदि डुमिक्षादो, रमयति 


न सर्वदा सर्वमिति। अथवा हर्यतेः प्रेप्वाकर्मणः (निर २, १५) | 


हर्यतेः कन्यन्‌ हिरश्च हियतेयथाप्राप्त रूपम्‌। सर्वेहि तत संथा . दु 
प्राप्तुमिष्यते । {इयति स्वप्रभया दीप्यते'--इति सुबोधिनीकारः 
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“हिरण्यरूपः स हिरण्यसन्हुग्‌ ( ऋ० सं० २, ३५, १० )/- शि 
निगमः ॥ | 

(६) पेशः । "पिश गतौ ( चु० प० )' । असुन । अय इत्यनेन 

समानार्थम्‌। “त्रिवन्धुरेण त्रिवृता सुपेशसा ( ऋ० सं० १, ४७, 
२ )”--इति निगमः। “हिरण्ययेन रथेन ( ऋू० सं० ८१५, ' 
३५ )”--हिरण्ययी घां रभिः (ऋः सं० ८, ५, ६8)? 
इत्यादौ अश्चिनोरथस्य हिरण्यकेश्युक्तेः पेशोऽञ हिरण्यम्‌ । 
बृहदारण्यके “तद्यथा पेशस्कारी पेशसोमान्ना मपादायान्यं 
नवतरं कल्याणतर(/ रूपं तनुते (४ ४, ४)-इति। 
यथा । चाजसनेयके “सरस्वती मनसा पेशलम्‌ ( १६, ८३)” 
 -इत्यन्र पेश इति हिरण्यनाम रूपनामं. घा, इत्युचटेन . 
व्याख्यातम्‌ ॥ 

(9) इशनम्‌। कश तनूकरणेः( दि० प०)। 'कुःपृःवृजि- 
मन्दि-नि-धाजूम्यः बुः (३० २, ७६ )'--इति विधीयमानः 
बयुर्वाहुळकाद्‌ भवति । ऋश्यति तनूकरोति यम्‌। अत्र माधचस्तु- 
'कशिदोप्त्यथः । छृश्यति स्वप्रभया दीप्यते, अपि घा कर्शयति 
संसृष्ट, छरामेच घा भवति संस्थानतो रजतात्‌--इति। “समद्दिष्टयः 
कृशनिनो निरेके ( भर० सं० ७, १८, २३ )”--“अभि श्याचं न | 
कुशनेभिरश्चम्‌ ( ऋण० संर १०, ६८, ११)”-““अभिवतं कशनेवि- हि 
श्वरूपम्‌ (ऋ"० सं० १, ३५, ४)”--इति निगमाः ॥ . 

(© लोहम,। 'ठुद्द कत्थनादौ (भू० प०)। घञ्‌ (३, ३, २१)। 
कत्थते शछाघतेडनेनात्मा,--ज्िवर्गसाधनत्वात्‌ पुरुपैः सम्प्रार्थयते 


Sy 
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चा। 'लूझो हः'--इति तु श्रीमोजदैचः |. लुनाति छिनत्ति 
'पापसम्बन्ध॑ पात्रे दीयमानम । निगमो5न्वेषणीयः ॥ 

(६) कनकम्‌। 'कनी दीसिकान्तिगतिषु ( भू० प०)!। 
धवृज्ञादिभ्यः संज्ञायाम्‌ (ड० ५, ३६ )--इति वबुन-प्रत्ययो 
'आत्वर्थेष्वपि । रुषमादिचदर्थोऽनुसन्धेयः । निगमो<न्वेषणीयः॥ 

(१०) काञ्चनम्‌। अत्र सुवोधिनी--कचि दीसिवन्धनयोः 
(भू० आ०)' । कञ्चते वर्णन दीप्यते बध्यते कुण्डलादिरूपेणेति। 

“युच्‌ बहुलम्‌ (३, ३, १३० )'- इति युचप्रत्ययः । दीर्घोऽत्र 
-वाहुलळकात्‌। निगमोऽन्वेषणीयः ॥ | 

(११) भर्म। 'ड भञ्‌ धारणपोषणयोः ( जु० उ०)/। मनिन्‌ 
(३,२,७५) । भ्रियते धाय्यंते, अङ्युल्यादिमिर्धाय्यते आपदर्थमिति . 
खा, पोषयत्यनेन कुटुस्वमिति चा । हरतेर्वा (भू० उ०) मनिनि हम्म- 
होर्भश्छन्द्सि (सि० कौ० वै० ३अ० ) इति भकारः । हिरण्येन | 
हरति--धातुजेन समानार्थम्‌। “स्ुवीरामिस्तिरते बाजभर्मसिः (ऋ . 
सं०, ८, १६, १० )”--“अरिष्टमर्मज्ञागाहि (ऋ० सं० ८ १८ 
)”-.इति च निगमौ। 'वाजभर्मभिःः, ` अरिष्टिमर्मन्‌इत्य्ञ . | 
माधवस्तु--भत्व्यं भर्म--इति व्याख्यत्‌, तदा निगमोऽच्चेः | 2 
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४२ ॐ निरुक्तम्‌--चिश्ण्टुः + 
यद्धिरिण्यमस्ृतं दध्रे अधि सत्येषु ( अथ०.खं> १६, २६, ६ )'--- 
खेलि ~~ ४. ~ ७9 
इति खैलिको मन्त्रः । न घ्रियते पाचे प्रतिपादितेन भियमाणेन घा 
न्स 'हि 
आयुष्करत्वात्‌। आयुव हिरण्यम- इति श्रुत्तिः । तथाश्च 


खैलिको मन्त्र--“यो विभत्ति दाक्षायण” हिरण्य स देवेषुः 


णुत दीघेमायुः स मनुष्येषु कृणुते दीर्घमायुः ( य°'चा० सं० ३४ 


५१)-इति। “मत्रा चक्राणो अमृतानि विश्वा (ऋण ख० १. 


७२, १ ) "शुक्र त्वा शुक्रेण क्रीणामि चन्द्र चन्द्रेणामृतमभृतेच. 
` ( य° चा० सं० ४, २६ )”- इति निगमी । 5200 करण 

(१३) मरुत्‌। मितममितं घा रोचते, मितममितं था रोचयति, 
मातेः पूर्वाद्ध, रोतेत्रोत्तराद्म्‌, पृपोदरादित्वात्‌ ( ६, ३, १०६), 
साधुः । हिरण्यं हि अगन्यादि-तेजखि-पदार्थेम्यो मित भोगादि- 
भ्योऽमितं रोचते, अर्थिभ्यो दीयमानं छोकद्गयेऽपि कीर्ति 
कारयति | तथाच खुभाषितश्ठोक:--०२णु पाणे ! त्वयि न्यस्तं 
कियत्काणादि कडुणम्‌ | इदमेवार्थिहस्तस्थं रावयति च रोचते t 
यद्वा, मृड रुतिः,--भ्रियते्धातोः ( तु० आ० ) रुतिप्रत्ययै रूपम्‌।. 
श्रियन्तेऽनेन पुरुषा इति मरुत्‌, एतदर्थं हि चौरादिभिः पुरुषा: 
(हन्यन्ते । निगमोऽन्वेषणीयः ॥ ः 

(१४) दत्रम्‌। “ड दाञ्‌ दाने (ज्ञु० उ०) | अभिचिमि- 
मिदि-शंसिम्यः क्तः ( 3० ४, १५६ )'--इति विधीयमानः क्तोः 
'बाइलकात्‌ ( ३, ३,'१ ) भवति। दो दृढुघोः ( ७, ४, ४६ ॥--- 
इति दद्भाषः । दीयते पात्रे दत्रम्‌। “इन्द्र! यत्ते माहिनं द्त्रमस्त्य ० 
( ऋ० स० ३, ३६, ३)? इति निगमः ॥ ` द 
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(१५) जातरूपम्‌ । 'जनी प्रादुर्भावे ( दि> आ० ) । ` निष्ठाः 
तकार: | “जनसनखनाम्‌ ( ६, ४, ४२) ---इत्यात्वम्‌। जातः । 
“रच दीप्तौ (भू आ०)। 'खष्प-शिल्प-शष्प-चाष्पःरूप-पपं- 
तदपाः ( ३० ३, २६ ) इयि पप्रत्ययान्तो निपातितः, निपातंना- 
दुकारस्य दीर्घश्चकारलोपश्च । रोचते रूपम्‌। अनाद्दायंतया जातं 
रूपमस्य जातरूपम्‌ । तथाच रामायणे स्कन्दोत्पत्तो--इह हैम- 


ee he 
चते भागे गर्भे ऽयं सन्निवेश्यताम्‌- इत्यतः 'परिनिक्षिप्तमाने गम . 


` तु तेजोभिरभिरञ्जितम्‌। सर्व पर्वतसक्षद्धं सौवर्णमभवद्धनम्‌। 

जातरूपमिति ख्यातं तदा प्रभृति राघव! सुवर्णः पुरुषच्याघ्र ! 
। | छ भौन्दयमनेन 

हुताशनसमप्रभम!- इति (उ० का० )। जातं रूपं स॒ 


धारयितृणामिति था जातरूपम्‌। “जातरूपमयेन च पचित्रेणा- | 


न्तर्घायाम्यबिश्चति ( ऐ० ब्रा० ८, १८ )”--इति निगमः ॥ 
इति पञ्चदश दिरण्यनामानि। 


अम्बरम्‌ (१) । वियत्‌ (२) । व्योम. (३) । 


बहिः (३ ) । धन्व (५) । अन्तरिक्षम्‌ (६) ॥ | 
आकाइम्‌ (७) । , आपः (८) । एथिवी (६) । | 
भूः (१०) । स्वयस्भूः (११) । अध्वा (१ २) ॥ झैँ 
पुष्करम्‌ (१३) । सगरः (१४)। सुद्र (१५) ती ६ 
अध्वरम्‌ (१६)। इति षोडशान्तरिक्षनामानि ॥२॥ ु | 
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(१) अस्वरम्‌। 'अविङ्ख श्ये ( भू० आा०)। किदरादयर 
(.३० ५, ४२) इति अय्चप्रत्ययान्तो निपात्यते। अभ्यभ्सै 
शाब्दायन्तेऽस्मिन्‌, मेघाः, अभ्घते शब्दायते वा स्थय चायु- 
मेघादिसंसर्गात,--आव्काशगुणो हि शव्दः । अथव! अत्तेर्भातोः 
अर्जिद्ृशिकम्यमिपसिवाधासजिपशितुक्छुकदीघदकार/् (३० १, 

२६ ) इति अमतेविधीयमान उप्रत्ययो चुगागमश्च वाहुळ्यास 

-( ३, ३, १ ) भचति, तस्मिन्‌, गुणे, र-परत्वे च रेफस्य मकारश्ध, 

अस्त्र । अमतेरेच वा तेनेव सूत्रेण उप्रत्ययो वुगागमश्च । उभयत्रापि 

गच्छति देशाद्देशान्तरं गम्यते वा प्राणिभि रित्यग्चु जलम्‌ । तद्राति 

'ददातीत्यम्बरो मेघः । “आतोऽनुपसग कः (३, २, ३), एपोद्रादि- 

त्वात्‌ ( ६, ३, १०६ ) उकारस्याकारः। तद्वदाकाशमप्यस्वरम्‌ । 

“लुगकारेकाररेफाश्च वक्तव्याः (४, ४, १२८ चाऽ २ )-इति 

मत्वर्थीयस्य लुझ्‌। तशच वा वर्षासु प्राणिभ्य .उद्कं ददातीति 

_ अस्बरम । अथवा अम्वुशव्दे उपपदे राजतेर्धातोः ‘अन्येष्वपि 
दृश्यते (३, २, १०१ )'--इति इशिग्रहणात्‌ डः, अपिशब्दस्य 
| 'सर्चोपाधिव्यमिचारार्यत्वादर्थेसिद्धिः । अथवा मअम्बुवद्राजते 

,खस्थस्तिमितसाराम्बुवद्वमासते । कल्पितोपमानश्चे तत्‌, तयथा 

धुज्ञीकृतमिच ध्वान्तं मेघो भाति मतङ्गजः। सरः शरट्प्रसन्नाम्भो 
नमः खण्ड मिवो ज्फितम्‌॥' परमार्थतः खरूपमवकाशः । अथवा 
_ अस्बुमत्‌ भवति रो मत्वर्थीयः, पूवेचदुकारस्याकार:,अन्तरिक्षै हि 
| चर्षोदकेन तद्वत्‌। “यन्नासत्या पराचति यह्वास्थो अध्यस्वरे ( ऋ० 
सं? ८, ८ १४ )”- इति निगमः ॥ 
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(२) बियत्‌। 'यमु उपरमे (भू० प०)'- इत्यस्मात्‌ औणादिके 
किपि “गमः कौ (६, ४, ४० )--'गमादीनामिति वक्तव्यम्‌, 
(६, ४, ४० बा० )--इत्युक्तरचुनासिकलोपः | 'हस्वस्यपिति | 
कृति तुक्‌ (६, १, ७१)' । चिगतं यमनमुपरमणमस्मादिति वियत्‌, ` 
-अन्तरिक्षे हि सववत्र व्याप्तत्वात्‌ न कुत्रचित्‌ उपरतम्‌। 'विय- 
च्छति न विरमति-इति क्षीरस्चामी। यद्वा, विपूचात्‌ यती 
प्रयले ( भू? आ० )--इत्यस्मात्‌ 'किंप्‌ । चिषिधं. यतन्तेऽस्मिन्‌ 
प्राणिनः, आकारो हि सर्वे व्याप्रियन्ते। निगमो$न्वेषणीय:॥ . 

(३) व्योम । विपूर्वदचते्व्याप्त्यर्थत्वातः ( भू२ प°) 
औणादिकि “सर्वधातुभ्यो मनिन्‌ ( ३० ४, १४४ )- इति सूत्रेण . 
मनिनप्रत्यये 'ज्चरत्वरस्निव्यविमचासुपधायाश्च ( ६, ४, २०) 
इत्युटि गुणः । व्यवति व्याप्नोति सर्च जगत्‌ । यद्वा, अधतिगंत्यरथः 
( भू० प० ) भावे मनिन्‌ ( ३० १, १३६.) -ओम्‌, अघनं गमनं _ 
चिविधमस्मिन्‌ विद्यते। यद्वा, रक्षणार्थः ( भू? आ० ) विशेषे ` 
णाचति प्राणिनोऽचकाराप्रदानेन। उणादौ त 'नामन्‌सीमनच्यो 

(उ० ४, १५० ) इत्यादिना 'व्येञ्स वरणे (भू० उ) |= 
इत्यस्मान्मनिनि उरं निपात्यते। दीयते तद्वायुना व्योम । तथाच हि हि 


४० )'--इति। इदं निवेचनमेतत्‌पदकारयोः शाकल्यात्रेययोर- त हि 
रनमिमतं चीत्यस्मिन्नचग्दीतस्वात्‌। “सहस्ताक्षरा.पामे व्योमन 
( ऋ० स'२ १, १६४, ४१ )”-- सस्यामाशिरपूर्व्ये व्योमनि ( ऋ 
सं० ३; ७०, १ )”-“इतिचनिगमी॥। ` ` ` 
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(७). बुहिः। बृहि. वृद्धौ (भूर प°) '्वदेवेलोपश्च 


{ ३० २, १०२ )”--इति इसि प्रत्ययः । -“ब्र॒ुंहति यद्भतेऽनेन 


ग्राणिजातम्‌,-सवे दि प्राणिन आकारो चद्न्ते] परित्रद्धं वा 
स्वयं चिसुरचात। “यस्य त्रिधात्वद्वतं चिः ( ऋ० सं२ ८, १०२, 


- १७ )”--ईति निगम ॥ 


(५) घन्व। इवि रिवि धवि गत्यर्थाः (भूर प०)' । इदि- 
-्वान्छुम्‌ ( ७, १, ५८) । “कनिन्युत्रषित क्षिराजिधन्विधय प्रतिदिच 
९ ३० १, १५३), -इति कनिन्‌ धन्वन्ति ग॑च्छन्ति अस्मादापः । 
यद्वा, “घनधान्ये ( दि० आ० )', अतेकायेत्यादर्थेनार्थः । कनिप्‌। 
“घन्यते अरथ्येतेऽचकाशाप्रदानाय, देवतात्वात्‌ स्वं स्रमभीष्टं बा । 
“धः परस्याः पराचतस्तिरोधन्वातिरोचते ( ऋ० रां० १०, १८७, 
२ )--इति निगमः ॥ 

(६) अन्तरिक्षम्‌। 'अन्तरिक्षे कस्मात्‌? (निरु० २, १०) 
इत्यादि भाष्यस्य स्कन्द्खामिग्रन्थो यथाहृए लिख्यते-- अन्तरा 
मध्ये सर्वभूतानां क्षान्तं शान्तं निःक्रियं वा शान्तमव्यूहं 
विष्कम्भस्थानात्मकत्वात्‌। अन्तरा इमे रोदस्यो क्षियतीति 
चा। अन्तरेमे क्षोण्यात्रेति या । एचमनेकविकल्पसुत्तरपरम्‌ । 
पूवंशरीरेष्वन्तरक्षयंमिति चा, अन्तःशब्दात्‌ पूर्वपदमक्षय 


_शब्दादुत्तरपदं च्रिनाशिष्वपि अधिनाशीत्यर्थ:--इति। सर्वत्र 


पृषोदरादित्वात्‌ (६, .३, . १०६) साधु। “न यस्य 
द्याचाएथिची न धन्वः नान्तरिक्षम्‌ -( ऋण साँ० १०, ८३,६)” 


2, --इति निगमः ॥ 
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(७) आकाशम्‌। आङ्‌ पूर्वात्‌ 'काग्टदीछौ ( दि० आ० -- 
इत्यस्मात्‌ 'पुसि संज्ञायां घः . प्रायेण (३, ३ ११८)--इति 
रप्रत्ययः । -आ समन्तात्‌ काशन्ते दीप्यन्ते सू्याद्योऽत्र। यद्वा 
'नझू-पूर्ात्‌ कारोः पचाद्यच्‌ (३, १, १३४), नशाश्छान्द्सः (६ के 
१३६ ) दीघेः । . न काशते, ए थिव्यादिचित्‌, अप्रत्यक्षत्वात्‌! तथा च 
अ्रतिः-“तिख्नो मद्दीरुपरास्तस्थुरत्या गुहा दुवै निहिते दश्यंका . 
( ऋ० सं० ३, ५७ २)”--इति। 'तस्माननान्तरिशषं पस्यति 
इतिं च “तस्माद्वा एतस्मादात्मन. आकाशाः सम्मूतः ( तै० उ? 
२, १ )”--इति निगमः ॥ ! क 

(८) आपः। आए, व्याप्ती ( भूर प०)' । . आफ्नोतेहंखश्च | 
(३० २, ५५ )'--इति क्विपूप्रत्यः उपघाहखञ्च । जसि 'अप्तून्तृचः . 
स्वस ( ६, ४, ११ )'- -इत्यादिना दीघेः । व्याप्तोति ह्तरिद्वां सर्वे 
जगत्‌, आप्यते वाप्राणिभिः। अपृशब्दस्य निव्यं बहुवचनान्त/वात्‌ 
'चहुचचनान्तस्य पाठः। ॐ क ॐ । “तृतीयमप्खु नुमणा अजरुम्‌ _ 
4 ऋ० साँ० १०, ४५ )”--इति निगमः ॥ ु क 2 

(8) पृथिवी । 'प्रथ प्रख्याने ( भूर आ० )' | “रथः षिचन 
सम्प्रसारणं च (उ० १, पा०) । “षिद्गौरादिभ्यश्च (४, १, ४१) 
इति ङीप्‌ प्रथते पथिबी। "यः पार्थिघस्य क्षम्यस्य राजा. 
(ण स० २, १४, ११”--स॑ . दाधार एथिवीं द्यासुतेमाम्‌ 
(ण्स १०, १२१, १-इतिच निगमौ॥ . ..... 

-...(९०) भू: । भवतेः ( भूर प०.)किप्‌.। भवर यस्मादुतरष्ट्यादिः। र 


निगमोऽन्वेषणीयः॥ `. . 
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(११) खयम्मूः। खयं भवति न केल वेत खजयते, फेस! ल 
वादिनां पशे नित्यं द्याकारम्‌। खयसिचत्युकारान्ते केयुल्ित । 
तदा “मृगय्चादित्वात (३० १, ३६) छुः । जियसस्यादर्शनात 
उभयमणि छिखितम्‌, निगमदर्शना निर्णयः कार्यः ॥ 

(१२ )अध्चा। 'अद्‌ भक्षणे (अदा? प०)। अदेयं च 
(३०४, ११२)--इति वनिप्‌ धकारख्यान्तादेशाः । अदनं खढ्ति-: 
गच्छतां पक्ष्यादीनां चिषमखानाभावात्‌। यद्धा, अधिगत्यर्थः 
कञ्चिद्‌ धातुः, ` वाहुटकात्‌ पूवण घनिप्‌, गच्छन्त्यस्मिन्‌ देवादय 
इत्यध्चा। 'अधेगेतिक्रियात--शति माधचः। . यद्वा, अध्वा 
` आागोंऽस्मिन्‌ विद्यते मत्वर्थीयस्य लुक्‌ सम्ति ह्याकाशे 
मेघपथादयः । 'अतेर्घश्च--इति भोजरुच्रम्‌। 'अत सातत्यगमने 
(भू० प०)'। सततं गच्छन्त्यत्र सूर्यादय इत्यध्चा । “भूमा रेजन्ते 
अध्वनि प्रचिक्ते (7० सं० ६, ५०, ५)”--“अममने अध्वनि वृजिने: 
पथि (ब्र सं० ६, ४७, १३)”--इति निगमौ ॥ 

(१३) पुष्करम्‌ । “पुष पुष्टी (खा०प०)'। 'पुषः कित्‌ ( उ> 
४, ४)--इति करनघ्रत्ययः। पुषिरत्रान्तर्णतण्यर्शः, पोषयति 
भूतानि अचकाराप्रदानेन उदकदानाचुपकारेण च। पुष्कं चारि 
' - राति पुष्करम्‌"- इति क्षीरखामी । पुषेरन्तणीतण्यर्थात्‌ 'स॒स॒भ- 
शुषिद्युधिम्यः कित्‌ः--इति विदितः करनप्रत्ययो बाहुलकादु 
भवति। ईइद्कुसपूचीचीपुष्मिषिमूङ्शूभ्यः कित्‌ः-इति करुः 
श्रीसीजदैचः । पोषयति भूतानीति। पुष्कोपपदाद्राते:. 'आतो. 
5नुपसग कः (३, २, ३)' । यद्वा, वपुरित्युदेकनाम (निघ० .१,११); 
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तत्कत्तु शीलमस्येति ञो हेतुताच्छील्यानुलोम्येष (३, २, २०) 


"इति रः, घपुष्करं सद्‌ वकारलोपेन पुष्करम्‌, पृषोदरादिः । 


“विश्वे देवा: पुष्करे त्वाददन्त ( न्रह० सं० ७, ३३, ११ )”--इति | 


निगमः ॥ 

(१४) सगरः। सहशव्दवूर्वात 'गु निगरणे ( तु० प० )! 
इत्यस्मात्‌ ऋदोरपू ( ३, ३, ५७), सहस्य सभाचः (६, ३, ७८) | 
सह गिरन्त्यस्मिन्‌ स्थिता आदित्यरश्मयो भौमरसमिति सगरः | 


सह उदुगिरन्त्यस्मिन्‌ स्थिता मेघा वर्षोद्कमिति वा । यद्वा, शीर्य्यते - 
अभ्यचह्वियते विद्यते इति गरः उदकम्‌, तेन सह वत्तेते इति 
सगर: | तथाच--रश्मयश्व देवा गरगिरः-इत्यत्र य (रा) | 


हदेचः 'गरमुद्कं गिरन्ति गरगिरः--इति भाष्यं ृतचान्‌। 
यद्वा, गृ शब्दे ( क्र्या० प्वा० प° )-इत्यादि। गीय्योते इति 
गरः शब्दः पूवेचत्‌ , गरेण शब्देन सह घत्तेते इति सगरः 
आकाशो हि खगुणेन शब्देन खहैच सवेदा यत्तंते। “अपः प्रेरय 
सगरस्य चुध्नात्‌ ( ऋ० सं० १०, ८६, ४ )”-- इति निंगमः॥ ` 
_ (१०) समुद्रः। समुदुद्रवन्ति सङ्गता ऊंदुध्च॑ द्रचन्ति गञ्छन्त्य- 
स्मादापो रश्मिभिराक्कष्यमाणा  आदित्यमण्डळम्‌। समुतृपूर्वात्‌ 
द्रचतेगत्यर्थात्‌ “अन्येष्घपि हश्यते (३, २, १०१ )इति अपादाने 


डप्रत्यये टिलोपे.च रूपम्‌। ` यदुवा, संहता अभित्र्धन्त्येनमापो 


Flee SE 


भौमरसलक्षणा. वायुना . प्रेय्यंमाणाः आदित्यमण्डलादा र स 
वर्षाकाले रस्मिभिः प्रचर्त॑मानाः। अत्र उदित्येष उघसगोऽसीत्यर्थे 


'चत्तेते, कर्मणि डप्रत्यय इति चिशेषः। 'सम्मोद्न्तेऽस्मिन्‌ः भूतानि 


भु-- 
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५० ` ४ निक्तम्‌ मित्रण्टटुः ३ 

अन्तरिश्चचारीणीति चा । सस्पूर्वात्‌ मुद इणे (भू; आ) इल्य- 
स्मात्‌ स्फायितञ्चिषञ्चि (३० २ १२)-इत्यादिमा हि 
रकप्रत्यये, समो सलोपे च रूपम्‌। यदुष, 'सम्‌'--इत्येकीसाचे, 
उदकात्‌ उच्छब्दः, रो मत्वर्थीयः । पकीभूतसुदकमस्मिन विद्यते 
चर्षाखिति उदकराब्दस्योदुभावश्छान्द्सः । यढुचा, सम्पूर्वात्‌ उन्दी 
छेदने ( ० प० )-इत्यस्मात 'स्फायितञ्चिवञ्चि (३० २, १२ )' 
__इत्यादिना कर्त्तरि रकप्रत्यये किस्वान्नलोपे च समुद्र: । खसुनत्ति 
' घर्षण भुचनं समुद्रः। “पकः सुपणेः स समुद्रमा चिवेश ( ऋ० 
सं० ८, ६, १६, ४ )”- इति निगमः ॥ 

(१६) अध्चरम्‌। अध्वा व्याख्यातः (४८ पू> )। अध्वानं 
मार्ग राति ददाति ( अदा? प°) खस्मिन्‌ गच्छतां पक्ष्यादीनाम्‌। 
यद्वा, अध्वा मागो चिद्यतेऽस्मिन्‌ मेघादीनाम्‌ । रो मत्वर्थोयः । 
यद्वा ध्वस्तिहिसाकर्मा ( निघ० २, १६), तत्प्रतिषेधः । अध्वः 
तव्यं न हिंस्यमित्यर्थः । नञ्पूर्वात्‌ ध्वरतेः {पुंसि संज्ञायां घः 
प्रायेण (२, ३, ११८ )'- इति घः । “शिशू क्रीलन्तौ परि यातो - 
अध्वरम्‌ ( ऋ० सं० ८, ३, २३,३)”- इति निगमः। “अध्वर 
यज्ञम'--इति स्कन्दस्वामी व्याख्याति, तदा निगमोऽन्वेषणीयः ॥ 

इति पोड्शान्त रिक्षनामानि ॥ ३॥ 
स्वः (१) । एश्निः (२) । नाकः (३) । 
गोः (४) । विष्टप्‌ (५) । नभः (६) । इति 
बटू साधारणानि ॥ ४ ॥ लड 0 
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७ हनु ही 


क्ष ऽध्यायः ॐ ५१ 


स्वरादीनि पट्‌ तु :भाष्यकारैण स्कन्द्खामिना च इतन्या- 
ख्यानानीति नास्माभिरत्रोच्यन्ते ॥ ४॥ 
खेदयः (१) । किरणाः (२) । गावः (३) । 
/ रश्मयः (४) । अभीशवः (५)। दीधितयः (६) । 
गभस्तयः (७) । वनम्‌ (८) । उखाः (६) । 
वसवः (१०)। मरीज्निपाः (११) । मयूखा (१२)। 
सप्तऋषयः (१३)। साध्याः (१४) । सुपर्णाः (१५)। . 
इति पञ्चदश रश्मिनामानि ॥ ५॥ 
खेद्यः । “तेषामादितः साधारणानि पश्चाश्वरश्मिमिः ( नि 
२, १५ ) इत्युक्तः पूर्वंमादित्यरश्मिनामानन्तरमश्चरश्मीनाञ्च 
निर्वचनं प्रदर्श्यंते' । “खिद दैन्ये’ दिवादिः रुधादिश्च आत्मनेपदी, 
“सखेद परिप्राते तुदादिर्मचादिः परस्मैपदी । अकत्तेरि च कारके 
सञ्ज्ञायाम्‌ ( ३, ३, १६) इति घञ्‌। खिद्यते खित्ते चाऽनया, 
लोको, घर्मकाले, अश्वो बन्धनकाले । यद्वा परिहन्यन्ते सवतो 
१ हिंस्यन्ते अनया लोक आदित्येन, अश्वो चन्धनकाळे। यद्वा, | 
अनेकार्थत्वात्‌. धातूनां खिदिः खेदने वत्तंते। तथाच 'खेद्नं . 


छेदनम'- इति माधचः। अस्मात्‌ पचाद्यचि (३, १, १३, ४ )` 
` खेदति छिनत्ति नाशयति तमः | तथाहि. 'दोषश्छिन्नः- इत्यादौ 


- छिदिर्नाशने दष्ट; घजि छिदयतेऽश्वोऽनयेति खेदा अश्वरस्मिः। ह. 
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फश % निर्म नित्रण्डुः बै 
तृंतीयैकचचनान्तस्य पाठो यथाहुष्टः । खेदया निद्वता दिवः 
( जार सं० ६, ५५ १७५ ३ )—इत्यश्चरश्मेनिगम , आदित्यरएमेर- 
न्वेषणीयः ॥ 

(२) किरणाः। “क्‌ विक्षेपे तुदादिः (प०), कुञ्‌ हिंसायाम्‌ 
क्र्यादिः (प°) । कृपुच्जिमस्दिनिधाञूभ्य बुः (ड० २, $६) ¬ > 
इति बयु-प्रत्ययाः । किरन्ति तापम्‌, एक ऐण्ष्व्येस, इतर 
वन्धनेन । कौर्य्यन्ते चा, आदिर्येन दिङ्छुखेष, अश्चचाटेना- 
शवग्रीचादिघ । यद्वा, छृण्वन्ति हिंसग्ति तमः, दिस्यन्त एसरश्व- 
किरणाः । “मिया इळूहालः किरणा नेजन, (3६०० १,५, ४; १) 
ति निगमः आदित्यरश्मेः । “रेणुं रेरिहत किरणं ददृश्वान, 
( ऋ० खं० ३, ७, १२, १ )”- ईत्यश्वरञ्मेः ॥ 

(३) गाव: । व्याख्यातः पृथिवीजामसु ( १, १ ) । गच्छन्ति ˆ 
सर्वतस्तमो विहन्तं, भौमं रसं चा हस्त, गीयन्ते स्तूयन्त 
खाभिमतसाधनाद्‌ यजमानेर्चपालैश्च। “यत्र गावो भूरिण्टङ्का 
अयासः ( ऋ० सं २,२, २४, ६ )”र् को अध्य युडक्त रिया 
ऋतस्य ( १, ६, ८, १)? आदि्यरश्मेनिगमौ । अश्वरश्मेरन्ये- 
पणीयः ॥ स्ट 

(४) रश्मयः । “रशिर्यमनार्थो धातुः (लौ०)'। नियोमि (ड० 
| ४, ४३)-इति विधीयमानो मिप्रत्ययो वाहुळकाद भवति । 
| | रशना रश्मिरिति कतिपतप्रयोगचिषय एवायं रशिः', भरत्या- 
. दिलत, त सर्व, बन्धनप्रतीतेः । , व्नन्त्युदकमधवा बध्यते 
|  _ तैस्दकमश्वो वा। युधा; अशू व्यातौ ( खा» आ० ) । 'अझोरश 


MAMI EY A ० 
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क चतुर्थोऽध्यायः क | ५३ 
-च ( ३० ४, ४६ )'--इति मि-प्रत्ययो रशादेशश्र। अश्नुवते सर्व 
जगत्‌ अश्वग्रीचादि चा रश्मयः। “सूय्यंस्येव रश्मयो द्राचयिलवो 
( ऋ० खं० _ ७, २, २२, १)?-_“चिरश्मयोजना अनु ( ऋ० संर 
१, ४, ७, ३)?--इति आदित्यरश्मेनिंगमी । “मनः पश्चादनु यच्छन्ति 
रश्मयः (त्रद० सं० ५, १,२०, १) ”--ति रश्मिभिस्तककसिः - 
सुखादयः ( ऋ० सं० १, ६, १३, ६ )”- इति चाश्वरश्मेः ॥ 

(५) अभीशवः । अभिपूर्वात्‌ 'अशू व्यातौ (खा? आ०- 
इत्यस्मात्‌ “वृ्रशीतृचरित्सरितनिधनिमिमसजिभ्य उ: (३० 
१, ७ )--इति उप्रत्ययो वाहुळकादु भवति घात्वचयचस्यार्काः 
रस्ये कारश्च। जस्‌। अभि व्यास चन्ति जगदश्वग्रीवाँ वा | यदुवा, ` 
| अभिपूर्वात्‌ ईशा पेश्वय्ये (अदा० आ० ) इत्यस्मात्‌ पूर्वंचदु- 

प्रत्ययः । इष्टे सूर्य्यस्तमो5पहन्तुमेमिः, अश्वपालोऽश्चं वुस्‌। 
“झभीशूनां महिमानं पनायत ( ऋ० सं० ५, १, २०, १ ) -र 
इत्यश्वरश्मेनिंगमः । आदित्यरशमेरन्वेषणीयः ॥ 

(६) दीघितयः । एतदादीन्यादित्यरश्मिनामान्येघ । “दीधिङ्‌ 
` दीतिदेवनय्रोः ( अदा> आ०)' “क्तिचक्तौ च संज्ञायाम्‌ 

(३, ३, १७४ )-इति क्तिचि प्रषोद्रादित्वादेव ( ६ के 
द १०६ ) यथाकथब्चिद्वपसिद्धिरुक्षेया। थीयन्ते विधीयन्ते परष्यन्ते 
रंसाहरणादिकमेखादित्येन, धार्यते चा चर्षार्थसुद्कमेसिरा- 


दित्येन तथा। 'अथास्य कर्म रसादाने रश्मिभिश्च रसधारणम्‌ र 5 
-( ५, १० )--इति निरुक्तत्‌। न चा ख तं गर्भ भास्करस्य य 
र 
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पु १६ निरुक्तमु-निश्रण्दुः अ 
इति ्रीरामायणम्‌। “शुचीदयन्दीचितिसुकूथशासः ( ऋ० सं 
३, ४, १६, १ )”--इति निगमः। "दीधितिं रश्मिमित्यर्थः- इति 
(१६, ६६) वाजसनेयभाप्यक्ठटुयटोऽभाषयत्‌॥ 
(७) गभस्तयः। गो-शब्दपूर्वाद्न्तणोंतण्यर्थात्‌ “भिख , 

भक्षणदीप्त्योः ( चु० प° )-इत्यस्सात्‌ पूर्ववत्‌ क्तिवीड्भावे ^ 
च पूषोद्रादिस्यात्‌ गो-शव्दस्याकारान्तादेशः। गां सूमिञ्च 
भासयन्ति दीपयन्ति। यहा, गवि संसर्ग दीप्यते। यद्धा, 
चभस्तिरत्तिकर्मा ( निघ० २, ८५ )। गाद्चुदकं भौमरसलक्षणं 
'चभसति अद्न्ति। यद्वा, 'भसेगंट च'इति भोज-सूत्रेण 

; तिप्रत्ययः चातोर्गडागमश्च, वभसति दीप्यन्ते इति गभस्तयः । ७ 
“गृहेगेभस्तिः-~-इति माधवः:, तदा पूर्वसूत्रेण तिप्रत्यये धातोरखु- / 
गागमः “हग्रदोर्भेश्छन्द्सि (सि कौ० चे० ३ आर )'- इति. 
निवाहः, ग्रहूणन्ति भौमं रसम्‌। “गभस्तिपूतो नृभिरद्रिभिः खुतो 
( त्रइ० स्रं° ७, ३, १८, ४ )”--“बृष्णो अछ शुभ्यां गभस्तिपूतः ` 
( य° वार स० ७ १ )”--इति च निगमौ ॥ 

| (८) चनम्‌। “वन षण समूभक्ती” भूचादिः परस्मैपदी । 'पुंसि: 

| संज्ञायां घः (३, ३, ११९८) । यन्यते सेव्यते शीता दिनिचारणाय्‌.। , ` 
अथवा बनतिहि सार्थः ( भू२ प० )। वन्यते हिंस्यतेऽनेन तमः । हे | 

| यद्वा, ? वडु याचने? तनादिरात्मनेभाषा। न्यते याच्यते ष्टिः 

प्रदानाय । यद्वा, चन शाब्दे? भूचादिः परस्मैपदी । गन्यते शब्द्यते 

| स्तूयते स्तोतमिः । ` ”अवुध्ने राजा चरुणो चनस्य ( त्रश सं० १, 

२ १४, २”--इति निगम: । 'गननीयस्य तेजसः'-इति माधवः ॥ 
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# प्रथमोऽध्यायः ॐ ५५ 


(३) उस्राः। 'वस निघासे (भू० प०)' । “सुफाथितश्चिचञ्चि 
(३०२, १२)--इत्यादिना रक्‌, अदादित्वात्‌ सरप्रसारणं वाहुल- 
कात्‌, शासिचसिघसीनाश्च ( ८, ३, ६०)-इतिं पत्वाभाचः । 
वसत्येपु परतेजः चसन्त्येषु रसाः इति घा। यद्वा, उत्पूर्वात्‌ 
“ल्ुगतौ ( भू० प० )'- इत्यस्मात्‌ 'उपसर्ग च सञज्ञायाम्‌ ( ३, २ 
६६ )--इति जनेचिधीयमानो डप्रत्यो वाहुलुकादु भवति;उदोऽन्त- 
लोपश्च । उत्स्नवन्ति एभ्यो रसाः। “उस्ना इच खसराणि 
( ऋ० सं० १, ३, ६ २)” इति निगमः ॥ 

(१०) वसचः। “वस निवासे ( भूर प°), वस आच्छाद्ने 
(अदा० आ०)' । ५शरस्वुस्निहित्रप्यसिवसिहनििदिवन्धिमनिस्यश्च 
(उ० १, १० )--इति उःप्रत्ययः। घसन्ति छोकेषु, चसन्त्यत्र 
रसाः, घसत्यत्र परं तेजः, आच्छादयति वा लोकान्‌ दृष्ट्या; 


चिचासयति वा तमः। “बहुलमन्यत्रापि सञज्ञाच्छन्दसोः . 


(६, ४, ५१ चाऽ) --इति णिळुक,। घासयितारो वा लोकानां 
वृष्ट्यादिप्रदानेन । “ज्मया अत्र बसयो रन्त देवाः ( ऋ० सं० 
५, ४, ६, ३)? ~“सुगाचो देवाः सदना अकमे य आजग्मु सचन" 


मिदं जुषाणाः। जक्षिवांसः पपिवांसम्च विश्वस्मै धत्त चसचो | 
चसूनि (य० चा० सं० ८, १८)?“ हिडकृण्वती चसुपल्ली घसूनाम्‌ 


(9६० सं० २, ३, १६, २)०--इति च निगमाः ॥ 


(११) मरीचिपाः । “छङ्प्राणत्यागे (तुश आ०) । सुकणिभ्या- 


मीचिः (उ० ४, ७२) इति ईचिः प्रत्ययः । श्रियते तमोऽस्मिन्निति 


मरीचिः रश्मिः अतर मरीचिशब्देन मरी चिमा ससय उच्यते 
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मत्वर्थोयस्य . लुक्‌ साहचर्य्याद भाव्यते, मरीखिसत्सूय्यभंडरा 


“पान्ति मरीचिपाः, 'आतो5नुपसर्ग कः (३, २, ४)! “देवेस्यस्ल्था 


मरीचिपेभ्यः ( य° बा० सं० ७, ३ )”--इति निगमः ॥ 
(१२) मयूखाः.। 'डु मिञ प्रक्षेपणे ( स्था० उ० )। अस्मात्‌ 
मुहेः खो डयूर्‌ च ( ३० ४, २२) इति विश्रीयसानः खग्रत्य्यो 


वाहुलकाद भवति, डयूडागमश्च प्रत्ययस्थ वाहुळकादेच । सिल्ब- . 


न्ति तमः मयूखाः। प्रत्ययाधिकारे 'सयेरूर्‌ च'इति 
श्रीभोजदेचः । मयतिर्गेलूयथंः (भू२ आ०)। गच्छन्ति सर्वलोके 
मयूलाः। “दाधर्थ एथिवी सभितो मयूखैः (ऽद्ठ० सं० ५, ६, २४, ३)” 
"इमे मयूरचा उपसेडुरु सदः (ऋ० सं० ८, ७, १८; २)”--इति 
च निगमौ ॥ , 
(१३) सप्तऋषयः। 'सप्त सत्ता संख्या ( निरु० ४, २६ )-- 
इत्युक्तेः सपेगत्यर्थात्‌ 'सप्यशूभ्यां तुस्‌ च ( ३० १, १७५)--? 
इति सपेविधीयमानः कनिन्‌ प्रत्ययस्तुडागमश्च वाहुलकादु 
भवति ऋकारस्याकारश्च । पड्स्यः सकाशात्‌ सृता ता सत्त । 
अष गती (तु० प०), अनेकार्थत्वाद्वातूना दर्शनार्थ: । इगुपधात्‌ 
(३०४, ११६ )'--इति इन्‌ प्रत्ययः । ऋषय: द्णारः।. सप्त- 
संख्याकाश्च ते ऋषयो द्र्ारश्चः चैळोक्यस्ये ति सप्चक्रषय; । 
ऋत्यकः ( ६, १, १२८ )--इति प्रकृतिभावः | “सत्त युञ्जन्ति 
रथमेकचक्रम्‌ (ऋ० सं० २, ३, १४, २)”--इत्यत्र 'सत्त आदित्य- 
रश्मयः ( ४, २६ )' -इति वदन्ति नैरुक्ताः | यदुवा, घप समचाये 
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(भूर प० ), 'सप्यशूम्पां तुर्‌ च ( ३० १, १५५) इति कनिन्‌ : 


« # प्रथमोऽध्यायः ३ ५७ 


'ग्रत्ययस्तुडागमद्य । समवेताः सप्त, क्रषिरपि रत्यर्थं एव 
अत्ययः ।- समवेता गच्छन्ति दिङ्मुखानि सप्तर्णयः |: “यत्रा 
सप्त- ऋषीन पर एकमाहुः ( ऋ० सं० ८, ३, १७, २ )”--सत्त 
ऋषयः प्रतिहिताः शरीरे ( य° वा० खंर ३४, ५० )”--अचासत 
ऋषयः - सत्त साकम्‌ ( अथ०. सं० १०, २६, ६ )”--इति 
निगमाः ॥ - व 
(१४). साध्याः। 'राध साध संसिद्धो ( खा० दि० पJ)' । 
“हलो ण्येत्‌ ( ३, १, १२४ )--इति ण्यत्‌, प्रत्ययः, 'छृत्यल्युटो 
वहुलम्‌ ( ३, ४, ११३)--इति कत्तेरि भवति। 'रसाहरणादिक 
खब्यापारं साध्नुवन्ति संसिद्धं कुबेम्ति--इति स्कन्दखामी । 
साध्यन्ते आराध्यन्ते साध्या:--इति क्षीरखामी, अत्र थथाग्रातो 
ण्यत्‌ ।: “यत्र पूर्वे साध्याः सस्ति देवाः ( ऋ० सं० २, ३, २३, 
४)”--इति निगमः ॥ 
(१७) सुंपर्णाः । सूपसष्रात्‌ “प॒ पालनपूरणयोः ( जु> क्या० | 
प्वा० प० )--इत्यस्मात्‌ 'धायुचस्यस्यज्यतिभ्यो नः (३० ३, ६) 
इति नप्रत्ययः । 'पणं पततेः पृणातेः प्रीणातेः चा,--उत्यष्टादशा- 
थ्यायद्वरत्वात्‌ पत्‌-घातोः बाहुलकात्‌ नप्रत्ययः तकारस्य 
रेफादेशश्च । प्रीणातेरीकारस्य अकारादेशः स च पकारात्‌ प्रः । | | 
शोभनं पृणन्ति पालयन्ति जगत्‌ . शीतादिनिवारणात्‌, अथवा. या ॥ 
'पूरयन्ति वा -चृष्ट्या, शोभनं पतनं गमनमेषामिति वा, २ के यक 
प्रीणन्ति तर्पयन्ति जगत्‌ वर्षप्रदानेनेति चा सुपर्णाः। ` यचा, | 
सुर्मत्वर्थः, भावे च न 'प्रत्ययः। . पतनादिमन्त (र पर्णाः | । 
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५८ ॐ तिरुत्तम---निघण्युः क 


तथाच--वहदुवदेम चिदथे' खुचीराः ( ऋ० सं० २, ६, ६, ६ )--- 
इत्यत 'वीरवन्तः कल्याणचीरा चा (निद० १, ७) । अशाद्शाध्याये 
च “सुपण पिप्रोः ( ऋण सं० ८, ६, १६, ५ )--इत्यत्न “पर्णचन्त 


कल्याणपर्ण घा,--इति चेति सुर्मत्ययं वहुशो हुएः। “यत्राः - 


खुपर्णा अमृतस्य भागम्‌ (त्रइ० सं० २, ३; १८, १)?--“चथः सुपर्णा 

उप सेडुरिन्द्रम्‌ ( न्र० सं० ८, ३, ४, ६ )”--इति अ निम्मी ॥. 

रश्मिनां प्रायो वहुवचनान्तत्वेन दृष्टत्यात्‌ रश्मिनामाशि- 

प्रायेण वहुवचनान्तानि पठितानि । एं दिङ्नामखपि द्रणव्यम्‌ ॥ 
इति पञ्चदशा रश्मिनामानि ॥५॥ 


आताः (१)। आशाः (२) । उपराः (३) । 
आष्ठाः (३) । काः (५)। व्योम् (६) । 
ककुभः (७) । हरितः (८)। इत्यष्टो दिङना- 
. सानि ॥६॥ 


(१) आताः । आङ्पूर्चादततेरगतिकर्मणः ( भू० प०) 'अंकर्तरि 
च कारके (३,३, ११ )--इति घञ्‌ आभिमुख्येन गम्यन्ते 


ग्राणिभिस्तं तं काय्यं प्रति। यदुचा, आङ्पूर्वात्‌ तनोतेः उपस . 


च सञूज्ञायाम्‌ ( ३, २, ६६ )--इति जनेविधीयमानो डप्रत्ययो 

बहुरुवचनादु भवति । आतताः आताः। “अऋअन्त्याता सुस 

म्मृष्टास; ( ऋ० सं० ३, ३, ७, ६ )?--“उदातैजिहते बृहदुचारो 
- ( ऋ० सं० ६, ७, २४, ५ )”--इति निगमौ ॥ 
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ॐ प्रथमोऽध्यायः # ५६ 


(२) आशाः |: आङ्पूर्वात्‌ शादुलू शातने ( भूः प° - 
इत्ययमत्र _ गत्यर्थः, अनेकारथत्वादुधातूत्ताम्‌ । पूच॑चङः । ते 
तमर्थ प्रत्यागमनात्‌। यद्वा, आ इत्येषो5भीत्यस्याथ चत्तंते । 
अशू व्याप्ती ( खा० आ० )--इत्यस्मात्‌ घडि रूपम्‌। आशा 
उपदिशा भवस्त्यभ्यशनात्‌ परस्परादिभिः संव्याप्तेः । भा 
अश्नुवते आशाः--इति क्षीरखामी । अत्र पचाधच्‌ (३, ९, 
१३३ )। “इन्द्र आशाम्यस्परि' (अर संर २, ८ 8, २ y— 
इति निगमः ॥ 

(३) उपराः। उपरमन्ते आखश्राणि प्राणिनो चा स्चस््र- 
व्यापारेम्यः। पूर्ववत्‌ डः । “उपहरे यदुपरा अपिन्वन्‌ 
(क्र सं० १, ५, २, १ )”--इति निगम-। "तमस्य एक्षमुपराख 
धीमहि (ऋ० खं० २, १, १९ ५)”-त्यत्न दिग्वाची न 
वेति चिन्त्यम्‌॥ 

(७) आष्टाः। आङ्पूर्वात्‌ तिछतेः ( भू० पर ) धातोघेञजश 
कविधानम। '्थाल्लागापाव्यधिहनियुध्यथेम्‌ (३, ३, १६ म० 
. भा० )-इति कप्रत्ययः । सषामादित्वात्‌ ( ८, ३, ६८ ) पत्वम्‌ 
आ समन्तात्‌ स्थीयते आभिः । निगमोऽन्वेषणीयः॥ 

(०) काएाः। काष्ठा दिशो भवन्ति ( निरु० २, १५ )' 
इत्यत्र स्कन्द्खामी--क्रान्त्घा सर्चेमतीत्य स्थिताः आकाशचदु 


व्यतिरेकपक्षे। अव्यतिरेकेऽपि त एव शब्दादयः सव च सस्ति | 


संस्थिताश्चेति। उपदिशो$प्येचमेच । व्यतिरेकेऽपि इतरेतरापे 


क्षया परत्वापरत्ववत्‌ सवेत्र व्यवहारो5स्तित्वसिति। क्रान्त्वाः' ` ; ४ 
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शब्दात्‌ पूर्वाई स्थिताशब्दादुतराड मिल्यर्थ: | योदशादिः । 
चेयाकरणपक्षे तु 'काश दीतौ ( भू; आ० )। ` 'हनिळुपिनीर- 
मिकाशिभ्यः कथन ( ऽ० २, २) - इति कथन प्रत्ययः । 'तितु- 
अतथसिसुसरकसेप च ( ७, २, ६ )--इति इडभावः । काशन्ते 
. दीप्यन्ते काष्ठाः “नरस्त्वां काष्ठास्वर्वतः ( जर० संर 3, ७, २७, 
१)”-इति नियमः ॥ 
` (६) व्योम। व्याख्यादमन्तरिक्षनामसु (३ )। ल पवार्थो- 
ऽचापि। परिबीता चायुना। 'पचमानो हरित आ चिवेश 
९३६० सं० ६, ७, ८,४)' इति भ्रुतिः। यढुवा, विविधमोम- 
मन्नमस्मिन विद्यत इति व्योम । 'ओमानमापोमाचुषीरमुक्तम्‌ 
(आर सं० ४, ८, ६, :२)--इत्यत्र अज्ञेवां ओमन'---इति 
माधचः। निगमोच्न्चेपणीयः ॥ 
(७) ककुभः । 'ककुभ्वाति विस्तास्थतीति- ककुप'--इति ` 
क्षीरखामी । 'ककुप्‌ कुमेरुच्छुयार्थात्‌ उच्छिता इच हि. 
दिशो रक्षाग्रेषूपलम्यमानाः--इति माधव: । केन प्रजापतिना 
विस्तारिता इति था। सर्वत्र “'क्िव्वचिप्रच्छ्यायतस्तु 
(३, २, १७८ वा० )!--इत्यच्र प्राक्‌ प्रत्ययनिर्देशाद्ष्टसिद्धिः 
(म° भा०) इत्युक्तः किपिपृषोद्रा दित्वाञ्च रूपसिद्धिः । 
“यः ककुभो निधारयः (ऋ० सं० ६, ३, २६, ४ )”--इति 
निगमः॥ ` 
(0 हरितः। 'हृञ हरणे’ भूवादिः (३०), 'ह प्रसहा करके? 
` जुहोत्यादिः (प०)। 'हृसरुहिपुषिभ्यः ( हृश्याम्यामितन्‌। उ० 
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३, ६० )~इति इतिः। इरन्ति जहति वा आसु जिताश्रौरादयो 
'धनादिकम्‌। 'हरन्त्याभिः--इति क्षीरस्वामी । “पचमानो हरित 
आ विवेश ( ऋ० सं० ६, ७, ८, ३ )”--इति निगमः॥ 'वायुरेच 
दिशो हरित आविष्टे इत्युपनिषत्‌ ( ऐ० आ० २, १) ॥ 

इत्यशै दिङ्नामानि ६॥ 


श्यावी (१) । क्षपा (२) । शर्वरी (३) ¡ 
अक्त्‌,; (४) ऊर्यों (५)। राभ्या (६)। यस्या (७)। 
नम्या (८)। दोषा (६)। नक्ता (१०)। 
_ तमः (११) । रजः (१२) । असिक्की (१३) । 
पयस्वती (१४) तमस्वता (१५)! घृताची (१६) । 
` शिरिणा (१७) । मोकी (१८) शोकी (१६) । 
ऊधः (२०) । . पयः (२१) । हिमा (२२) | 
वस्वी (२३) । इति त्रयोविशतीरात्रिनामानि 
॥७॥ | 


(१) श्यावी। 'श्येडः गतो (भूर आ०)' । इण्शीभ्यां घन्‌ (उ० १, 
१५०)'--इति विधीयमानो वनप्रत्ययो वाहुलकात्‌ भवति. 
श्यायते गच्छति खाश्वयमिति। श्यावो धूसरारुणो वर्णः ठ | 
तमः संस्थ्यादिवन्धात्‌ श्याववर्णा रात्रिः श्यावी, न्यतो 
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६२ . २ निरुक्तमू--निघण्टुः ॐ 
ङीष्‌ (४, १, ४०)। “श्यावी च. यद्रुपी च सखा ( अः 
सखं० ३, ३, ३०, १)” इति निगमः ॥ 

(२) क्षपा। 'क्षप्यते सूर्य्यचारेण क्षपा'--इति क्षीरस्वामी । 
क्षप्‌ प्रेरणे, 'क्षपि क्षान्त्याम्‌-इति कथादिषु पडितोऽपि 
चहुळमेतन्निद्‌शेनमित्यस्योदाहरणत्येन घातुवत्तो पण्यते। क्षपेः 
क्षपयन्ति क्षान्त्यां प्रेरणे क्षपग्रेतः--इति देचम्‌। क्षपः 
क्षपयतेनिशा'--इति च माधवः। क्षपा-शब्दो5न्तोदात्तो 
रात्रिनाम, आद्युदात्तस्तु क्षपणवचनः । “नृणां नयो नृतमः क्षपावान्‌ 
(ऽषट सं० ७, ७, २२, १)”--इतिनिगमः। “त्वमिदसि क्षपावान्‌, 
{ ऋ० सं० ६, ५, ११, २ )”--इति क्षपणचचनः ॥ 


(३) शर्गरी। 'श हिसायाम्‌ ( त्रया० प०)'। 'कगशवृञ- | 


खतिम्यः ष्वस्च्‌ ( उ० २, ११४) । ट्स्चात्‌ ( ४, १, १५ ) 
ङीपू। श्णाति चेणाम्‌, रावी हि खखव्यापारेभ्यः उपर- 
मन्ते प्राणिनः, शीरय्येन्ते चास्यां प्राणिनो नक्तञ्चरैः । “अति 
च्कन्दन्ति शर्गरीः ( ऋ० सं० ४, ३, ८, ३ )”--इति निगमः ॥ 

(३) अक्तु:। 'अञ्जू व्यक्तिश्रक्षणकान्तिगतिषु ( रु० पञ )' । 
“पः किञ्च ( 3०.१, ६८ )--इति विधीयमानः तुप्रत्ययः किरश्च 
चाइुळकादु भवति। 'पाञ्जनृभ्यः क्तुः--इति क्तुरिति श्रीभो- 
 जदेचः। “अनिदिताम्‌ ( ६, ४, २४, )--इति नलोपः। अज्यते 
'सिच्यतेऽस्यासवश्यायेन जगत्‌, गच्छति चा प्रतिदिनम्‌ अक्तः । 
_ “विशामक्तोरुषसः पूर्गहती ( क्र० सं० ५, ४, ६, २ )”--इति 
` -निगमः॥ ` 


(०... जळू 
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(५) ऊर्म्या । ऊर्णुञ्‌ आच्छादने (अदा० ३०) । 'ऊर्णेतिणेळो- 
पश्च ( उ० १, २६ )--इति मिप्रत्ययः--इति केचित्‌ । अत्तरूञ्च 
{ड० ४, ४७)--इति मि-ग्रत्ययः--इतिकमलनयनः । ऊर्मिः तम: 


'सङ्घात, आच्छादकत्वात्‌ लोकस्य । “तमर्हति (५, १, ६३ ) 


“न्द्सि च ( ५, १, ६७ )- इति यत्‌ प्रत्ययः 2 न नक्त- 
मूर्म्याः सुवाचः ( ऋ० सं० ६, ६, ३९ १) ३ :॥ 
| ६) राम्या । समु क्रीडायाम्‌ (भूर आ० » । अन्तर्णीतण्यर्थात्‌ 
श्रोपार्थ विशिष्टादस्मात्‌ 'छत्यल्युटो वहुलुम्‌ ( ३ ३, ११३ )—इति 
चहुळचचनात्‌ “पोरदुपधात्‌ (३, १, ६८ )'--इति यतं वाधित्वा 
“होयत (३, १, १२७) भवति, “अचोञूणिति ($, २, ११५) 
इतिं वृद्धिः । घ्ररमयतिभूतानि नक्तश्वराणि, उपरमयति 
-दिघाचराणि ख्वव्यापारैम्यः। माधवस्तु सर्व भूतानि रमयति । 
तथाच कौषीतकिः -ये चै के चानन्दा अन्न पाने मिथुने राच्या 
एच ते सन्तता अवच्छिन्नाः क्रियन्ते, तेषां रात्रिः कारोतरः’ 


__इति। 'अधोरामः सावित्रः (य° चा० सं० २६, ७८)”--इत्यत्र 


»वेतः कष्णोद्रः--इति भाष्यम्‌। 'रामश्वारो खितेऽसिते'-इति 


चौजयन्ती। तस्माद्रामशब्दः कृष्णपर्य्यायः । स्वाश्रये रमते रामः 


धज्वलिति कसन्तेभ्यो णः (३, १, १४०) | “तदहेति (५, १, ६३) 


छन्दसि च (५, १, ६७) इतिं यत्‌। अहश्च छृष्णमहरजुन च . 
(ऋ० सं० ४, ५ ११, १ ) --इति ञ्चुतिः। यद्वा, स ॥ हळ 
भावे घन्‌ (३, ३, १८)। स्त्रीमिः सह क्रीडा रामः । तत्रसाधुः | 


(४, ७, ६८)-इति यंत्‌। “सथान उषसो राम्या अचु (श सं० है | 
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६४ निरुक्तम्‌ मधण्डुः २; 


२, ५, २१, ३)”--इति' “आविधेना अकृषणोद्रास्याणाम्‌ { ऋण सऽ 
३, २, १५ रे )—इति स निगमो ॥ ! 


(9) यस्वा। बस उपस्से (सू पर) । अश्न्याद्यश्व (उ०. 


४, १०८),--इति यकप्रत्यघान्तो निपात्यते । उपरसयति प्राणिनां 
चेष्टाः । अथवा 'गदमद्चरयसश्चानुपलणं (३, १, १०० )--इति 
यत्‌ कत्तेरि वाहुळकेन !' यइचा, यमनीया उपस्मधितव्या आदित्य 


-चारेणेति यथाप्राप्त यत्‌ निगमोऽन्वेषणीयः ॥ 


(८) नस्या । (६) दोषा । (१०) नक्ता । (११) तमः। (१२) 
रज; । (१३) असिक्की ॥' 


(१४) पयखती । पयोऽस्या अस्तीति । 'अस्मायामेधारजो 


चिनिः (५, २, १२१) । ` बहुल छन्द्सि १२२)---इत्युक्ते- 
मेतुपि वरवे च 'डगितश्व (४, १, ६)'--इति ङीप्‌। 'तसो त्वर्थ 
(१, ४, १६)--इति भसञज्ञाविधानात रुत्वं न भवति । नियमो ऽ- 
न्वेषणीयः ॥ 

(१५) तमखती । तास्यन्त्यनेनेति ( दि० प० ) तमोऽन्धकारं 
तेन तदुवती । पूर्ववत्‌ प्रकृत्या। निगमो<न्जेषणीयः ॥ 

(१६) घृताची । 'च॒ क्षरणदीप्त्योः ( चु० प० )' ग घ॒ सेचने 
(भू प०)। 'अञ्चिघृषिभ्यः क्तः (३० ३, ८६ )'--सेचयत्यनेन 
भूमि पजेन्यः, क्षरति मेघात्‌ दीप्तं चा खेन तेजसा देचतात्वादिति 


` छुतमचरावश्यायलक्षण जलम्‌, तद्श्चति। ऋत्विगदध॒कस्नगृदिगु- 
_ 'ण्णिगञ्चु युजिक्रुञ्चाञ्च (३, २, ५६ )-- इति अक्ञतेगत्यर्थात. 
| (भू० पर) क्विनि अनिदिताम्‌ ( ६, ४, २४ )”--इति नलोपे, 'अचः 
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(६, ७, १३८)--इत्यकारलोपे, चौ (६, ३, १३८) इति दीचे, 
, 'अञ्चतेश्वोपसङ्ख्यानम्‌ (४, १, ६ घा०)-इति ङीपू, घृताचीति। 


निगमोऽन्नेषणीयः ॥ 
(१७) शिरिणा। शीङः (अदा० आ०) अन्तर्णीतण्यर्थात्‌ 


बहुलमन्यत्रापि (३० २, ४६)'--इति इनचप्रत्ययै रुड़ागमोघातो- 
हेखाश्च। शाययति प्राणिनः शिरिणा । शाययेन्निरोति माधचः। 
“शिरिणायां चिदकुनामहोभिः ( ऋ० सं० २, ६, २, ३ )?--इति 


निगमः ॥ 

(१८) मोकी। 'सुचलु मोक्षणे ( तु० उ०)। इन्‌ सर्ज- 
धातुभ्यः ( उ० ४, ११४ ),--इति इनि वाहुलकात्‌ कुत्वम्‌। 
कृदिकारादक्तिनः (४, १, ४५ चा०)--इति ङीष्‌। सुञ्चत्यस्यामः 
बश्यायं मध्यमः, सुञ्चस्ति प्राणिनः स्वस्यव्यापारात्‌ ' मोक्‌। 


तद्स्यामस्तीति 'छन्द्सीवनिपौ च (५, २, १२२ घा० ),--इति. . 


मत्वर्थीय ईकारप्रत्ययः, व्यत्ययेन (३, १, ८५) हल्ङ्यादिलोप 
(६, १, ६८) । 'अचुवतं सबितुर्मोक्यागात्‌ (ऋ० सं० २,८, २, ३) 


इति निगमः ॥ 
(१६) शोकी। शुच्‌ शोके ( भू प°), ज्वलतिकर्मा 


। (निघ० १, १७) वा। पूर्वंचत्‌ प्रक्रिया। शोचन्त्यस्यां विरहिणः, 
शोकस्तेजोऽस्या अस्तीति था, 'अझ्निना भै तेजसा रात्निस्तेजः 
- स्वती' इति घ्राह्मणम्‌। निगमोऽन्वेषणीयः ॥ 4 


(२०) ऊधः । रात्रिनामःनिर्णचनार्थप्रसिद्ध 


गोरूध उध्टृततरं भवति प्रसवकाले अङ्गान्तरेभ्य उच्द्रिततरं 


6—— 
. 
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भवति। यहा, उपोन्नद्धमुएरि सृध्सूडु्धमिच केनचिस्‌। तत. 
स्नेहं ` रखालुप्रदानलामास्यादुं रात्रिस्प्यूघ उच्यते । यद्वा, पउ्न्दी 
दने ( रु० प०) । असुनि (३० ४, १८३ ), बाहुलकान्नछोपे 
दकारस्य धरवे दीधे च रूपम्‌। डनत्त्यवश्यायेन भूतानि । 
उनत्त्यृध?--इति झ्षीरख्वामी। “यो अस्मे प्रस उत चा य 
ऊधनि (त्र० सं० ४, २, ३,३ )?--“ऊधने लग्ना जरन्ते ( ३० 
सं० ५, ७, १६, १२)'--इति च निगमो । ऊधनीत्यत्र छान्द्‌- 
सत्वादनङ्‌ ( ५, ४, १३१-१४२ ) ॥ 

(२१) पयः। व्याख्यातं पयखतीत्यत्र, मत्वर्थीयस्य छुक्क। 
निगमो ऽत्वेषणीयः॥ | 

(२२) हिमा। 'इन्तेहि च (उ० १, १४४)'-इति मकृप्रत्ययो 
दिरादेशश्व। हन्ति (अदा० प०) पद्मानीति हिमम्‌, अर्शआदित्वा- 
दच (५, २, १२७) । “शं भानुना शं हिमा शां घ्रृणेन ( ऋ० सं० 
७, ८, १३, ४ १”--इति निगमः । 

(२३) चखी । 'चस आच्छादने ( अदा? आ० )' । “श्ख- 
'स्लिहित्रप्यसिचसि (3० १, १०) -इति उप्रत्ययः । 'चस्ते आच्छा- 
दयते लोकमिति अवश्यायस्तमो वा, तदुचती यसुः। 'छन्द्सी- 
वनिपौ च (५, २, १२२ चा० )--इति ईकारः 'वृषादीनाञ्च 
(६, १, १०२) उत्यादयुदात्तत्वम्‌। यहुचा, प्रशस्पचचनाद्‌ चखु- 
शब्दात्‌ चोतोणणवचनात्‌(४, १,४४)--इति ङीष्‌, सगंभूतरमण- 
त्वाद्रात्रयाः प्राशस्त्यम्‌ निगमोऽन्वेषणीयः॥ 

, इति त्रयोचिशतीरात्रिनामानि ॥ ७॥ 
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* प्रथमोऽध्यायः # ` . ६७ 
विभावरी (१) । सूनरी (२) । भास्वती (३) । ` 
ओदती (४) । चित्रामघा (५) । अजनी (६) । 
वाजिनी (७)। वाजिनीवती (८)। सुम्नावरी (६) । 
अहना(१०) । द्योतना (११) । श्वेत्या (१२) । 
` अरुषी (१३)। सूनृता (१४)। सूच्रतावती। (१५)। ` 
सून्रतावरी (१६)। इति षोड्शोषोनामानि॥ ८ ॥ 
_ (१) विभाचरी। 'भा दीप्तौ (अदा० प० )' विपूर्वः। “आतो 
मनिनक्कनिवचनिपश्च ( ३, २, ७४ )--उति चनिप्‌। 'वनो र च 
(४, १, ७)--इति डीव्रेफी । विशेषेण भाति दीप्यते आदित्यः 
-किरणसम्वन्धात्‌। “आपप्रुषी विभावरि (ऋ० सं० ३, ८, ३,६) 
--इति निगमः ॥ 
(२) सूनरी। शोभना नरा अस्यां सन्ति, मत्वर्थीय ईकारः, . 
व्यत्ययेन हलूङ्यादिछोपः। अथवा बहुत्रीहिः, पिप्पल्यादेरा 
-कृतिगणत्वादीकारः। नराणां प्रसश्नचित्तत्वेन धर्मादिविशिष्ट- 
“द तया तदानीं शोभनत्वम्‌ तथाच ` महाकविः--पश्चिमाह 
' ` यामिनीयामात्‌ प्रसादमिच चेतना --इति। यदवा, सूरी 


शोभने नयति कालम्‌ । 'न नये (क्या प०)' खुपूर्वात अच | क 
इः (३०४, १३४), 'छदिकारादक्तिन: (४, १, ४५ चार ) इति 
डीष। सूनरी सुघना। यदुवा, नभिदेनैः समन्विता-इति | 
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[घवः। अन्येषामपि इश्यते (६, ३, ११७ )--इति दीधः ॥ 
व्यत्ययेनावधारणाज्नावगृह्मयते । “ज्योतिष्क्ृणोति सूनरी (#० सं० 
१ ६) ११ )”--इति निगमः ॥ 

(३) भास्थती । 'भाख दीस्तौ ( भू० आ० )/ किप्‌। भासत 
इति भासः प्रकाशः। भासा, तद्वती भास्वती दस अत्वथ 
(१, ४७, १३) --इति भ-सजूज्ञया पदकार्यं रुत्वं च अयात 
भास्वती । “भास्वती नेत्री सूनृतानाम्‌ (० सं० १, ८, १, छ) 
--इति निगमः ॥ 

(४) ओदती। 'उन्दी छेदने (२० प०)'। उन्देलेटः 
शतरि “छन्दस्युभयथा (३, ४, ११७ )'--इति शतुराद्धेघातुक- 
त्वेन विकरणाभाषः; सार्वधातुकत्वात्‌ 'सार्गधातुकमपित्‌ 
( १, २, ४ )--इतिडिद्वदुभावात्‌ 'अनिदिताम्‌ ( ६, ४, २४ )-- 
इति न-लोपः, व्यत्ययेन गुणः “उगितश्व ( ४, १, ६ )--इति 
ङीप्‌। उनस्यचश्यायेन ओदती। “पदं न वेत्योदती ( १,४, 


. ४, १९ )”--इति निगमः॥ 


(५) चित्रामघा। “चिञ्‌ चयने (खा० उ०)' । 'अभिचिमिमि- 


` दिशंसिभ्यः क्तः (३० ४, १५६)'- इति क्तुप्रत्ययः, चित्रम्‌। मंह- 
` तिर्दानकर्मा ( निघ० ३, २० ), घञर्थ कविधानमित्यत्र परिगणन- 


स्योपलक्षणार्थत्वात्‌ कप्रत्यये 'अनिदिताम्‌ ( ६, ४, २४ )--इति 


न-लोपः, पृषोद्रादित्वात्‌ ( ६; ३, १०६) घत्वम्‌। मह्यते दीयते5> 


'थिभ्यः इति मघं धनम्‌ चित्रमाश्वय्येभूतं धनं यस्या इति चित्रा- 


सघा, अन्येषासपि इश्यते (६, ३, १३७)-इति दीघेः ।. .“चाजितीः 
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चती सूर्यस्य योषा चित्रामघा (ऋ० सं० ५, ५, २२, ५)? इति. 
निगमः ॥ 

(६) अजनी । “अजे सजे अजेने (चु० प०)' । अर्जणिळुकि उनः 
नप्रत्ययः (उ० ३, ५५), अजेति। यद्वा, अजे गतिस्थानाजेनेषु (भूर 
प०)' । याहुलकादुनन्‌। गम्यते तदर्थिभिः तिष्ठति स्वाश्रये । अर्ज- 
नमिति रूपनाम (निघ० ३, ७), तच्चात्रादित्यरश्मिसम्वत्धात्‌' शवे 
तम्‌, अर्जनी श्वेता, अन्यतो डीष्‌ ( ४, १, ४० ) यद्वा, अजुन्न्यो 
गाचः ता अस्याः सन्ति वाहनत्वेन मत्वर्थोय ईकारः, व्यत्ययेन 
इरूङ्याद्लोपः। “या गोमतीरुषसः सव चीरा ( ( ऋ० सं० ९, 

८, ४, ३)”--इति श्रुतिः । “दिवपच्चतुष्पदर्जुनि (० सं० १, ४; 
६, ३)”--इति निगमः ॥ 

(७) चाजिनी। चाज इत्यन्ननाम ( निघ० २, ७), वाजो 
इचिर्लक्षणमन्नमस्या अस्ति, 'अत इनिठनौ ( ५, २, ११५ )' 
“गृन्नेम्यो डीप्‌ ( ४, १, ५) । यजमनेभ्यो यानि देयान्यन्नानि 
तैस्तदचती चा। “वायबिन्द्रश्न चेतथः सुतानां चाजिनीचस्‌ 
(ऋ० सं० १, १, ३, ५)?~इति निगमः॥ | क 

(2) चाजिनीवती। चाजो वलं वेगो चा तेन तद्वती चाजिनी, | न 
«कासौ उषसः खभूता तेन तद्वती चाजिनीचती। यद्व, चाजो | 
इचिर्लक्षणम्‌ अन्नायस्या अस्तीति चाजिनी यागसन्ततिः, तडती 
चाजिनीचती । यद्वा, चाजमन्नं तद्वती घा चाजिनी, कासौ | 
अचयचभूतैनान्तेन तद्वती अत्र संति तया अन्नसंहत्या त्ती 
` (चराजिनीचती। यद्वा, द्वावेतौ मत्वर्थीयौ तयोरेकार्थणातितरोम- 
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के 


त्वर्थीयः अतिशयेनान्वतीत्यर्थः 'याजिनीयतीट्विषा दि शूवऽ 


न्न 
लभन्ते!--इति माधवः। 'सञज्ञायाम्‌ (८, २, ११) शतिं चाः 


, “छन्दसीरः ( ८, २, १५ ),- इति वा मतुपो चत्वम्‌। “व्यश्चेभ्यः 


सुभगे चाजिनीचति (ऋ० खं? ६, २,२२, ३ ) ~ अस्मभ्यं 


चाजिनीचति (° संर ३, ८, ७, ४)? इति निगमौ ॥ 
(३) खुस्नाचरी। सुपुर्चात्‌ न्ना माने ( अदा० प२)--इत्य- 
स्मात्‌ उपसे च सङ्ज्ञायाम्‌ ( ३, २, ६६ )--इति जनेविधीय- 


` मानो डप्रत्ययो वाहुळकाइ्‌ भवति। सुष्टु आघ्रायते अभ्यस्यते ' 
इति सुम्नं सुखं, तद्धि सर्वेः सर्वदा ममेदं भूयादित्यभ्यासेन . 


प्राथ्थते। तथाच--सुखं सुम्नातेः प्रजा चे पशचः सुञ्नम्‌,- 
इति माधचः। तदस्या अस्ति। 'छन्दसीचनिपौ च (५, २, १२२ 
बा०)--चनो र च (४,१, ७ )--इति डीत्री, ‘अन्येषामपि 
दृश्यते (६, ३, १३७) इति दीधेः । 'सुञ्नावतीत्यर्थः । “सुस्नावरी 
सूनृता ईरयन्ती (ऋ० सं० १, ८, ३, २)” इति निगमः । 


(१०) अहना । 'अहि गतौ, सुचादिरात्मनेपदी, “अह व्यातो; 
स्वादिः परस्मैपदी । 'युच्‌ वहुलम्‌ (उ० २,७४) इति युचप्रत्ययः 
चहुळचचनात्‌ पूर्वत्र नकारलोपः । अहन्तेगच्छत्याकारे प्रतिदिनं ` 


क्षयं गच्छतीति चा । व्याप्नोति खभासा लोकं व्याप्यते वादित्य- 
रश्मिभिः। गृहं ग्रहमहना यात्यच्छा (क्र० सं० २, १, ४, ४७)-- 
इति निगमः ॥ 


(११) द्योतना । ण्यन्तात्‌ चुत दीप्तौ (भू आ०)इत्यस्सात्‌ 
' 'प्यासश्रन्थो युच्‌ (३, ३, १०७ )'- इति बाहुलकात्‌ कत्तरि युच्‌ | 
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“णेरनिरि ( ६, ४, ५१ ) इति णिलोपः। द्योतयति सर्वान्‌ 


पदार्थान्‌ प्रकाशकत्चात्‌। यद्वा, केचछात्‌ अनुदात्तेतश्च हलादेः 
(३, ३, १४६) इति युच्‌। द्योतते खयं धोतना। “सिषासन्ती 
योतना शभ्वदागात्‌ (ऋ० सं० २, १, ४,४)? इति निगमः । . 
(१२) श्वेत्या । "श्विता वर्ण ( भू२ आ० )' । अयादित्वात 
(३०४, १०८) यक्‌ द्रष्टव्यः । श्शेतते शगेत्या। श्विता. वणं’ 
इति यर्णसामान्यं सामर्थ्यात्‌ शुक्कवर्णेऽपि दोषे पर्य्यचसितं 
दृएव्यम्‌ उषसि तथा दर्शनात्‌। “रुशद्वत्सा रुशती श्वे त्यागात्‌ | 
(ऋ० संर १, ८, १, २)--इति निगमः ॥ 
` (१३) अरुषी। 'ऋ स्‌ गतौ’ जुहोत्यादिः ( प), ` 
गतिप्रापणयो, भूचादिः (प°) । “ऋनहिम्यासुषन्‌ (३० ४, ७४) 
पिप्पल्यादेराक्ृतिगणत्वादीकारः । इयत्ति गच्छति वादित्योदये 


- नान्तं प्रतिदिनम्‌ प्रापयति चा स्तोतृन्‌ ऐश्वर्य्यादि। यढुवा, 


आङ्पूर्वात्‌ “रुच दीप्तौ (भू आ०)'- उत्यस्मात, बाइलकात्‌ डुषच्‌ 
टिलोपः, आङो हृखञ्च, आरोचते अरुषी । यदा, अरुषमिति 
रूपनाम ( निघ० ३, ७), सामर्थ्यादत्र शक्कविषयम्‌ , शुक्॒धर्णा 


अरुषी। “अन्यतो ङीष्‌ (४, १, ४००) । "अश्व च चित्रारुषी | 


(अ० सं० ३, ८, ३, २)” इति च निगमः ॥ ळा 
(१४) सूनृत्ता । (१५) सूनृतावती । (१६) सूनुतावरी। सुष्ठु 
उन्यते अग्रियैरिति सून । सपूर्वात्‌ अण परिहाने ( दि आ०) | 
__इत्यसंमात्‌ क्किप्‌। ऋतमिति सत्यनाम (निरु० ४, १६)। _ 
सू'श्च तइतञ्च सूनृतम्‌, एषोदरादित्वात्‌ (६, ३, १०६) न-लोपा- | 
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भाचः। प्रियञ्च सत्यञ्च। पूर्व मत्वर्थीयोऽकारः, उत्तरच अप 


अन्यत्र छन्द्खीवनिपौ च (५, २, १२२ चा० )'--इति घनिप्‌ , 
मतौ चत्वरत्वौ, अन्येषामपि इश्यते (६, ३, १३७)--इति दीः ! 
यद्वा, प्रियसत्यरूपा चाचः सूनृता उच्यन्ते । “खुप्लावरी सूनृता 
ईरयन्ती (न्र० सं० १, ८, ३, २)” “उदीरय प्रति मा खूनता 
उषः (ऋ० खं० १, ४, ३, २)” इत्यादिदर्शनात्‌ तदुबत्यः सूमुता- 
द्यः । दीघो नापेक्षणीयः । यतूवा सूनुतेत्यक्षनामसु (निघ्र० २, ७) 
पाठादक्षम्‌ । सूनृता ध्रननाम माधवपश्षेण अन्नवत्यो धनघत्यो 
चा सुनृताद्यः। “रेवत्स्तोत्रे सूनृते जास्यन्तो (ऋ० सं० २, १, 
८, ५) रेवदस्मे व्युच्छ सून॒ताचति (ऋ० सं० १, ६, २६, ४)” 

“सिकित्वित्‌ सूनृतावरि ( क्रा० सं० ३, ८, ३, ४ )?--इति च 
निगमाः क्रमेण ॥ 

इति षोडशोषोनामानि ॥ ८॥ 


वस्तोः (१) । द्योः (२) । भानुः (३) । 
वासरम्‌ (४) । खसराणि (५) । घ्रसः (६) । 
घर्मः (७)। घृणः (८) दिनम्‌ (६) | दिवा (१०)।. 
दिवेदिवे (११) । द्यविद्यवि (१२) इति द्वादशा- 
हनोमानि ॥ ६ ॥ 


(१) चस्तोः। अत्र स्कन्द्स्वामी--घस्तो रितीद्वशमेनेद्‌ 


नाम, न विभच्यन्तरम्‌ , “दोप्ावस्तोईचिष्मती घृताची (ऋ० | 
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` . उभयत्र पूर्वोक्त एचार्थः। ८द्यमिरक्तमिः परिपातमस्मान्‌ ( अन 
` स० १, ७, ३७, ५ )”--- त्वमग्ने चुमिस्त्वमाशुशुक्षणि (ऋ० सं० क 


# प्रथमोऽध्यायः ॐ ७३. 
सं० ५, १, २४, १)? दोषाचस्तोवंहीयसः प्रपित्वे ( (ऋ० सं 
१, ७, १८, १)”- इति समस्तस्यापि दर्शनात्‌। वस्ते ज्योति: 
रिति चस्तोः, दयोतत इति च्यौः। एवं सर्वत्र--इति। चस्ते ` 
( अदा० आ०) आच्छादयतीति ज्योतिः। व्यत्ययेन कत्तेरि 


तोसुन्‌ (३, ४, १३)। “कुद स्विद्दोषा कुह वस्तोरश्विना 


(ऋ० सं० ७, ८, १८, २)”-इति निगमः। कुह क्तेति . 


सप्तमीसामानाधिकरण्यात्‌ दोषाचस्तो रित्यपि सप्तम्या एचाव्ययः 
छगध्यचसितः ॥ | 


(२) द्यौः। “चुत दीप्तौ ( भू आ० )', वाइळकात्‌ डोप्रत्ययः 
(३० २; ६४)। द्योतते किरणसस्वन्धात्‌। यद्वा, 'द्यु 
अभिगमने (अदा० प°), 'युगभिम्यां डोः--इतिं श्रीसो- _ 
जदेचः। अभिंगच्छन्स्यस्मिन्‌ स्वं खमभिमतप्रदेश प्राणिनः। . 
गोतोणित्‌ ( ७, १, ३० )-इति वृद्धि: । “मध्य आरोधने दिव: 
१, ७, २२, १ )”--इति निगमः ॥ केचित्‌ युरिति पठन्ति । र 


तदा 'डिच्-इत्यधिकारे 'दयुद्रुम्यां च'--इति भोजसूत्रेण 


उप्रत्ययः । 'द्य॒ अभिगमने ( अदा० प° ) 'युतेरेच चा अध्चा- शडे 
दयश्च ( उ० ५, ३० )--इति डुन:प्रत्ययान्तो निपातितो द्रष्टव्यः । 


२, ५, १७, १)”--इति निगमो ॥ हर ड Ei 
(३) भाचुः । “भा दीप्तौ ( अदा० प°) 'भादास्यां ५ आ 
३, ३१)। भात्यादिरियाधिकरणसस्बन्धादेच । 'उद्दे व्या 
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७४ ॐ निरुक्तम्‌--निघण्डुः क 


भानुरत्त ( क्र० सं० ३, ४, १५, २)”--इति विषयः; रशिसि- 
भानुरिति माधवोक्तमहर्म वितुमईति ॥ 

(४) वासरम्‌। 'वस निवासे ( भू प० )', णिजन्तः शुद्धो- 
ऽपि विपूर्वस्याथ वरत्तते । 'अत्तिकमिध्रमि दिविस मियालिभ्य-- 
श्चित्‌ ( उ० ३, १२८) इत्यरच्‌ प्रत्यय: | चिघासयति अप- 
नयति शीतादिकम्‌। यह्वा, वसेः स्वार्थं णिचि अधिकरणेऽच्‌ । 


बसत्यस्मिन्‌ मुखेनेति चासरम्‌। यद्वा, चार दीतौ (दि आ०)' . 


पूवेस्सादेवे सूत्रादरच्‌ दोप्यते घासरम्‌। यद्वा, चिपूर्चांत्‌ 
सत्तेंगंत्यर्थात्‌ पचाद्यचि चीत्यस्येकारस्याकारः पृषोद्रादित्वात, 
विविधं सराणि स्तानि विस्तीर्णानीत्यर्थः । 'वासराणि घेसराणि 
(निरु० ४, ७)'- इति भाष्ये रुकन्द्स्रामी--वेसरशव्द्स्यायमेकार- 
स्याकारः। साद्वश्येन चात्र वत्तते। यथा वेखरो निष्पादकगताभ्यां 
चिरुद्धाभ्यां जातिभ्यामश्चत्वजात्या गर्देभत्वजात्या सम्पन्नः । 


' एवं यावत्‌ द्वौ निष्पादको पूर्वेभागापरभागौ तदुगताभ्यां 


विरुद्धाभ्यां ` शीतोष्णाभ्यां पूर्वभागयतेन शीतेनापरभागगतेन 
चोष्णेन सम्बन्धाद्‌ वेसरसद्दशत्वाद्‌ चासरम!--इति । “अह्दानीच 
सू्थ्यो चासराणि ( ऋ० सं० ६, ४, १२, २)? । अहानीत्यनेन 
पोनरुक्याद्न्योऽपि निगमोऽन्वेषणीयः ॥ 


` (९) खसराणि। खशब्दे उपपदे सत्तैगत्यर्थात्‌ (भू० प०) 


पचायच्‌ ( ३, १, १३४ )। स्वेन आरमनेच गच्छन्ति। अपि 
च, खरित्या दित्यनाम ( निरु० २, १४ ) । सत्त; 'पुंसि सञृज्ञायां 
घः प्रायेण (३, ३, .११८) । . अन्तर्णीतण्यर्थश्चात्र सिः | 
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-खरित्येतस्य रेफलोपः पृषोदरादित्वात्‌ ( ६, ३, १०६) । आदि- 
त्येन सार्य्यते। स हि स्वोदयास्तमयाभ्यां तानि गमयति। 
यद्वा, सुपूर्वात्‌ 'असु क्षेपणे ( दि०प० )'- इत्यस्मात्‌ छद्रादि- 
त्वाद्रच्‌ ( ड० ५, ४२ ) द्रष्व्यः। सुष्ठु अस्पन्ते क्षिप्यन्ते सूर्येण 
स्ोदयास्तमयाभ्याम्‌, तथाच 'खसर इहेत्युपसुष्टात्‌^इति माधवः 
“उस्रा इच खसराणि ( ऋ० सं० १, १, ६; २)”- इति निगमः ॥ | 
(६) घ्रास। ग्रह उपादाने (क्रया० उ०)' अस्मात्‌ घञ्जि 
पृषोद्रादित्वात्‌ (६, ३, १०६) गकारस्य घकारो युगागमः | 
हकारस्य खकारः। गृह्यन्तेऽश्मिन्‌ रखा अवश्याया आदित्येन ।. 
ते अस्मै घस उ त चा य ऊधनि ( ऋण सं? ४, ९ के ३) _ | 
इति निगमः ॥ 
(७) घर्मः। “घृ क्षरणदीप्त्योः ( जु प°); घर्मः (उ० १, 
१४६) इति मप्रत्ययान्तो निपातः। जिघत्ति दीप्यते 
रश्मिसम्वन्धात्‌। निगमोऽन्वेषणीयः॥ | 
(८) घृणः । जिघत्तः ( जुः प° ) इण्सिञूजिदीङुःच्यिभ्यो न 
नक ( ३०३, २ )--इतीणादिश्यो 'बिधीयमानो नकप्रत्ययो त्ययो 
वाहुलकादु भवति । पूर्ववदर्थः । “धृणा चयोऽरुषामः परिग्मन, रा हि 
(ऋ० सं० ३, ७, १६, ६)”- इति निगमः ॥ का 
(६) दिनम्‌। 'दो अवखण्डने ( दि० प°) 
नकप्रत्यये वाहुलकात्‌ (३० २, ४६) यति हच तेमाः 
` (७, ४, ४१)-इतीत्वम्‌। द्यतितमः दिनम्‌। “अधो सरिस्य; 
सुदिना व्युच्छान्‌ ( ऋ० सं० ५, २, २८, १ )”- इति उ मः ॥; 
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(१०) दिचा। योतनात्‌। अग्ययसिडम्‌। “दिया सिपि 
'स्वेब्बसागमिष्ठा (ऋ० सं० ४, ४, १७, २)”--“दिया नक्त मचा 
-शन्तमेन ( ० सं० ४, ४, १७, ३ )”--इति निगमो ॥ 
. (११) दिवेदिवे। 'दिवु क्रीड़ाविजिगीपाव्यचहारद्ति- 
'स्तुतिमोद्मद्खप्कान्तिग तिषु ( दि० प० )!.। पदेयेडिवि: -— 
इत्यधिकरणे डिविप्रत्ययः। दिव्यन्तेऽस्मिन्निति चो: । iE 

"शब्दात परस्य सप्तम्या एकवचनस्य “सुपां सुलुक्‌ (७, १, ३६)-- 
इत्यादिना रो आदेशः, प्रग्रह्मत्वं ( १, १, १३ ) तु व्यत्ययेनात्र 
"न भवति ।. चतुर्थी चा व्यत्ययेन । ततो चीप्सादिः (८, १, ४), ` 
दिवसे दिवसे इत्यर्थः । यथाह्रष्टं पडितमिदं नाम । “उपत्वाग्ने 
दिवेदिवे ( १, १, २, २)?--“दिवे दिवे वाममसूमभ्यं सावीः (ऋ० ` 
'ख० ५, १, १५, ६)-इति च निगमौ ॥ 

(१२) चविद्यवि । योशब्दो व्याख्यातः (२) । सप्तस्येकयचनं, 
चीप्सादि पूर्वंचत्‌, “मिनीमसि विद्यवि ( ऋ० सं० २, २, १६, 
-१ )”--इति निगमः ॥ | 

इति दुचाद्शाहर्नामानि ॥ ६ ॥ 


आद्रिः (१) । ग्रावा (२)। गोत्रः (३) । 
-वलः (४) । अश्नः (४).। पुरुभोजाः (६) । 
वलिशानः (७) । अश्मा (८) । पर्वतः (६) । 
गिरि (१०)। नजः (११)। चरू (१२) | 
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वराहः (१३) । शम्बरः (१४) । रोहिणः (१५) । 


` रेवतः (१६) । फलिगः (१७) । उपरः (१८) । 


उपलः (१६) । चमसः (२०) । अहिः (२१) । 
अत्रम्‌ (२२) । वलाहकः (२३) । मेघः (२४) । 
हृतिः (२५) । ओदनः (२६) । वृषन्धिः (२७) । 
वृत्रः (२८) । असुरः (२६) । कोरः (३०) । | 
इति त्रिशन्मेघनामानि ॥ १०॥ | | 
_ आ उपर उपल इत्येताभ्यां साधारणानि पर्वतनामभिः | 
( निरु० २, २१ )--इत्युक्तेमंघनामत्यं पर्गतनामत्ग॑ क्रमेण | 
निरुच्य प्रदश्यंते । ८ 

(१) अद्रिः। अद्‌ भक्षणे (अदा० प०)'। 'अदिशदिभूशुः | 
भिभ्यः क्रिन्‌ (३०४ पा० )--इति क्रिनप्रत्ययः। अत्ति हि क. 
मेघो वर्षार्थमादित्यरश्मिभिराह्रतान्‌ भौमरसान, अत्ति मेघेरः 
मिवृष्टं जळम्‌, अद्यते चा प्राणिभिस्तत्प्रभवपदार्थसश्षणं तत्रो- . 


पचर्य्यते, अदन्त्यस्मिन, पदाथोन्‌ मनुष्या इति चा । यदुवा, नञ्‌: 


पूर्वात्‌ दू विदारणे ((क्रया० प०)--श्त्यस्मात्‌ वाहुलकात्‌ रिन- 2 
प्रत्ययः रिलोपश्च। 'अदरणीय इत्य द्रिः पर्वतः। “विजयुषा ययथुः 
सान्वद्रेः ( १, ८, १६, १ )”--इति मेघस्य निगम;। {नान्तरिक्षं 
नाद्रय सोमो अक्षा (ऋ० खर ८, ४, १५, २) +इति पर्गतस्य छ |; > 
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(२) ग्राचाः। हन्तेः ( अदा० प० ) अन्येभ्योऽपि द्वश्यल्तै 
३, २, ७७)- इति कनिप्‌। एषोद्रादित्यास्‌ (६, ३, १०६) 
-ातोर्ग्रादेशः। हन्यते हि मेख इन्द्रेण ‘अहन्नहिम्‌ (० सं? 
१, २; ३६, ११-इति श्रयते। हन्यतेऽनेन सोमः। यद्वा, 
“ग्‌ तिगरणे ( तु० प० )', ग॒ शब्दे ( क्या? प०)', ग्रणातिस्तुति- 
| कर्मा ( निरु० ३, ५ )', एभ्यः पूर्ववत्‌ कनियि अड़ागमः। द्वशि- 
ग्रहणात्‌ (३, २, ७५) सवं सिद्धम्‌। गिरत्युदकं वर्षितुम्‌। 
अत्र गिरतिरुतपूर्वस्याथं चत्तते, समुद्विरति जरं व्र्रिसमये 
अमुद्दीण इति वा अन्तरिक्षेण, गृणाति गर्जितलक्षण शब्दं करोति, 
स्तूयते चा चषाथिभिरिति ग्रावा मेघः । पर्वतोऽपि इन्द्रेण हन्यते 
पक्षच्छेदसमये, गिरति मेघेरभिवृष्ट जळमुद्विरति निर्मरजलम्‌, 
शसमुद्रीणे इच चा गुहादिगितसिहादिशध्देन, शव्द्कारी, स्तूयते च. 
यदार्थवाहुल्यात्‌ प्राणिभिस्तदाश्रथिभिरिति ग्रावा। “इन्द्र ग्राचाणो 
अदितिः सजोषाः ( ऋ० सं] ४, १, २६, ४)”--इति मेघस्य 
-निगमः। “ग्रावाणो अप दुच्छुनामप सेधत (ऋ० सं० ८, ८, ३३, 
'२)”--प्रावाण उपरेष्चा महीयन्ते ( त्र० सं० ८, ८, ३३, ३)”-- 
इति पवंतस्य निगमौ ॥ 
. (३) गोत्रः। गुड अव्यक्ते शब्दे ( भू; आ०)। "शुषः 
. 'चीपचिवचियमि [ मनितनि ] स दिक्षदिभ्यस्त्रः (उ० ४,१६२) 
` इति त्रप्रत्ययः। मेघो गर्जितलक्षणमव्यक्ताक्षरं शाब्दं करोति, 
गूयते शब्द्यते चा, “अहो ! अयमतीचधघर्मकाले वर्षार्थमागतः-- 
इति। यद्वा, गामुद्कं रश्मिभिराहृतं वर्षाव्यतिरिक्तेषु त्रायते 
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याळ्यति। 'आतोऽनुपसगे कः (३, २, ३) । रारदादिषु 
हि मेघेषु घनीभूतास्तिष्टन्त्यापः। ` गां पशुजातिं चायते वा द्रष्ट्या 


यानीयप्रदानात्‌। पर्वतोऽपि निरेरादिपतनजन्यमव्यक्त शब्द | 


करोति, अभिवृष्मुद्कमुद्काधारेषु धारणाद्‌ रक्षति चं गोश्च 
सुयचसचत्तया गोत्राः। “गोत्रा . शिक्षन्‌ दधीचे मातरिश्वने 
५ ऋ० सं० ८, १, ५ २)”--“उद्ोत्राणि सरूजे दंसनावान्‌ (ऋ० 


सं० ३, २, २५, ७)”--इति च मेघनिगमाः। “गोजमिद्‌ गोचिद॑ . 


चजूवाहुम्‌ ( ऋ० सं० ८; ५; २२, ६)”- इति पर्गतस्य ॥ 

(४) वलः। 'वृ आवरणे ( स्वा० उ० )' । अ्रहवृद्र्निश्चि? 
` गमश्च (३, ३, ५८ )'-इत्यप्‌। अपि लकादित्वात्‌ लत्वम्‌। 
यदवा, वल संचरणे ( भू० आ० )'अस्मात्‌ 'पुंसि सअज्ञायां घः 
प्रायेण ३, ३, ११८)--इति घः। वियतेष्नेन दिश आकाराश्च 
मेघः पर्गतेनापि स्वशरीरेण भूमिराकाशश्व संव्रियते। “अला- 


तृणो चळ इन्द्र त्रजञो गोः ( ऋ० सं० ३, २, २, ५ )?—इति निगमो = 
मेघस्य । “न्द्रो चलं रक्षितारं दुघानाम्‌ ( ऋ० सं० ८, २, १५ ४ 


६ )”- इति पर्गतस्य ॥ 


- (५) अश्चः । 'अशू व्याप्ती ( स्थां आ० ), अश भोजने . 
( क्रया० प० )', आम्याम्‌. इण्‌सिञूजिदीङुष्यचिभ्यौ नक्‌ ( उ० | 
३, २)'--इति विधीयमानो नकप्रत्यो बाहुलकाद्‌ भवति, चुत्गं च. 
न भवति “शात्‌ ( ८,४, ४४)'-इति प्रतिषेधात्‌। उभावपि . 
व्यापत आकाशमश्षीतश्लोदकम/ एको चषितव्यमपरों वृष्टम्‌॥ ` 


-अशनेन चात्र ततखत्वं लक्ष्यते ।. “अक्षापिनदुघं मधुपय्ये पश्यन्‌ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri | >> | ह 


५ 
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( ऋ० खं ८, २, १८, २ )”- इति मेधस्थ । नि्गमोपन्वेषणीचर 


चा॥ 


इत्यस्मात्‌ 'विदिभुजिभ्यां विश्वे ( ३०४, २३१ )'- इति विश्व- 


शब्दे उपपदे विहितो5सुप्रत्ययः पुरुशाव्देऽप्युपपदै बाहुळ्काठ 
(३, ३, १) भवति, पुरु चहु प्राणिजातं भुनक्ति पालयति. 
` दृष्टिप्रदानेन मेधः, पर्वेतो हि दुसिक्षादेरक्षति। 'समुद्रः परेतो , 
राजा इच दुभिक्षनाशकः--इत्युक्तः । पुरु अभ्यचहरति, साम- 


थ्याज्ञलमत्र विदोष्यम्‌, एको चर्षितव्यमपरो हि वृष्मिति 


चिरोषः । वहुभिर्भुज्यते पाल्यते अभ्यचह्वियते घा । ` मेघस्य. 


त्विन्द्र आद्रित्यरश्मयश्च रक्षितारः, पर्वतस्य तत्तद्दे शाधिपतय: । 


मेघः खदष्य्य दकद्वारेण अभ्यचह्वियते। द्वयोरपि निगमाचन्ये-- 
 ष्रणीयौ ॥ ; 
(७) चलिशानः। चल संघरणे ( भू० आ० ),› औणादिकः 


क्विप्‌। ईशा ऐश्वय्य' अदादिकिः ( आ० )। लर्‌ शानच्‌। संचरः 


प्चन्नाकाशामीछे वषितुम्‌, पर्वतोऽपि खभोगेन भूमिमाकाशंः 


संब्रण्चन्नीष्टे दुिक्षादेर्मुष्यादीत्रक्षितुम्‌ चलीशान इति, लोकवे- 
दनिघण्टो दृष्टान्तात्‌ पृषोद्रादित्वात्‌ हस्रः। 'निगमाचन्वेष- 


 णीयौ॥ 


(८) अश्मा। 'अशू व्याप्तौ ( खा० आ० )? 'अश भोजने 
( न्र्या० प° ) । 'अशिशकिभ्यां छन्दसि ( उ० ४, १४४ 


इति मतित्र्‌। अश्न इत्यनेन समानार्थः । “अपावृणोदुरो अश्मः 
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ee 
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बजानाम्‌: ( ऋ०-सं० ८; ७, २७, ६:)”- इति मेघस्य निगमः । 


“यौ. अश्मंनोरन्तरश्षि' जजान ` ( ऋ० सं० २, ६, ७ ३)”-इति 


पत्नेतस्य । अत्र स्कन्द्खामिना मेघत्वेन व्याख्यातम्‌ ॥ 
(छो पर्वतः। पू पालनपूरणयोः (क्या० प०)' । 'स्नाम- 


दिपद्यसिप॒शकिभ्यो चनिप्‌ (उ० ४, १०६) । पृणन्ति पाळ्यन्ति _ 


अचयचिनं पूर्य्यन्ते चा तेन इति पर्वाणि। यद्वा प्रीणातेर्वाहुळ- 
कात्‌ ( ३, ३, १) चनिपि ईकारस्याकारः स॒ च पकारात्‌ पर 
प्रीणयन्ति स्वाश्रय मिति । पर्चाण्यचयघाः सन्त्यस्य 'पर्चेमरुदुभ्यां 


तप्‌ वक्तव्य: ( ५, २, १२१ या० )'- इति मत्वर्थीयस्तपूप्रत्ययः । _ 


मेघस्य पर्वतस्य च देवतात्मकत्वस्य च विद्यमानत्वात्‌ अचयघिनिं 
वक्त शक्यम्‌। यद्वा, परिद्रश्यमानाकारेणापि मेघस्य धूमादि 
सङ्गातत्वात्‌, पर्वतस्य च शिळादिमर्वादवयचिर्चम्‌। यद्वा,'पवे 
पूरणे ( भू० प० )/ अस्मात्‌, भरृम्हशियजिपचिपच्यमितमिनमिहः 
- स्यिम्यो5तच ( उ० ३, १०७)-इत्यतचप्रत्ययः । पर्वेति पूरयति 
वर्षण भूमि स्वशरीरेणाकाशं घा पर्वतोऽपि निफरनदीप्रवाहादिना 


भूमि स्वोन्नत्याकाशश्च पूरयति। "नि पता अझसदो न सेदुः . 
( ऋ० सं० ४.७, २, ३) --बलित्था .पचतानाम्‌ ( ऋण सं० ४) ` 


४, २६, १ )!-इति मेघस्य. निगमौ । यदद्रयः पेताः 
साकमाशवः (ऋ०' सं०: ८५.४, २९, १)१-- प्र पर्वंतानासुशकी 
` उपस्थात्‌ः (ऽः सं० ३; २, १२, १.)”-- इति च पचेतस्यं ॥ 


छुर (१०): गिरिः । :'गूनिगरणे ( तुर प > आथवा 'गृ शब्दे. 


( ऋया० प० )', ग्रणातिः स्तुतिकर्मा ( निरु० ३, ७ ).। किदिति 
६ 
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वर्तमाने (ड०-४,.१३७),. कगश्उपकटिभिदिछिदिभ्यक्ष इः (३०४, 
१३८) इति इप्रत्ययः, ऋत इद्धातोः ( ७, १, १०० )' - इरः 
त्वम्‌, गिरिः ।  ग्रावेत्यनेन. समानाथः । “निराचिध्यद्‌ गिरे” 
शिनं. राजते तुजा शचः ( ऋ० सं० १, ४, २१, ३)'--इति 
पर्वतस्य। “सगो नभीमः कुचरो गिरिष्ठाः ( ऋ० सं० २, २, 
२४, २ )”- इत्युभयस्य ॥ 

(११) त्रजः। बज गतौ ( भू० प०)'। गोचरसञ्चर 
चदव्रजव्यजापण निगमाश्च ( ३, ३, ११६)'- इति निपातनात्‌ घः, 
करणाधिकरणयोस्तदुव्यतिरिक्त कारकेऽपि श्लो भचति। ब्रज 


'त्यन्तर्क्षि घजत्यनेनेन्द्र इति घा त्रजो मेधः, मेघचाहनो. हीन्द्रः 


पर्वतोऽपि पक्षच्छे दात्‌ पूर्वमन्तरिश्षे तजति । अथवा . स्वशरीरेण 
भूमिमन्तरिक्षश्च नजति । वरजन्ति तत्र प्राणिन इति घा। “अप 
चजमूर्णथः सप्तास्यम्‌ ( ऋ० सं० ७, ८ १६, ३ ) इति मेघस्य, 


निगमः | > गोमन्तमुशिजो चिचत्र ४ ( जाए सं० ३, ४, १४, ` 


)”--इति पातस्य ॥ 

(१२) चरुः। “चर गतिभक्षणयोः ( भू प० )' । थस्वशी 
तृचरित्सरितनिधनिमिमसजिम्य ` उः (उ० १, ७)'-इति 
उप्रत्ययः । चरन्ति गच्छन्त्यस्सादापो मेघाद््घाकाले, पर्णतानां 
निझेरलक्षणाः चरयन्ति जलं घर्षितव्यमिति चरुमंघः, चरन्ति 


_ ततन प्राणिनः, च्यते भक्ष्यते खप्रभवपदार्थरूपेणेति चरुः पर्यतः । 


+ल नो वृषन्नमु चरुप ( ऋ० सं० १, १, १४, १ )”--इति मेप्रस्य 
निगमः । पर्जतस्यान्वेषणीयः ॥ “4 


०. 
छ ) 
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(१३) चराहः। 'वृणोतेः ( खा० प°) । 'म्हवृद्दनिश्चि- 

गमश्च ( ३, ३, ५८)--इत्यकारः ( अप्‌), वरशव्दे कर्मण्युपपदे 
आङ्पूर्वादुधरतेः. “कर्मण्यण्‌ ( ३, २, १ )' । घरसुदकमाहरतीति 
चराहः। वर उद्कलक्षणः आहारोऽस्येति चा वराहः ( निरु० 

( ५,. ४) आइङ्पूर्चादधरतेघञ्‌। 'वरमाहारमाहाषीः--इति च 
ब्राहमणम्‌ । एृषोद्रादित्वात्‌ आह्दारशब्दस्याकाररेफयोलोपः । 
यद्वा, चरशाव्दे उपपदे हरतेराङपू्चात्‌ ‘अन्येष्वपि इश्यते ( ३, 
२, १०१)'--इति बाहुलकात्‌ डप्रव्ययः। चराहाकारो वा कृष्णो . 
मेघो बराहसाइश्येन चत्तंते। वस्सुतङ्कष्टसुदकं वृहति उद्यच्छति - 

_ घर्षितुम्‌ “बृहन उद्यमने ( तु० प० )!। हन्तेः पूवेवत्‌ डः । यद्वा 

१ चरशब्द उपपदे जुहोतेदानाथात्‌ डः। वरमुदक॑ ददाति आदत्त 
चा वर्षितुमिति बराहो मेधः, पर्वतोषपि वरमुत्कृष्टं पदार्थमाहार- 
यति प्राणिभिः, पदार्थानां सर्वत्र सौलमभ्यादाहरयतीत्युच्यते। ` 
चर आहारोऽत्रेति घां। चराहवत्‌ कृष्णवर्ण इति घा। चरं 
मूलं बृहंत्युयच्छत्यस्मादिति घा ( निरु० ५, ४)। घरं घरमित्य- ` 
अकस्य चरशब्दस्य निवृत्तिः । घरशब्दादु बृहदश्च वराह इत्यर्थः! ` 
सरसुद्कमाद्दाति आदीयते च तस्मात्‌ पुरुषेवरः पदार्थ उद्कमेच 
चा। “विध्यदचराहं तिरो अद्रिमस्ता ( (ऋ० सं० १,. ७, २८ . 
२ )'>“बरहमिन्द्र ए्सुषम्‌ (अर सं० ६, ५ ३०५) इति 4 
:ख मेघस्य निगमौ । पर्वेतस्यान्वेषणीय: ॥ क टूल i 

(१४). शम्बरः! “शसु उपशमे ( दि० प०.)! अन्रान्तर्णो- 

त्यर्थः । ` शिमेबन, (उ० ४, ६१ )'-इति बनप्रत्ययः । . शमयति 
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नाशयति असुरानिति शस्वो वश्नः। यदवा, शिये 
बाहुलकात चनप्रत्यये एषोदरांदित्वात शमादिः । शास्वोऽस्णः ` 
प्रहत्तत्वेनास्ति। रो मत्वर्थायः। प्रहरात हि वच्चः इन्द्रप्रेरितो 
मेघात्‌ पर्चतानाञ्च पक्षच्छेद्समये।' यहूचा, सम्पूचादु वृणोते 

( स्वार प०) अ्रहवृद्निश्चिगमश्च (३, के ५८ १--इत्सपि ४ 
सस्वरः सन्‌ वर्णव्यत्ययेन शम्बरः। सं व्रियते मेघेनाकाग 

भूमिः पर्वतेन। यदवा, शम्वरमित्युद्कनाम ( निघ० १, १२); 


मत्वर्थीयस्य लूक, उद्कमस्यास्तीति वा, उभयत्रापि तुल्यम्‌। 
| ` «उ तादर्देर्भन्युना शम्बराणि थि (ऋ० खं० २, ७, १,२ ) 


५अधघनोत काष्ठा अच शम्बरं भेत्‌ ( (ऋण खंर १, ७ २७ ६ ) अ 
इति मेघस्य निगमौ । पर्वेतस्यान्वेपणीच: ॥ षी; 
(१०) रौहिणम्‌। “स्ह वीजजन्मनि ( भू प० )॥ भावे 
घञ्‌ ( ३, ३, १८) रोहः आरोहणम्‌ आदित्यपक्ष्यादीनामस्मन्नः - 

 स्तीतिं। अत इनिठनौ (५, २, ११०), रोहि अन्तरिक्षम्‌। 
तन्न सवः ( ४, ३, ५३) -इत्यण्‌ इनण्यनपत्ये ( ६, ४, १६४ )! 
इति प्रकृतिभावः रौहिणः। अन्तरिक्षेण हि गच्छतिः 
क मेघः, पक्षच्छेदात पूर्व पर्वेतश्वेति तत्र भव इति वक्तुं शक्यते। ` ) 
'यद्ढा, वहुल्मन्यत्रापि ( उ० २, ४६ )--इति इनचूप्रत्यये रोहिण 
इन्द्रः: “तस्येदम्‌ ( ४, ३; १२० )--इत्यण्‌ रोहिण:। आरोहति- _ 
। मेघमिन्द्र: खवाहनत्वात्‌, तुराघाण्मेघवाहनः ( अम० को० १५ 
थुक) इति तत्पर्य्यायेषु पख्यते । अप्सरोभिः: सह रिरंसया `| 
पर्वतेष्विन्द्रस्य ` गमनात्‌ तदीयता। यदवा; :. उभय चापि. 4 
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तदीयो रैवतः । पूर्ववत्‌ तदीयत्वं द्रष्टव्यम्‌ । निगमाचन्वेषणीयौ;॥ 


% प्रथमोऽध्यायः # - ८५ 


' छेदयछेदकभावेन सम्बन्ध:। तथाच चरकाध्वयूणां ब्राह्मणे 


'इतिहासः श्रूयते-प्रजापतेर्चा एतज्ञयोक्तत्तोक॑ यतपवेतास्तै 


-पक्षिण आसन्‌, ते यत्र यत्र कामयन्ते तत्‌परा तमासत, इयं 


हि शिथिलासीत, तेषामिन्द्रः पक्षानच्छिनत्‌, तैरिमा बृहदेति' । 
“अहन्नहिमभिनद्रौहिणम्‌ (ऋ सं० १, ७, १६,२) 
रौहिणमस्फुरदजवाहु: (ऋ सं० २, ६, 8 २ इति : 
निगमौ क्रमेण ॥ 

(१६) रेचतः। रेवत्यो गावः “पशवो चे रेवतीः इति 
श्रतेः । “तस्येदम्‌ (४, ३, १२०) इत्यण्‌ । मेघो हि सर्वेत्र 
वर्षति यवसं पानीयं च-जनयित्वा-तदीयो भवति, पवेतस्तद्धत्तया | 
यद्वा, रयिरस्यास्तीति मतुपि “य्येर्मतौ वहुलम्‌ (६, १, ३४ चा) २. 
इति सम्प्रसारणम्‌ , “सञज्ञायाम्‌ (८, २, ११)“ इति वत्वम्‌, | 
सर्वस्य धनस्येशितृत्वात्‌ रेचान्‌ इन्द्र, मघवेति हि :तस्य नाम, _ 


(१७) फलिगः। प्रतिफलति तत्‌ फलम्‌ । तदस्मिन्नस्तीति 


फलि खच्छमुदकं तद्गच्छत्याधारत्वेन मेघो चषिष्यमाणं पतो 
हि वृष्टमिति विशेष: । डप्रकरणे “अन्येष्वपि दश्यते (३, २, १९१) ० 
इति गमेडंग्रत्ययः, स्वच्छोदकपूणे इत्यथः। यद्वा, फलवत्‌ & 
. खञानपानादिप्रयोजनवत्‌ उदकं फलि, तद्गच्छतीति पूर्वेचत, न्य 
माधवस्तु--फलिभदनकर्मापि भिन्दन्‌ गच्छति फलसंयुक्तो र 
गच्छतीति चा'--इति निरचोचत्‌। तस्यायमभिप्रायः प्रायेण 
(मरो :हि .वर्षासु रध्मजन्यं ,ताप॑ भिन्दन, गच्छति, परबंतोऽपि 
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खभारेण भूमि भिन्दन्नधोगच्छति, अन्तकाले था शतया सबक 


* भिद्यमानो गच्छति :नाशम्‌। कृषिफलूस्य मेघायत्तत्वात्‌ पलः 


संयुक्तो गच्छति इत्युच्यते । तथाच कालिदाखः--त्वय्यायत्तं 
कृषिफलमिति भ्रूविकारानभिज्ञैः- इति मेत्रकाव्यम्‌। पर्वतोऽपि 


` शस्यादिरूढवृक्षादिफलसंयुक्तो गच्छति च। फलूघत्वद्शायास्‌ । 


फलेगेमि गम्यादित्वादिन्‌, गमेः पूर्वंचत्‌ डः (३, २, १०१) इति च । 
“वलं रुरोज फलिगं रवेण (ऋ० सं० ३, ७, २६, ६)? -—इति निगमः॥ 

- (१८), (१8) उपरः, उपलः। 'आ उपर उपर इत्येताभ्यां 
साधारणानि पर्चंतनामभिः (निरु० २, २१) इत्यादिभाष्यस्य 
स्कन्द्स्वामिग्रन्थः- “आ उपर उपल इति, आङ्‌ ` अभिविधौ 
मर्य्यादायामित्यर्‍्ये, चिना उपर उंपल इत्येताभ्यां साधारणा- 
नीत्यथः। आ उपरादिति वक्तव्ये उभयोरुपादानं रलयोर- 
' चिशोषत्वप्रद्शेनार्थम्‌। ` तयोश्चैकनिवंचनत्वपरदर्शनार्थमेकयोगप- 
क्षत्वं चाङ्गीकृत्याह-“उपर उपलो मेघो भवति ( निरु० २, २१ )' 
--इति। क्क्ष्यमाणनिगमापेक्षया उपलशब्दस्य च पाषाणे 
प्रसिद्धत्वात्‌ तिषामुपरः स्थघिष्ठो मध्यमः-इति तत्सड्घातशब्दे 
पचत उपलशाव्द्चाच्यत्वेन प्रसिद्ध एवेति मेघग्रहणं कृतम्‌ । 


` मय्यादापक्षस्य च मेघग्रहणमेच लिङ्गमिति उत्तराणि मेघस्यैचेति। 
` यदा पर्वेतस्तदा उपेत्य रमन्ते ह्यस्मिन्‌ अश्राणीति, मेघपक्षे आप 
` इति। अभिविधिपक्षे "नेदं निर्वंचनम'-इति। जनेचिधीय- 
"मानो डप्रत्ययः (३, २, ६७) वाहुळकाद्रमेभंचति (३, ३, १), 


: कृदुत्तरपदप्रकृतिस्वरं (६, २, १३६ ) वाधित्वा सव्ययपूर्वेपद्प्रक 


क क हुँ ह 
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:तिखरत्वम्‌ (६, २, २) । 'उपरो जळवापनात?--इति माधवः। 
'चपेः छदरादित्वात्‌ ( उ० ५, ४२) अरन्‌ द्रष्टव्यः, सम्प्रसारणे 


च. वाहुलकात्‌। 'उपरमिच हि नभस्यभ्रं भूमौ परतश्च 
इति माधचः। अत्र श्रीभोजः--पृषिप टिदेविकेषिचपिचचिभ्य 
श्रित--इत्यलचप्रत्ययः । व्युत्परयनवधारणाश्नाचयह्मते । मेघ- 
नामत्वे तंत्र-“पषासुपरा उदायन्‌ ( ऋ० सं० ७, ७, १६, ३) 
इति निगमः। . पर्वतानां चान्वेषणीयः “हिरण्यनिर्णिशुपरा 
न ऋष्टिः (ऋ. सं] २, ४, ४, ३)”-इति। अत्र उपरा 
अस्माच्छिला दीर्घाः-इति माघचः॥ | 

(२०) चमसः! 'चसु अदने ( भूर प°), अत्यघिचमि । 
(उ० ३, ११३)" इत्यादिना असच्‌ ॥ 

(२१) अहिः। ` इण्‌ गती ( अदा? प० )/ इन्‌ साचंधातुभ्य 


(3०-४७, ११४ )'- डतीनप्रत्ययः, गुणावादेशौ, यकांरस्य हकारो 


व्यत्ययेन । एत्यन्तरिध्ते । अयतेरेव गत्यर्थादिनप्रत्ययें पूवेचंदु 
व्यत्यय: । यद्वा, 'अहि .गती' भौवादिकः. (आ०), इनप्रत्यय . 
बाहुलकान्नलोपः, आगमानित्यत्वाद्वा जुम्‌ न क्रियते । इप्रत्य 
याधिकारै .श्रीभोजदेवः--/आहिकुण्डलिक॑ पात्रलोपश्व ` 
इति । . यदुवा, 'अहव्याप्तों” खादिः (प०), इन,:अहोति व्याम्ोति र 


: आकाशा दिगन्तराणि चा। यदुवा, आड्ूर्वाडन्तेः हिसार्थादु 


गत्याथादुवा 'आङि श्रिहनिम्यां हश्च ` ( ३० ४,१३३ ) 


“इति. इणप्रत्ययो डि, आं समन्तात्‌ इति भिनत्ति-उष्णंमांसि शर 


मुख्येन, हन्ति गच्छत्यन्तरिक्षम्‌। -यदुचा! केबलादेच हत्तेबाहुल 
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कादिणिप्रत्ययो डिन्च, हिः हन्ता, नहग्ता अहन्ता, अहिः असक 
इत्यर्थः, सर्वदा लोकस्य चर्षप्रदत्वात्‌। माथ्नेन तु---त्वमपामपि- 
धाना वृणोरप (ऋ० सं० १, ४, ६; ४ )-- इत्यत्र घाजलनेये तु 
“खो$ग्निषोमाव सिसम्बभूव सवा चिद्यां सवंयशः सवसन्नाच सवा 
श्रियं स यत्सच मेतत्‌ समभवत्‌ तस्मादहिः'---इति झद्शितम्‌ । तेन 
चतद्‌ युक्तम्‌। अहिशब्दो ५खुरवाचक आद्यदात्तः । “यदिन्द्रा 
प्रथमजामहीनाम्‌ -( ऋ० सं० १, २, ३६, ४ )”--इति। नदी- 
बचनोऽन्तोदात्तः। इन्द्रोदक्ष॑ परि जानादहीनाम्‌ ( ऋ० सं० 
८, $ २७, ६ )”- इति । अन्नाहिशब्दस्मेघनामत्शेनाभाषयत्‌ 
स्कन्द्खामी । दासपल्लीरहिगोपा अतिएन्‌ ( ऋ० खं० १, २, 
३८, १ )”--इति निगमः ॥ 

(२२) अश्रम्‌। “अश्व गतौ ( भू० प० )» पचाद्यच्‌ ( ३, १, 


३४)! अभ्रन्त्यन्तरिक्षे । आपो रातीति वा अपूशब्दे कर्मण्यु ` 


पपदे रातेदानाथात्‌ “आतोऽनुपसग कः ( ३, २, ३ ),' पकारस्य 
भकारो व्यत्ययेन ( ३, ४, ६८)। न भ्रस्यत्यस्मादापो चर्षा- 


'समयाद्न्यत्रेते वा। यदुक्त-*नं॑ भ्रंस्यति यतस्तेभ्यो 


जलान्यभ्राणि नान्यत”--इति नञपूर्वात्‌ 'भ्रसञ्रंस अधः 
पतने (भू> आ०)-इत्यस्मात्‌ ‘अन्येष्वपि दृश्यते (३, २, १०१) 
--इति डम्रत्ययः। न भ्राजते वा वषासु मलिनचर्णत्वात्‌ भ्राजते: 


पूचंचत्‌ डः (३, २, १०१)। “प्राणः पिन्वयिदयुदभ्रेच रोदसी 
(ऋ० सं०.७, ३, १, ३)?“ डद्भ्राणी च स्तनयन्ियत्ति (ऋ० सं० 


. ७.७, १८, २)?~इनि च निगमौ ॥ 


क... 
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- :# 'अथमोऽध्यायः ॐ ८६ 
(२३) वळाहकःः। . चळाकामिहीयते गम्यते इति चलाहकः। 
-चारिवाहको चा, पूषोदरादित्वात्‌ ( ६, ३, १०६ ) वर्णागमादिना 
साधुः । वराहशब्दादुवा 'संञज्ञायां कन्‌ (५, ३, ७५); 
'रेफस्य लकारः। उक्तार्थो वराहशब्दः (१३), विछृतस्या- 
-साधारण्यार्थत्वप्रदशेनाय पुनः पाठः। निगमोऽन्वेषणीयः॥ 
(२४) मेघः। "मिह सेचने (भूर प°), पचायच्‌ (३, १, 
१३४), न्वङ्कादित्वात्‌ कुत्वम्‌। मेहति सिञ्चति वर्षणभूमि 
मेघ: | “वृषा वां मेधो वृषणा पीपाय (६० सं० २, ४, २६, 
'३)”--“अस्मिन मेघे विद्युत”-इति च निगमौ ॥ | 
(२५) इतिः। द्र विदारणे (क्या० पण) । 'टणातेहस्वश्च 
(उ० ४, १७८)'--इति ` तिप्रत्ययः, हखविधानसामर्थ्यादगुणो न . 
:भवति । दीर्यते इन्द्रेण, तिवत्‌ स्यन्दमानाधारत्वाद्वा। “दति 
सुकर्ष विषितं न्यञ्चम्‌ ( ऋ० सं? ४, ४, २८, २ “ईशानो | 
:बिखजदु ृतिम्‌”-इति च निगमौ ॥ हि 
(२६) ओदनः । उद्कशब्दे उपपदे ददातेः 'कत्यल्युटो वहुलळम्‌ 
(३ ४, ११३) इति क्तरि व्युद्‌। ओदनः उद्कदातेत्यथः | 
यद्वा, 'उन्दी क्लेदने (८० प०)', _“उन्दैनेलोपश्च (३० २,७२) ¬ | 


'पक्कमोदनम्‌ (ऋ० सं० ६, ५, ३०, १)” इति निगमः ॥ की 

(२७) वृषन्थिः । “बृष सेचने (भू० प°) 'कनिन्युद्षषीत्यादिना _ 
«(३० १, १५४) कनिन, बृषा। शत्रुजयादिसाधनत्वात्‌ कामां 
>चर्षिता यज्ञः, - सनिधीयते5स्सिजिन्देन प्रहारकाले “कर्मण्य थिकरणे 3 
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च (३, ३, ६३ )--इति किप्रत्ययः नलोपाभाषश्छाऋूख: ॥ 
“चिषन्धिः?--इति केषुचित्‌ कोशेपु हृएम्‌.। तदा दिए अलं 
घीयते5स्मिन्निति निर्वाहः, ` सुगागसश्छान्द्सः। निगमद््शंनानि- 


"णेयः। ' “वृषा ब्रषन्धिञ्चतुरश्रिमस्यन्‌ (ऋ० सं० ३, ६, ७, २)” 


इति मेघनाम न वेति सन्दिन्धम्‌॥ 

(२८) ` बृञ्ः। ब्रणोतेराच्छादनार्थात्‌ (खा० प०) 'असिचिमि 
मिदिशांसिभ्यः क्तृन्‌ (3० ४, १५६)-इति क्तुनप्रत्ययो बाहुलकादुः 
भवति, आच्छाद्यति ह्यली कत्ख' नभः। घर्चतेर्चा गतिकर्मणः 
(निघ० २, १४) 'स्फायितश्चिवश्चि (३० ` २, १२)--इत्यादिनाः 


' रकप्रत्ययः, ` गच्छत्यसौ छत्ल' नभः। वद्धेतेर्वा दृदुध्यर्थात्‌ 
(भूर आ०) वाहुलकात्‌ अन्‌, धकारस्य तकारो व्यत्ययेन, चदु्धते. 


हि वर्षासु मेघः। ब्राह्मणोक्ता एघामी चयोप्प्यर्थाः- “यदि- 
मांछोकानवृणोत्‌ तद्‌ दृत्रस्य वृत्रत्वम्‌, स उषमात्रमिषमात्र 
चिष्वङ्‌ अवद्धंत'--इति |. “वृत्राय : चन्नमीशानः कियेधाः. 


. ( ऋ० सं० १, ४, २६, २ )”--“अहन्यदु॒ ृत्रन्नर्यं विवेरपः 
` (० संर ८, ८, ५, १)”- इति च निगमौ ॥ 


(२६) असुरः । 'असु क्षेपणे ( दि० प° )', 'असिमखोरुरन! 
(३० १, ४२---४३)--इति उरन्‌प्रत्ययः, अस्यति क्षिपतिभूमौ: 
जरुम्‌। यद्वा, अस्यते क्षिप्यते खाने इन्द्रेण चर्षार्थम्‌। . यह्वा, 
अस्ति (भू० प०) तिष्ठति 'शुस्त्रत्निहित्रप्यसिचसि (उ० १, १०) 
¬ इत्यादिना डप्रत्ययः अखुः। शारीरे ` चसतीत्यसुः .प्राण:-। 


आणा घा : आपः “पानीयं ` प्राणिनां प्राणाः इत्या दिदर्शनात 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 
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क॑ प्रथमोऽध्यायः ॐ “६१. 
असुशब्देनात्र जल्मुच्यते। तद्राति, आतोऽनुपसर्गे कः (३; २, ३)। 
यद्वा, जलचान, प्राणवान वा। रो मत्वर्थीयः। यदुघा,: अस 
गतिदीप्त्यादानेघु' भौचादिकः खरितेत्‌, पूर्वस्मादेव सूजादुरन्‌।। 
असति गच्छत्यन्तरि्ो, दीप्यते खयम्‌, आदत्ते चा.जळं घर्षि- 
तुम्‌ । यदुचा, “सुर पेश्वय्यौं ( तुदा० प°), इशुपधलक्षणः ` कः 
(३, १, १३६), सुरतीति सुर ईश्वरः स्वतन्त्र इत्यथः, 
असुरः अनीश्वरः, ` इन्द्रादिपरतन्त्र इत्यर्थः । “दिवः श्येनासो 
असुरस्य नीलयः (त्रह० सं० ८, ४, २४, १)”--“दीर्घा घियोर 
क्षमाणा असुर्यम्‌ (त्रट० सं] २, ७, ६, ४)”-इति च 
निगमौ ॥ 

(३०) कोशः। क्रोशतेः शब्दकर्मणः (भू० प० ) पचायचि 
(३, १, १३४) पृषोदरादित्वात्‌ ( ६, ३, १०६) रेफलोपः कोशाः । 
मेघो हि गर्जितलक्षणं शब्दं करोति। कुप्यतेर्वा वृदुध्यर्थांत ` 
( दि० प० )' असन्न चार्थे पकारस्य शकारः, इषुमात्रमचड्धेतेत्यु- 
क्तम्‌। क्रोशतिश्छाद्नाथं इति माधवः, 
कृत्स्नं नभः। जळस्य कोरस्थानीयत्यात्‌ कोश इत्यन्ये । : 
यदुचा, कु शब्दे ( तु आ०.)५ 'कुदापास्यः रा --इति श्रीमो क 
जदेचः, कौति ( अदा० प° गर्जितशब्दं करोति कोशः। “दिव्याः | 
न कोशासो अश्वचर्षा (जार स० ७, ३, २४, ६ )” ४ 
कोशसुदचा नि षिञ्च ( ऋण सं० ४, ४, २८, ३ )?—इति च्छ 
निगमौ ॥ MS क 

इति न्िशन्मेधनामानि॥ १।. | 
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El $; निरुक्तम्‌-सिश्रण्युः शु 
“ श्छोकः (१) ।-धारा (२) । इला (३). जो 
(४) । गोरी (५)। गान्धर्वी (६)। भीरा (७) | 
'गस्भीरा (८) । मन्त्रा (६)। मन्हाजनी (१०)। 
चारी (११) । वाणी (१२) । वाणी दी (१६) । > 
खाण; (१४) । पविः (१५) । भारती (१ ६) । 
धमनि (१७)।  नालीः (१८) । मेना (१६) ` 
मेलिः (२०) । सूर्य्या (२१) । सरस्वती (२२) । 
| 'निवित्‌ (२३)। स्वाहा (२४) वश (२५) ¦ उप- ह 
पब्दिः (२६) । मायुः (२७)। काकुत्‌(२८) । जिह्वा | 
(२४) । घोषः(६०) । स्वरः(३१) । दाब्दः (३२) 
स्वनः(२३)। ऋक्‌ (३४).। होत्रा (३५) । गोः 
(३६) । गाथा (३७) । गणः (३८)। घेना(३६)। 
झाः (४०).। विपा (४१) । नझा (४२) । कशा . 
_ (४३) | विषणा (३४) । नोः (४५) | अक्षरम्‌ | 
 '@६)। मही (४७) । अदितिः (४८) । शचीं 
ु डड: (४६) । वाक्‌ (४०)॥ अनुष्टुप्‌ (५१) ॥ धेनुः (५ २)। र 
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वल्युः (५३) । गल्दा (५४). सरः (५५) ॥ 
सुपणीं (५६) । बेकुरा (५७)॥ इति सप्तपश्चाशद 


वाङनामानि ॥ ११ ॥ GB 
' “आ उपर उपल: इत्येतास्यां. साधारणानि पर्वतनामभिः । 


वाङ्नासान्युत्तराणि ( निरु २, २१-२३) इति भाष्ये, 
स्कन्द्स्वार्म---उत्त॑राणिं 'सत्तपंश्चाशत्‌ “छोकेत्यादीनि' वाडना- 


मानि। उच्यते इति वाक्‌ इन्द्रियम्‌, तत्काय्येः शब्दोऽप्युच्यतेः 
इति वाक्‌, उच्यतेऽनया अर्थः इत्तिवाक्‌ स्तनयिंल लक्षणा 
माध्यमिका साप्युच्यते. इति वाकू, तदधिष्ठात्यपि देवताः 
चागिष्यते । सर्वेतश्वास्या मेघहेतुत्वात्‌ मेधनामभ्य उत्तराः 
णींति। स च वाकूशब्दः 'वचि परिभाषणे ( अदा० प°) - 
इत्यस्मात्‌ धातोः “क्विच वचि ( उ० २, ५७ ) ( ३, २, १७८ घार )” 
इत्यादिना किपि दीर्घत्वे सम्प्रसारणासाचे च व्युत्पन्नः ॥ | 


; (१) श्छोकः। 'श्रु श्रवणे ( भूर प° )' इण्भीकापाशल्यतिः | 
मचिभ्यः कन्‌ ( उ० ३, ४१ ) इति कनप्रत्ययो चाहुलकाद्गचति, . 
गुणः, कपिलकादित्वात्‌ लत्वम्‌, श्रूयते इति स्छोकः। यदुघा, 
शोक सङ्घाते ( भू? आ० )' 'पुंसि सञज्ञायां घः ( ३, ३, ११८) 
- शक्यते पद्यते रूपेण संहन्यते कविभिः स्छोकः 'पच यशसि 


च. ग्छोकः (३, ३, २)--अत्यमरसिहः। ` “ऋतस्पटछोको 


वघिरा ततद ( ऋ सं० ३, ६, १०, ३) “श्लोको न याताः 
चाजो अस्ति ( ( ऋ० सं० ७; ६, ११, ५)” इति निंगमो | २. 
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(२) धारा ।. “धज धारणे ( भू० ३०.)' दितुमति च (३, १; 
२६)--इति णिचि 'एरजण्यन्तानाम्‌ ( ३, ३, ५६ सा०.) 


. इत्यस्याप्रापकत्वादेच “छत्यल्युयो बहुलम (३, ३, ११३) 


इति कत्तेरि भवति। यद्वा, धारे; पचाद्यच्‌ (३, २, १३४ )': 
नलोकस्य. धारयित्री वर्षेप्रदानेन स्वाभिधेयस्य चा। “तनसहे 
खुधारा --इत्यत्र . चारा चाङनाम। "धारा सुतस्य रोचते. 
(०. सं० ७, ५, २४, १)”--“यः ससाद्‌ धाराखतस्य (ऋ० सं० 
२, ५ ११, ४)”--इति च. निगमौ ॥ 

(३) इला। “इल क्षेपणे (तु० प०)' इशुपध्ेम्यः (३, १, १३५) 
कत्तेरि घिधीयमानः कः प्रत्ययो. वाहुङकात्‌ ( ३, ३, १ ) 
भवति। क्षिप्यते प्रेय्यते उच्चारणकाले घाणेन, इला । चह- 
चानां लत्वमुक्त पूर्वमेच । यद्वा, ईड़ स्तुती ( अदा आ०)-- 
"जि इन्धी दीप्तौ ( रु० आ० )' आभ्यां पूवंचत्‌ कः ( ३, ३, १), 
प्ूषोद्रादिः ( ६, ३, १०६ ), ईड्ति स्तूयतेऽनया देवता ईड्यते 
खा या. स्वयं देचतात्चात्‌, दीपयति प्रयोक्तारं, दीप्यते चा स्वेन 
तेजसा । यद्वा, इलेत्यन्ननाम ( निघ० ३, ७ ), अकारो मत्वर्थीय 
यजमानानां देयेनान्नेन हचिलक्षणेन वा तद्वती इळा। “अभि - 
न. इला यूथस्य माता (०. सं० ४, २, १६,४ )”--इति ` 
निगमः ॥ 

(३) गौः । ` व्याख्याता. पृथिवीनामसु (१)। गच्छति यज्ञ - 


` च्वाहुता, गीयते. स्तूयते चा। “अयं स शिड्न्के येन. गौ रभी: - 


( ऋ०-सं० २, ३, १६, ७ )”--इति निगमः ॥ 
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-(५) गौरी । रोचतेज्वंळतिकर्मणःः - ( निघ० १; १६) । 
“न्रहजेन्दराग्रचञ्जविप्रकुत्र (३० २,२७ )~— इत्यादिसूत्रेण. रन; 
अत्ययान्तो गौरशब्दो ` निपातितः, तस्मादुचेधांतोर्गाचादेश:, 
“बिदुगौरादिभ्यश्व ( ४, १५४१ )--इति ङीष्‌। खया, दीप्त्या 
ज्वळति वाग्दैवतात्वात्‌। यद्वा, . गूरी उद्यमने ( तुश आ० )' 
अस्मात्‌ इनि पूर्ववनिपातनादुकारस्योकारः, रोरि (८, ३,१४) ¬ 
इति. शेफलोपः, डीष., शुस्ते उद्यच्छति स्वमरमिधेयम्‌, उद्यमनं 
चारु प्रकाशनम्‌।. यद्वा, “गुङ्‌ अव्यक्ते शब्दे ( भू२ आ० ) ¬ 
इत्यस्मान्निपातनादिनि बृद्धि, गचते गर्जितलक्षणमच्यक्तशब्दं « 
करोतीति: गौरी । यद्वा, शुक्॒वर्णत्वात्‌ गौरी, “भाखतकपदों. 
शशिकला मिन्दुकुन्दाचदन्ताम--इत्याचार्य्या, सवंशुक्का सर 
खती'- इति च। “गौरीमिसाय सलिलानि तक्षति (जश 
सं० २, ३, २२, १) “सोमो गोरी अधिश्रितः . ( ऋ० 
सं० ६, ७, ३८, ३)? इति च निगमो ॥ | 

(६) गान्धवों । गविगन्ध्यञ्यज्ञो चः। “वुञ्‌ धारणे (भूर 
उ०)--इत्यस्मात्‌ गोशब्दोपपदाद्वा घप्रत्ययः, उपपदस्य गचा- ` 
देशः, गन्धर्वः, गौस. घारयितेन्द्र । भोजस्तु 'गन्थेरक्‌ च 
इति घप्रत्ययोऽधिङृतः :घातोरगागमश्च गन्धयते अदेयति 
हिनस्ति देवशात्रूनिति गन्थवेः इन्द्र: |: 'गन्ध Ra 
'घातुश्वुरादिरात्मनेपदी ।. “तस्येदम्‌. (४, ३, १२० ) इत्यण्‌, . . 
डीप्‌ ( ४, ९ १५.), गान्धवों ।. देन्द्रीत्यथेः । तथाच ब्राहमणम्‌. | 


“अथ येन्द्रचायची तस्यै यदेन्दं पदं तेन वाचं कर्पय़ति,.चाग॒धेन्द्ी... 
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8६: ४ निरताम--निघण्डुः २: 
(.ऐ० ब्रा० ९ ४, २)'--ईति । यदथा) गन्मर्चा देयानां गाधः 
तेपामियम्‌। तथाचेतरेयत्राह्षणे- सोलो ये राजा गर्घर्वष्वासील 
(३२ ब्रा२ १, ५ १)-इत्यशित खण्डे चायो गान्धवीत्वं 
स्पएमक्तम्‌। 'तां गन्धर्चोच्चदीत्‌ गभ अन्तः--इति श्रुतिः ।. 
“अप्निर्गान्धवी पथ्या मृतस्य (> सं० ८, ३, १७, ६ )”--- 
इति निगमः ॥ 

(७) गभीरा, (८) गम्भीरा। भीयन्ति ( दि० प० ) रातीति 
( अदा० प० ) . भीराः । आतोऽनुपसग कः ( ३, २, ३ )' । गवां 
भीरा गभीरा गम्भीरा च। पृषोद्रदित्वात्‌ (६, ३, १०६). 


गोशाव्द्स्य गभावो गम्भावश्च। स्तनयित्नु-लश्चषणा हि माध्यमिका 


चाकः श्रूयमाणैय सर्वेप्राणिनां भियमाद्धाति। यदुघा, उणादो 
गभीरादिसूत्रेण ग्मेर्धातोरीरनप्रत्यये नुमागमो मकारस्य 
चिकल्पॅत लोपो निपात्यते ( उ० ०, ३७ )। गच्छति यशे, 
अधिगम्यते चा ज्ञानाथिभिः। यद्चा, 'गापू प्रतिष्ठालिप्सयोग्र न्थे 
च? भौवादिकः (आ०), अस्य हत्वं भश्चान्तादेशः, चा च जुम्‌ 
निपात्यते । प्रतिष्ठिता खस्मिन्‌ खाने, लिप्स्यन्ते चा प्राणिभिः, 
ग्रथिता चा गद्यपद्यादिरूपेण गभीरा गम्भीरा। उभयोरपि. 
निगमावन्वेषणीयो ॥ 

(छ) मन्द्रा। 'मदि स्तुतिमोदमदस्वप्नकान्तिगतिष्‌ - ( भूर 


 आ०)'। गच्छति खाभिघेयं प्राप्नोति, अधिगम्यते वा तद- 
थिंमिः । “स मन्द्रया च ,जिहया ( ऋ० सं० ५, २, २२, ३)” 
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(१०) मन्द्राजनी । मन्द्रशब्दो व्याख्यातः। अज गति- 
क्षेपणयोः ( भू० प°) ल्युद्‌। मन्द्रमजनं गमनं क्षेपणं प्रेरण- 
सुचारणं चा यस्याः सा मन्द्राजनी, पिप्पल्यादिषु द्रष्ठव्यम्‌। 


(४, १, ४१ ग० ) “मन्द्राजनी ` खोद्ते अन्तरासनि ( ऋ० सं० 


७, २; २१, २ )”--इति निगमः ॥ 


(११) वाशी । वाश्ट शब्दे' दैवादिकः ( आ० ) | 'बसिचः 


पियजिराजित्रजिध्वजिसदिहनिकमिचाशिघादिचारिस्य इञ्‌, (३० 
४, १२१) कर्मणि कारके वा दश्यते, चाशिः। कदि कारा- 


दृक्तिनः ( ४, १, ४५ था०)- इति डीष्‌, वाशी। “ते चाशी 


मन्त इष्मिणो अभी खो (१, ६, १३, !६ )”--घाशीमिस्त 


क्षताश्मन्मयीमिः ( ऋ० .सं० ८, ५ १६, ४ )”- इति च निगमो ॥ | 


(१२) चाणी । चणि शाब्दे ( भू० प° ) । बाहुळकादिञ्‌ 
(ड० ४, १२१) (३, ३, १), ङीष, ( ४, १, ४५ चा? )। “वाणीः 
पुरुहुतं . धमन्तीः ( ऋ० सं० ३, २, २, १० )”--“अभिवाणीक्रो- 
षीणां सप्त नूषत ( ऋ० सं० ७, ५, ६; ३ )”--इति निगमौ ॥ | 


(१३) घाणीची । वाणीं स्तातिरूपाँ घाचमञ्चति गच्छतीति | 


विग्रृह्म ऋत्विगित्यादिना ( ३, २, ५६ ) किनि, नलोपे, अचः ह 


(६, ४, १३८ ) ~ इत्यकारलोपे 'अञ्चतेश्चोपसङख्यानम्‌ ( ४, १, 


६ चा०)-इति ङीप्‌। “रथे घाणीच्याहिता ( ऋ० सं° ४, ४; | या. हु 


१५, ४ )”--इति निगम: ॥ 
(१४) चाणः। घण्यते शब्यते घाण: । “अकतेरि च कारके 


सञ्ज्ञायाम्‌ (३, ३; १६ ) इति घञ्‌। यदुघा वणन शाब्द्र शब्दनं | 
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चाण:, भावे घञ्‌ ( ३, ३, १८), अर्शआदित्वबादच १५, २, १२ 
स्नुतिमती हि चाक्‌। “दीना दक्षा वि दुहन्ति प्र बाणम्‌ ( 3४० 
सं० ३, ६, १२, ४ )”--इति निगमः ॥ 

(१५) पचिः। 'पूञ्‌ पवने ( क्या० ३० )' 'अच इः (३० ४, 
१३४)--इति इप्रत्ययः।. पुनाति हि चाक्‌। पाका नः 
सरस्वती ( ऋ० सं० १, १, ६, ३ )--इति मन्त्रः । पूयते बा 
सङ्कीत्तनादिना, 'चाचं शौरिकथालापप्रसङ्घ पुनीमहे? इत्युक्तेः । 
पूयतेऽनयेति चा शुद्धिकरण हि वाक्‌। “पवित्रं हि चाग 
विदुघाम!--इति माधव: । ” “वाणस्य चोद्या पचिम्‌ ( ऋ० संर 
७, १, ७, १ )”- इति निगमः ॥ 

(१६) भारती। डु थृज्‌ धारणपोषणयोः (भू० उ० ) 
अस्वृदशियजिपर्चिपच्य मितमिनमिहयिभ्यो5तच ( उ० ३, १०७) 
भरतशब्दात्‌ प्रज्ञादिभ्यश्ष (५, ४, ३८ )--इति खार्थिको5ण, 
ङीष (४, १, १५ )। विभत्ति जगदुचर्षप्रदानेन, स्वाभिधेय चा 
भ्रियते {प्राणिभिः . व्यवहारसाधनत्वेन। अथवा 'अग्निर्शरत 
घ्राणो भूत्वा हवींषि विभत्ति- इति वाजसनेयकम्‌, तदीया 


भारती । तथाच 'अग्निचांक्‌ भूत्या मुखं प्राविशतः--श्त्युपनिषत्‌ ` 


(४० उ० १, ६)। अथवा "भरतः ( निघ० ३, १८)-इति 

ऋग्चिड्नाम, तदीया, स्तुतिसाधनत्वात्‌ भारती । “आ भारती 

भारतीभिः सजोषा (ऋ० सं० २, ८, २३, ३)”--इति निगम ॥ 
(१७) घमनिः । धमतिगेतिकर्मा ( निघ० २, १४, » अत्ति- 


 खघुधम्यस्यश्यचितरिम्यो५निः ( उ० २, ६५ )'--इत्यनिप्रत्यय: । 
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गत्यर्था बुद्यर्थाः। गम्यते ज्ञायते अनया अर्थः, ज्ञायते चा 
विद्वद्भिः साध्वसाधु विभागेन । यदुचा, 'धमति'--इति वधकर्म- 
खपि पठ्यते ( निघ० २, १६)। हन्यतेऽनया शापाक्रोशा दिरू- 
पयेति तथाच “ञ्च एव घाक्‌'इति ब्राह्मणम्‌ ( ऐ० ब्रा० २, ३, 
३)। "वाक्सायका बदनात्रिःसरन्ति पौराहताःइति च 
महाभारतम्‌ । “इन्द्रेषिता धमनिं पप्रथक्षि ( ऋ० सं० २, ६, 
४, ३ )”--इति निगमः ॥ 

(१८) नाळीः। “नल _गन्धे ( भूऽ प० )' 'वसिचपियजिरा- 
जित्रजि ( उ० ४, १२१ )इत्यादिना विहितः इजप्रत्ययो । 
वाहुलकादु भचति, 'कद्कारात्‌ ( ४, १, ४५ चा० )'- इति ङीष्‌ 
व्यत्ययेन सोचिसर्जनीयः। गन्ध अदने ( चु आ०) अदे 
हिसायाम्‌ (भू० प०)' इति पव्यते। गन्धनं हिंसात्मक 
सूचनम्‌, सूचयति परमहाणि। “यमस्य धम्यते नाली 
१ ( ऋण० सं० ८, ७, २३, ७ )”--इति निगमः ॥ 

(१६) मेना। 'मान पूजायाम्‌ ( चु० आ० )'-इत्यस्मात्‌ 
वहुलमन्यत्रापि इनच्‌ भवति ( उ०° २, ४६ )'--इति बचना- | 
 दिनच्‌, बहुलग्रहणान्नलोपः। पूज्यतेऽनया शुर्वा दिरिपदेशवाक्येन, 

थूज्या चा देवतात्वात्‌। आन्मेनां इण्बञ्नच्युतो भुवदगोः २ [ 
(ऋ० सं० ८, ६, १०३)”--इति निगमः। मेनां गजितशब्दम्‌ २ 
इति माधव; ॥ 

(२०) मेछिः। सम्पर्काथो धातुः ( चु० आ० )। पूवंचत्‌ 
याहुलकादिञ्‌। सम्पृक्ता ह्न वाक्‌। तथाच--वागर्था- 
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विच सम्पृक्ती'--इति ( रघौ १, १) कारिदासः। मिलि भन्तं 
पित्रोरुपस्थे ( (ऋ० सं० ३, १, २७, ४ )”--इति निननः! 
मत्वर्थोयस्य लुकि घाग्मिनमित्यर्थः। “मेलिः स्यात चाण- 
योजनात्‌”--इति माघवः ॥ 

(२१) सूर्य्या । सत्तेगत्यर्थात्‌ ([भू० प० ), खुदतेर्चा भेरणा- 
र्थात्‌ ( तु०प० ) 'राजसूयसूर्य्य (३, १, ११४ )--इत्या दिप 
निपातनात्‌ क्यपि सत्तेरूत्वं खुबतेवा रूड़ागमः। सति 
गच्छति स्तोतृन्‌, प्रति, कर्णशष्कुळिं वा सुचति प्र रयति चोद्‌ 
नारुपा पुरुषादीनिदं कुषिति । यद्वा, खुपूर्वादीरतेः 'छत्य- 
ल्युरो बहुलम्‌ (३, ३, ११३ )”- इति कर्मणि क्यपि निपात- 
नाहूपसिद्धि। सुष्ठु ईय्येते उच्चार्यते इति सूर्य्या। यहा, 
यु प्रेरणे ( खा० उ० )' 'सखुसूधीग्रधिभ्यः क्रन्‌ ( उ० २, २३ )-- 
इति क्रनप्रत्ययः। प्रेय्येते उच्चारणकाले प्राणेन सूरा “छन्द्सि स्वाथे’ 
इति यत्प्रत्ययः, सूर्य्या । यद्वा, सूरयो मेधाचिनः, नानहेति 
"छन्दसि च (५, १, ६७ )~इतिःयतप्नत्यः। यद्वा, सूरिषु साधुः 
“तत्र साधुः ( ४, ४, ६८ १--इति यत्‌। निगमोऽन्वेषणीयः ॥ 

(२२) खरखती। सर्तेर्खुन ( उ० ४, १८४) सरः। गद्य- 
पच्यादिरूपेण प्रसरणमस्यास्तीति ‘अस्मायामेधास्रजो विनिः ( ५, 


२, १२१) 'वहुल छन्दसि (५, २,:१२२ ) इत्युक्ते मतुपि 


डीष्‌। यदुबा, सर इत्युदकनाम ( निघ १, १२)। सत्तस्त- 
दुघंती वृष्ट्यघिदेवंतात्वादुदकचती हि माध्यमिका चाक्‌। सेव 
चासीन्नदी सरखती। तदुक्तं भाष्यकारैण--तत्रसरखती- 
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त्येतस्य नदीचत्‌ देवातावच्च निगमा भवन्ति ( निरु० २, २३ )' 
--इंत्यादिना। “पाचका नः सरस्वती (ऋ० सं० १, १, ६, . 
३)”--इति निगमः देवतायाः । “इयं शुश्मेभिः ( ऋ० सं० ४, ७, 
३०, २)”--इत्येषा नद्याः ॥ र 

(२३) निचित्‌। “विद ज्ञाने ( अदा० प°) निपूर्वः 
'सत्सूदिवषद्रहदुह ( ३, २, ६१ )- इत्यादिना क्विपि [ अन्तर्णो- 
तण्यर्थश्वात्र विदिः ] नितरां वेदयति ज्ञापयति खमभिधेयम। 
“तान्‌ पूर्वया निविदा हमहे वयम्‌ ( क्र० सं० १, ६, १५, ३) 
इति निगमः ॥ । ह 

(२४) खाहा। यस्य नास्नो यादरडनिर्वेचनं इष्टं तत्सचं 
तद्रूपेणव लिख्यते। अत्र निरुक्तम्‌-खाहेत्येतत्‌ खु आहेति 
चा खा चागाहेति वा स्वं प्राहेति चा स्वाहुतं हविर्जुहोतीति वा. 
( निरु० ८, २० )~इति। - अस्य॒ स्कन्दस्वामी स्चाहेत्येतत्‌ 
स्वाहाङतिशब्दस्य पूर्वपदं स्वाहाकारान्तो . होममन्त्राणां कत्तव्यः) 
“न ह चै आइुतयो देवान, गच्छन्ति य अवषट्छता चा अस्वाहा- 
कृता चा भवन्ति ( शत० ब्रा? ३, ३, ६, १४.)-इतिश्चुतिः । 
स्वाहाकारस्य सम्प्रदानत्वेन मन्त्रान्तेऽवश्यस्भावित्वात्‌। अयः 
मर्थः यस्यान्ते श्रूयते ख होममन्त्रः शोसनमर्थमाह । अथवा 
प्रजापतेः स्वा आत्मीयता वागाहेति स्वादाकाररूपा चाक प्रजा- 
पतिसृष्टेत्यर्थः । अथवा स्वं प्राहेति यजमानस्य, स्वं हविः | 


देचताये दत्तं तबु्देशेन त्यागात्‌, तस्य यजमानो सौचं प्राहेति टूट 
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स्वाहुतमित्यादिना । अथवा यदनेन स्वाहाकारेण झुद्दोति 
तदेव सुष्ठ मय्यांदया ज्ञुहोतीति, एवञ्च सति पूषेकाणि निनि 
न्रमः। इद्न्तु जुहोतेरिति। अत्र भास्करमिश्रः- स्वयं सर 
स्वती आह ब्रृते'। 'स्वेच ते वागित्यत्रवीत-इति त्राह्मणम्‌। 
स्वयमेचाहेत्यस्यार्थस्य योतकोऽयं निपातः प्रदेशान्तरेऽपि 'विस- 
तयन्तसमुदायात्मनिपातः स्वाहेति। संस्कारविशेषानवधारणा- 
न्ञाचणुह्यते। अत्र क्षीरस्वामी-“सुष्डु आह्वयति स्चाहा’। अन्न 


' स्वाहाशब्दो नाव्ययम्‌ अप्यञ्चिजायाचाचित्वमित्यर्थः। भाप्ये 


तु स्वाहाशव्दस्य वाङनामत्वेनाभिव्यक्तेद्गटानि निर्वचनानि 
लिखितानि, तेषु यज्चोंच्छितं तद॒ ग्रहन्तु विद्वांसः। तस्याः 
चाचः सृष्टौ पृथिवी चाप्मिश्वेति वाचोऽञ्नश्च कारणकार्य्यभावः 
श्यते। 'अझिर्चाक्‌ भूत्वा ` सुखं प्राचिशत्‌ ( ऐ० उ० १, ६)! 
-इति। तस्माद वांचश्च सम्बन्धात्‌ अझायी स्वाहा घागित्यु- 
च्यते। चाति घातात्मत्वेन वागुच्यते इति सन्देहः। निगमः 
सुलभः स्वाहाकारपक्षे, अन्यत्रान्वेषणीयः ॥ 

(२५) वग्नुः। वच भाषणे ( अदा० प० ), चचेगश्च (:उ० 
३, ३२) इति नुप्रत्ययः, चकारस्य गकारश्च। वग्नुः चाचा 
समानोऽर्थः । “वग्चु मियत्ति य॑ चिदे (ऋ० सं० ६, ८, ४, १)” 


--*इन्द्रस्येच घग्नुरा शदण्च आजौ ( (ऋ० सं० ७, ४, १३, ३)? | 


--इति च निगमौ ॥ 
(२६) उपनब्दिः। उपपूर्वात्‌ पदेगत्यर्थात्‌ ( दि? आ० ) 


` इन्‌ सर्वधातुभ्यः ( ३० ४, ११४ )'--इतीनप्रत्ययो बाहुलकाडु' 
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पधालोपः, न पदान्तदिववेचन ( १, १, ५८ )—इत्यनेन जशूविधि 
प्रति स्थानिवद्गावनिषेधात्‌ “फलां जश्‌ कशि ( ८ ४, ५३) ¬ 
इति पकारस्य चकारः। उप समीपे भक्तानां गच्छति, उप 
आचार्य्यसमीपे गम्यते इति चा । यदुचा, उपूर्घात्‌ ददातेः ( जु० 
उ०), दयतेः ( दि० प°), दयतेः (भू० आ०.) चा $त्यल्युरो 
यहुलम्‌ ( ३, ३, ११३ )--इति वहुलवचनात्‌ “उपसगे घोः किः 
( ३, ३, ३२ ) इति किप्रत्ययः क्तरि भवति बकारश्चोपजनः । 
उपेत्य द्दातीत्यमिलषितम्‌, प्रयोक्तृणां, खण्डयत्यज्ञानं तर्कादि- 

ये प्रतिचादिंनां चा, रक्षति भक्तानिति वा उपब्दिः। “आघो 
षयन्तः प्रथिचीसुपब्दिभिः (ऋ० सं० ८, ४, २६, ४)-—उपब्दिरयः - 
शिसोमः (ऋ० सं० ७, ३, २४, ५)” *टण्च आयता मुपब्दिः 
( ऋ० सं० २, ४, ६, २ )”~ इति निगमा ॥ 2 

(२७) मायुः। 'डु मिज्ञ्‌ प्रक्षेपणे ( क्रया० उ० )। छवापा 
जिमिस्वदिसाध्यशुम्य उण्‌ (३० १, १), 'मीनातिमिनोतिदीङा 
ल्यपि च ( ६, १, ५० )'"- इत्यात्वम्‌ , आतो युक्‌ चिण्‌रुतो (७, क 
३, ३३ )-इति युक्‌। क्षिप्यते प्रेय्येते डच्चाय्यते इति मायुः, 
प्रक्षिपति बृष्ट्युदक भूमाविति वा । “मिमाति मायुं ध्वसनावः | 

० खं० २, ३, १६, ७ ) ~ इति निगमः॥ ` : 

र शब्दे ( भूर प° )। सस्पदादि जी 
- त्वात्‌ ( ३, ३, ६४ चार ) किप्‌। कान शब्दन करोतीति का, ग क 
मृगय्वादित्वात कुः (उ° १, ३६ ) बाहुलकात्‌ तकार उपजनः | 
युवा, 'कक चक लोल्ये ( भू० आ० )' 'सझोरुतिन ( ड° १! र: 
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६१ )--इत्येष बाहुलुकात्‌ (३, ३, ९) अस्स्मादु सचति फिल्म 
काकुत्‌। ककते चञ्चला भवति एकसखिभथ न पतितिश्वती- 
त्यर्थः, तथाहि शब्दा अनेकार्था वहचः, एकार्थोस्रकाछादिना5सि 
घीयमाना अनेकार्था भचन्ति। ककुदुच्चस्थानमस्यास्तीति काकुत्‌। 
मत्वर्थोयस्य लुक्‌, छान्दसो दीधेः, सवेथा पूषोद्रादिरयं शब्द 
“या ते काकुत सुक्रता या वरिष्ठा (ऋ० सं० ४, ७, १३, २)” 
इति निगमः। . 

(२३) जिह्वा । “रोचयचह जिद्दाग्रीचाप्वामीवा'--इतिनिपाताः । 
'छिहइ आसादने ( अदा० ३० )', घप्रत्यये, अस्यादेजेकारो 
निपात्यते। लेढ्याखादयत्यनया ग्रन्थविषयावसारान्‌। यद्वा, 
आह्वयतेः ( भू२ उ० ) जुहोतेः ( जु० प० ) चायं यडन्तस्थ 
कः, सम्प्रसारणम्‌ अभ्यस्तस्य च (६, १, ३३ )--इति. 
सम्प्रसारणे च “न धातुलोप आधधातुके ( १, १, ४ )--इति 
शुणनिषेधाडुचडादेशे रूपम्‌। जोहुवाति पुनः पुनराहयति शब्द 
करोति रसान चादत्ते जुहोत्यस्यात्मनि, जोहुचा सति ओकारस्ये- 
कारादेरो उकारलोपे च जिहा। “पुरो पिप्रा दधिरे मन्द्रजिहम 
(-ऋ० सं० ३, ७, २६, १ )”--“अनवांणं पस मन्द्र जिह्वम्‌ ( ऋआऋ० 
सं० २, ५, १२, १ )”- इति च निगमौ ॥ 

(३०) घोषः। घुष शब्दार्थः ( भूर प° )', ‘हलश्च (३, ३, 
१२१ )--इति घञ्‌। घुष्यते शब्यते घोषः। “उतो ` पितृम्यां 
प्रविदाजु घोषम्‌ ( ऋ० सं० ३, १, २, १ )”--“इन्द्रें घोषा अख- 
'क्षत ( त्रण सं० ६, ४,४३, १ )”-इतिच निगमौ ॥ 
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(३१) खरः । “स्वर शब्दोपतापयोः ( भू०“प० )'; पुंसि सजू: 


ज्ञायां घः (३, ३, ११८ )। खय्येते शब्द यते$नेन देवता, उप- 
प्यतेऽनया मर्मस्प्रकप्रयुक्तपेति चा। खरतिर्चेतिकर्मा चा 
(निघ० ३, १) । खर्य्येते स्तूयते देवतात्वात्‌। गोचरसञ्चर (३, ३, 
११६ )'- इत्यत्र चकारस्याजुक्तसमुच्चयार्थत्वादु घः। यद्वो खरति 
देवतामिन्द्रादिम, पचायच्‌ ( ३, १, १३४ )। “स्वरश्च मे स्छोकथ्य 
मे ( य० वा० सं० १८, १ )”--इति निगमः॥ 


(३२) शब्दः। शपत्याक्रोशे शाशपित्यां दानौ। अस्य॒ 


'वृत्ति्रन्थः--'शपते अनेनेति शब्दः संस्कृता वाक्‌ । भलां तृतीये 
इति योगविभागात्‌ अचतुर्थ5पि तृतीयं भवति'इति. 'शब्दन 


'शाब्द्‌?--इति क्षीरखामी । खेऽन्तरिक्षे शब्दं करोतीति चा i) 


“ब्दो रोगिणो मीमांसा च”इति निगमः ॥ 


> सि | «6 सिन्धोरूमॅरिव te 
-६२)-इत्यप्‌। स्वन्यत इति स्वनः। “सिन्धोरूमेरिच खनः 


(ऋण० सं० ७, १, ७, २)”- इति निगमः॥ 
(३४) तहूं । ऋच्यते ( त० प०) स्तूयतेऽया। यदध) 


स्तूयते स्वयं देवतात्वात्‌। ऋच स्तुतौ ( तु० प°)--इत्यस्मात्‌ | 
.सम्पदादित्वात्‌ (३, ३, ६४ घा० ) किंप्‌। ऋचा चने मव 


(ऋ० सं० ८, ५, २७, ३)”--इति निगमः ॥ 


(३५) होत्रा। हु दानादानयोः ( जु० प०)-- हुयामाधु- | 
` असिभ्यस्त्रन. (ड० ४, १६४ । हयते5नया मन्त्ररूपया हचिः, | 
“चाचि हि प्राणं 


| यतेऽस्यां प्राणः, इयते चा प्राणः । तथाच-- 


“चन शाब्दे ( भू० प° ) 'स्वनहसोर्वा (३, ३, | 
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* जुहुमः प्राणे चा वाचम"- इत्युपनिषत्‌ ( ऐ०) । यहा, दोभेति 


यज्ञनाम (निघ० ३, १७)' इयतेऽस्मिन्‌ हचिरिति यज्ञश्च चागित्यु- 
च्यते तत्साध्यत्वात्‌। चाचं यच्छति चाग्चै यज्ञः--इति घ्राह्मणम्‌ 
(३० ब्रा० ५ ४, ५, ७, ५) ।  ऋतुयाजग्रेषेषु दशमे प्रेपे-- वनेम 
तद्धोत्रया चिन्तन्त्या (ऋ० सं० २, १, १७, २)”--इति निगसः 
“बीतिहोत्रं त्वा कचे (ऋ० सं० ४, १, १६, ३ )”-इति च 
निगमः ॥ र 

(३६) गीः। ग्रणातिरचेतिकर्मा (निघ० ३, १४), औणादिकः 
क्विप्‌, प्रत इद्धातोः (७, १, १००) “ॉरुपधाया दीर्घइकः 
(८, २, ७६)'--इति दीर्घः, हलूङ्यादिलोपः (६, १, ६८), रेफस्य 
चिसर्जेनीयः । गृणात्यनया गीः। “तमिद्वद्धेन्दु नो शिरः 
(० सं० ६, १, १०, ३)”-इति निगमः ॥ 

(३७) गाथा। 'गे शब्दे (भूर प०)' अर्चतिकर्मा च ( निघ० 


३, १४), “उषिकुषिगात्तिभ्यस्थन्‌ (:उ० २, ३)? । गायतीत्यसौ 


देवताः, 'गायन्ति तामिति चा गाथा। “तं गाथया पुराण्या 

( ऋ० सं० ७, ४, २५, ४)” “युञ्चन्ति हरी इषिरस्य :गाथया 

(ऋ० सं० ६, ७, २, ३)” इति निगमौ ॥ 
(३८) गणः । गण 'गणने' चुरादिरिद्न्तः (प०)। 'अकत्तेरि ४ 


च कारके सञ्ज्ञायाम्‌ (३, ३, १६)'--इति घञ्‌। 'अतो लोपः 


ओ- (६,४,४८)। गण्यते या गणः, अतो लोपस्य स्थानिवद्भावात्‌ 


eR 


वृद्धिने :भचति। गणेति केचित्‌. पठन्ति । निगमोऽन्वे- 


४... 
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(३६) घेना। दधातेलंटः शानचि व्यत्ययेन एत्वाभ्यासलोपौ 
दधाना खमभिधेयं वर्षप्रदानेन लौकिकाय वा । यद्वा, धिद्‌ पाने 
(भू० प०)' धेर इश्च (3० ३, १०)--इति नप्रत्ययः इकार्यान्ता- 
देशः, गुणः, धयन्ति तामिति घेना। पानमत्र खीकारः । यद्वा, 
आखादः । धीयते पीयते आस्वाद्यते घानेन, धयन्ति प्राणमिति 
था घेना । तथाच--'तं माता रे हि स उ रेहि मातरम्‌- इति 
श्रुतिः ( ऋ० सं० ८, ६, १६,४) । यद्वा, “श्चिचिः प्रीणनाथेः 
(भू> प०)' बाहुलकात्‌ नप्रत्ययो नकारचकारयोलोपश्च, गुणः, 
श्रेना । प्रीणयति हि चाक सुष्टु प्रयुक्ता । 'घेना वाक्‌ प्रीणताद्धि 
वा'--इति माघवः । “धेना जिगाति दाशुषे ( ऋ० सं० १, १, 
३, ३)”--जनानां धेना अवचाकशदुवृषा (ऋऽ सं० ७, ८, 
२०, १)”--इति च निगमौ ॥ 2 

(४०) झाः। गमेधघातोः (भू पर) “घापूवस्यज्यतिभ्यो नः 
(उ० ३, ६)--इति वाहुळकात्‌ तप्रत्ययो भषति रिलोपश्च। 
टाप्‌ ( ४, १, ४) । गत्यर्था दुदुध्यर्थाः । जानन्ति काममिति 
झाः। यदुवा, गच्छति, यशेष्वभूत्‌। “अमि यज्ञं ग्रणीहि नो 


आवः (१, १, २८, ३)' इत्यत्र छन्दाँसि चै ग्नाः-इति ब्राह्मणस्‌ _ 


इति माघवः। तस्मात्‌ छन्दसां गायत्यादीनां चाम्रूपत्वात्‌ . 


` ग्नाव्यपदेशः । निगसोऽन्वेषणीयः ॥ पकट 


` (७१) बिपा। 'विप्‌ प्रेरणे ( छु० प०)'। सम्पदादित्वात | 
(३, ३, ६४ वा० ) किप्‌। ठतीयेकबचनस | म्यते मनसा ड 
दिपा । “मनसा चा इषिता घाग्वदृति (ऐ० ब्रा० २ १५)-इति | 
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ब्राह्मणम्‌ । “वरुणाय चिपा गिरा ७० सं० ४, ७, ६, १) ~ 
निगमः। गिरेति पदं निरुक्या योजनीयम्‌ ॥ 

(३२) नम्मा न गच्छति पितृकुछात्‌ बाल्यात्‌ अनावरणापि 
न गच्छति लज्ञामिति चा। 'नग्निकाऽनागतार्तवा'-इत्यमरः 
(२, ६, ८)। नग्ना कन्या। ग्नाशव्दः पूर्वमेच निरस्तः, इह 
'नपूर्व: | नायं नञ्‌, किन्तु प्रतिषेधार्थोऽयं निपातः, अतः “न ळोपो 
नञः ( ६, ३, ७३ )--इति न भवति । “नना”--इति केचित्‌। 
नमतेनेप्रत्ययो वाहुलकान्मकारलोपश्च । नमयत्यनयेति नना। 
निगमोऽन्वेषणीयः॥ | 

(३३) कशा । 'काश्ट दीप्तौ (भू२ आ०)' । अन्तर्णोतण्यर्थः । 
पचाद्यच्‌ (३, १, ११४) । आकारस्य हखत्वं छान्द्सम्‌। प्रका- 
शयत्यर्थान्‌। यद्वा, खेशया सती चणव्यत्ययादिना कशा, चागूधि- 
सुखात्‌ काशते तत उपळश्धेः। यद्वा, 'कश शब्दे (भू० प०)'। 
अत्र शब्दायते कशा । यद्वा, 'कश गतौ (भू० प०)' अच्‌ (३, १, 
११४) । गच्छति गन्तञ्यम्‌ । “या वां कशा मधुमती (० सं? 
१, २, ४; ३)”--इति निगमः ॥ 
(३४) धिषणा । धारयत्यर्थमिति धीः बुद्धिः। धारयति 
. कर्तारं फलमप्रदानेनेति धीः कामेवुद्धिः कर्म चा। सनोति 
` सम्मजते इति सनोतेः (षणु त° ३०) पचाद्यचि ( ३, १, ११७), 


 वुषोद्रादित्वात्‌ (६,३, १०६) पूर्वपदहस्वत्वे च धिषणा | ` 


; यद्वा, “शि घृषा प्रागस्भ्ये ( ( खा० प० )!। 'ध्रषेधिष्‌ च सञ्ञा- 


र याम्‌ ( ३० २, ८० )'- इति क्युप्रत्ययो धिषादेशश्च धिषणा । 
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| (८ ४, ५५ )--इति चत्वम्‌ । अनक्ति प्रक्ष्यति सेचयति 
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प्रगल्भसमर्था रक्षितं जगद्‌ चर्घप्रदानेनेत्यर्थः । यद्वा, “दिधि- 
पामि विल्मैः ( ऋ० सं० २, ७, २३, १२ )--इत्यत्न स्कन्दखा- 
मिना पठितात्‌ 'धिषि धारणे--इत्यस्मात्‌ “धिष शब्दे ( जु० प°) 
--इति धातुपाठपठिताद्वा बाहुलकात्‌ क्युप्रत्ययो धिषणा 
वाचि खामिधेयं धारयति सम्वन्धस्य नित्यत्वात्‌। शन्दायतेः 
वा मेघे अधिश्रिता “मिमाति मायुं धिषणावधिश्रितां ( ऋ० 
सं० २, ६, १३, ३ )-इति श्ुतिः। “आपश्च मित्रं धिषणा _ 
च साधन्‌ ( ऋ० सं? १, ७, ३, १ )”- इति निगमः ॥ 
(३५) नौः। "चुद प्रेरणे (तु०३०)' ग्लानुदिम्या डौ 
(३०२, ६० )--इति डौप्रत्ययः । . चुद्यते प्यते मूलाधारा 
दिस्थानेभ्य; प्राणेन । नमतेर्चा ( भू० प°) बाहुलकात्‌ (३, ३, १) 
डौ, नम्यते वा देवतात्वात्‌। “सुतर्माणमधिनाचं रुहेमेति 
यज्ञो यै. खुतर्मा नौः कृष्णाजिनं वै सुतर्मा नौचांग्ले सुतर्मा नौः 
( 8२ ब्रा० १, ३, २) ~ इति ब्राह्मणम्‌, “समितो नव्याहितम्‌ | 
(ब्रह० खं० ८, ७, २३, ४) इति च निगमौ ॥ | A 
(४६) अक्षस्म्‌। 'अशू व्यातौ ( खा०'अआ० ) “अश भोजते 
( क्या? प० )' । अशेः सरन्‌ ( ० ३, ६७ ) इति सरनप्रत्यय५ ` 
व्रश्चादिना ( <, २, २६ ) षत्वम्‌ 'बढोः क सि ( <, २, ४१ ) t र 
अश्नुते थोतु स्वाभिधेयम्‌, व्याप्नोति चा अ्षाति चा हघिः। | 
अञ्जेर्वा ( ८० प°) बाहुलकात्‌ सरन्‌नकारलोपश्च। 'खरिक्त _ 


भूमिम्‌। यद्वा, नञपूर्वात्‌ क्षरतेः ( भू० प० ) पचाद्यच्‌ र 
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६३ १, ११३)। न क्षरति, सर्दा सेः प्रभुज्यम्रादापि न 
क्षीयत इत्यर्थः। 'वाग्वे ससुद्दो न चे घाक्‌ क्षीयते'--इति 
(३० घ्रा०५, ३, १) ब्राह्ममम्‌। “अक्षरेण प्रति मिम एताम्‌ 
५ ऋण० सं० ७, ६, १३, ३) इति निगमः। “चाचा विरूपनि- 
-त्ययाः-इत्यथं माधचोऽचादीत्‌। “उपाक्षरा सहस्निणी ( ऋ० 
-सं० ५, २, १६, ७ )”- इति च निगमः ॥ 
ओ (४७) मही। व्युत्पादिता पृथिचीनामसु (१, १४,) । मह्यते 
'पूज्यतेऽनया देचता इति घा। “अमात्रं त्वा धिषणा तित्वेषे 
-मही (ऋ० सं० १, ७, १५, २)? --इत्यत्र चाङ्नामत्वमपि युज्यते ॥ 

(३८) अदितिः । व्युस्पादिता पृथिवीनामसु ( १, १४ ) । 
अदीना, सर्वदा सर्वे: प्रयुज्यमानापि. न क्षीयत इत्यर्थः । 
“अन्तागमो :आदितये स्याम ( ऋ० सं० १, २, १७, ५ )”--इति 
निगमः ॥ 

(३8) शची । अत्र क्षीरखामी--'शच श्वच गतो? ।. शच- 
तीति तु धातुपाठे गत्यां न इष्ट। 'शच व्यक्तायां चाचि 
(भू० आ० )' इन्‌ सवंघातुम्यः ( उ० ४ पा० ११४ )। 'कृदिका- 
. रात्‌ (४, १, ४५ चा० )--इति ङीष्‌। शचते गच्छति यज्ञम्‌ , 
शच्यते गम्यते ज्ञायतेऽनयाऽथः, शचते व्यक्तं चाचं करोतीति 
' चा। “शचीमंदन्त उत दक्षिणाभिनेज्ञिहायन्त्यो नरकं पताम 
_ { निरु० १, ११ )”--इति निगमः ॥ | 


(५०) चाक्‌ । “निरुक्ता पूर्वमेच ( पू ६३ )।: “यद्वाग्‌ बद्‌- 


| ज्त्यविचेतनानि ( ( ऋ० सं० ६,.७, ५, 3 )”--इति निगमः॥ 
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(५१) अचुष्टुप्‌ । स्तोभतिवृ द्वयर्थः (भू० आ० )। क्िप्‌। 
अनुपूर्वेण क्रमेण, पूर्वमकारात्मना ततः स्पशां दिभिव्येज्यमाना 
चद्धेते। तथाचोपनिषत्‌-'अकारो .वे सर्वा वाक्‌ सेच 
स्पर्शोष्मभिव्यंज्यमाना बहो नानारूपा 'परा' 'पश्यन्ती' 
“मध्यमाः 'वेखरी' इति। तथाच “विरूपं: वक्ति वाक्‌ तावकं 
चपुः--इति संवितप्रकाशी घामनद्त्तः। . ध्वनिः. चर्णः पदं 
चाक्यमित्याहुः पदचतुष्टयम्‌। यस्याः सङ्ष्मादिरूपेण वाग्देवीं 
तामुपास्महे--इति श्रीमोजदेधः। अतिस्तुतिषु :'चत्वारि 
चाकपरिमितानि पदानि ( निरु० १३, ६ )'- इत्यत्र निरुक्या 
णच घा वृद्धिः प्रतिपादिता। यदवा, पूर्व पञ्चाशदक्षरात्मना 
ततो गद्यपद्यादिरूपेण वर्ते । तथाहि परिमिता चणा अपरि- 
मितां वाचो गतिमाप्नुवन्ति--इति भगचानाश्वलायनः । यदुचा, 
स्तोभतिरर्चतिकर्मा ( निघ० ३,१४)। आतुपूर्व्यण स्तौति 
देवताः। “अनुष्डुभमचु च चर्य्यमाणमिन्द्रम्‌ (ऋ० सं० ८, ७, 
१०, ४ )?—इति निगम ॥ हु 

(५२) धेनुः । “द्याने (भू० प°;)। घिट इच्च ` (ड०३ . 
३३) इति जुप्रत्ययः, इकारोऽन्तादेशः । धवति तामिति धेनु, 
पीयते हि घा ततप्रवत्तवृश्छारेण, घेचुवद्दोग्श्री सर्चकामान्‌ 
इति घा। 'अधेन्वाः चरति माययेष बाच शुश्रुवा अफला | म. 
मपुष्पाम्‌ (ऋ सं० ८, २, २३, ५) इति श्रुतिः। “गौरो हर म 


कामदुघा, प्रयुक्ता स्मय्यते बुघैः”-इति दण्डी। तथा | 


खागमः- “एकः शब्दः सम्यक्‌ ज्ञातः सुष्ठु प्रयुक्तः स्वर्ग लोके च 
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कामधुग्‌ भवति (शि० भा० )--इति। “असि सप्त शेन 


(ऋ० सं० ७, ३, १६, ७)” “नेष्ट! सचन्त घेनव (क्यार स० 5). 


(५३) चल्णुः। 'बळ संवरणे (भू२ आ०)'। 'वलळेगुक च 


(३० १, १६ )'--उत्युप्रत्यय; । संबणोत्याच्छादयति जगत्‌ 
व्याप्नोतीति याचत्‌। यदुचा, वल्गतिः शब्दार्थः (भू० प०), वाहुः 
लकाइुप्रत्ययः । . गजितादिलक्षणं राब्दं करोति घल्युः । 
अयं नाभा घदति चदणु घो ग्रहे ( त्र० सं० ८, २, १, ४ )”-- 
इति निगमः ॥ 

(५४) गळ्दा। 'गल अदने’ भोवादिः (प०)। गलनं पूरणं 
कामानां, गल; पूरणार्थः स्कन्दखामिनोक्तः,. तददाति। 'आतो- 
ऽनुपसगे कः (३, २, ३)' गल्दा । _निगमोऽन्वेषणीयः ॥ 

(५५) सरः। “ख्गतौ ( भू० प० )' अखुनप्रत्ययः ( उ० ४, 
१८४)। गत्यर्थाः चुदुध्यर्थाः । सरति जानाति सर्वं देचता- 
त्वात्‌, ज्ञायते वा विद्वद्भि; सरति गच्छत्येच चाइता। “सरोः 
न पर्णमभितो घदन्तः ( क्र० सं० ५, ७, ४, २ )”--इति निगमाः | 
अत्र प्रकरणात्‌. स्तोत्रशस्त्रात्मिका वाशुच्यते एवं माधव ऐच्छत्‌ ॥ 

(५६) सुपर्णी । सुपणंशब्दो रश्मिनामसु व्याख्यातः (१,५) । 
` “पाककणंपर्णपुष्पफलसूल (४, १, ६४ )'--इत्यादिना ङीपू | 

निगमोऽन्वेषणीयः ॥ 

(५9) वेकुरा। “भा दीप्तौ (अदा० प०)'--कान्ति करोतीति 
र किञ्चिद्‌ विग्रृह्यम करोतेरोणादिके कप्रत्यये !इते 'उदोष्व्यपूवेस्य 
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(७ १, १०२) -बहुळं छन्दसि (७, १, १०३) इति ऋकारस्या 
पि उकारो मकारस्य बकारेण आकारस्य पकारेण 
च व्युत्पत्तिश्छान्दसत्वात्‌ बेकुरा दीप्तिकारिणी प्रयोक्तः | 
“बेकुरानामासि जुष्टा (ता० म० ब्रा० १, १, ३)”--इति निगमः। 
छन्दोगानां सामकल्पे पठितो5्यं मन्त्र: । व्यचेर्याधिकर्मण: | 
बेकुरा'--इति भरतखामिभाष्यम्‌ ॥ | 
इति सप्तपञ्चाशत्‌ वाडनारमानि ॥ ११ ॥ 
अणेः (१) । क्षोदः (२) । क्षद्मः (३) । 
नभः (४) । अम्भ (५) । कबन्धम्‌ (६) । 
सलिलम्‌ (७) । .वाः (८)। वनम (६) । 
शृतम्‌ (१०) । मधु (११) । पुरीषम्‌ (१२) । 
पिप्पलम्‌ (१३) । क्षीरम्‌ (१४) । विषम्‌ (१५) । 


रेतः (१६)। कशः (१७)। जन्म (१८)। 


बकम्‌ (१६) । डुसम्‌ (२०) । तुम या (२१) । | 
बुबुरम्‌ (२२) । सुक्षेम (२३ । धरुणम्‌ (२४) । 
सिरा (२५) । आररिन्दानिः(२६) । ध्वस्मन्वत्‌ | 
(२७) । जामि (२८) । आयुधानि (२६) । 
क्षपः (३०) । अहिः (३१)। अक्षरम्‌ (३२)। 
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स्रोतः (३३) । तृत्तिः (२४) । रसः (३५)१ 
उदकम्‌ (३६)। पयः (३७) । सरः (३८)। 
भेषजम्‌ (३६) । सहः (४०) । शवः (४१) । 
यहः (३२) । ओजः (४३) । सुखम्‌ (४४) । 
क्षत्रम्‌ (३५) । आवयाः (४६) । शुभम्‌ (३७) । 
यादुः (३८) । भृतम्‌ (३६) । सुवनम्‌ (५०) । 
भविष्यत्‌ (५१) । महत्‌ (५२) । आपः (५३) । 
व्योम (५४)। यशः (५५)। महः (५६)। सर्णी- 
कम्‌ (५७)। स्वृतीकप (५८) । सतीनम्‌ (५६) । 
गहनम्‌ (६०) । गभीरम (६१)। गम्भरम्‌(६२)। 
इम (६३) । अन्नम्‌ (६४) । हविः (६५) । 
सद्म (६६) । सदनम्‌ (६७) । ऋतम्‌ (६८) । 
योनिः (६६) । ऋतस्य योनिः (७०) । 
सत्यम्‌ (७१)। नीरम्‌ (७२)। रयिः (७३) । 
५ ध ` सत्‌ (७४)। पूर्णम्‌ (७५) । ` सर्वम्‌ (७६)। 
अक्षितम्‌ (७७) । बहिः (७८) । नाम (७६) । 
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सपिः (८०) । अपः (८१) । पवित्रम्‌ (८२) । 
अम्षृतम्‌ (८३) । इन्दुः (८४)॥ हेम (८५) । 
स्वः (८६) । सर्गाः (८७) । शम्बरम्‌ (८८) । 
अभ्वम्‌ (८६) । वपुः (६०) । अम्बु (६१) । 
तोयम्‌ (६२) । तयम्‌ (६३) । कृपीटम्‌. (६४) 
शुक्रम्‌ (६५) । तेजः (६६) । स्वधा (६७) । 
वारि (६८) । जलम (६६) । जलाषम्‌ (१००) 


इदम्‌ ( १०१) इत्येकशतसुदकना- 
सानि ॥ १२॥ 
'उद्कनामान्युत्तराण्येकशतम्‌ ( निरु० २, २४ ) 


(१) अर्णः । ऋ गतौ (भू० प०)' 'उद्के चुर्‌ च (3० ४; 
१६२)-इति अत्तेंरखुन्‌ प्रत्ययः । अय्यते तत्‌ प्राणिभिरित्यथेः । 
ऋच्छति निम्नं प्रदेशमिति धा अकारान्तोऽप्यस्ति। ऋ गतौ 
( क्र्या० प० )' पचाद्यच्‌ (३, १, १३४) | ऋणाति गच्छति दिचो 2 
भूमि वृषमाणम्‌। “सजदणाँस्यव यच्चुघा (ऋण सं० २, ४, १६७ | 
४ )”--“अग्ने दिचो अणे मच्छा जिगासि (ऋ० सं० ३, १६ र. 
२२, ३)”--इति: निगमी ॥ 

(२) क्षोदः । ` ्लुदिर्‌ः सस्म्रेषणे' भौचादिः खरितित्‌। असुन, 
(३०४, १८४) । क्षुद्यते क्षोदः। श्षुणं- हि जल पर्वेता द्स्यिः 
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शिळादिष्वघःपतनात्‌। “नावा न क्षोदः प्रदिशः पृथिव्याः 
(ऋ० सं० ८, १, १८, ७)”--“याभी रसाङश्ञोद्सोद्रः पिपिनचथुः 
(ऋ० सं० १, ७, ३५, २)”--इति च निगमौ ॥ 

(३) क्ष । क्षद्‌ स्थैय्ये ( लौ० )'--इति स्कन्दस्वामी | 
क्षिद्‌ गतिहिंसनयोः ( सौ० )--इति सुचोधिनीकारः। 'अन्ये- 
स्योऽपि इश्यते (३, २, ७५ )'- इति मनिन्‌। क्षदीति पिपा- 
सादनिवत्तेने। स्वकार्ये स्थिर भवति: जलाशयं व्याप्य स्थिरं 
भवतीति चा। तथाच “स्थाचराद्‌ गृह्णामि'--इति श्रुतिः, गता- 
र्ण सोरसमित्यर्थः। हिनस्ति पिपासासुष्णं वा अतीप्लितं चा 
पुरुषम्‌। ` “क्षदुमेवाथषु तत्तेरीथ उग्रा (ऋ० सं० ८, ६, २, २)” 
इति निगमः॥ | 

(४) नमः । “णह वन्धने (दिण उ०)' नहेदिवि भश्च (उ० ४, 
२०५) इति विधीयमानो५सुन्‌ भकारादेशश्व वाह्ुढकाढुदके5पि 
भवतः। नते हि तन्मेघ्रेदिचि भूमौ सेचादिभिः, नह्यति 
ग्राणितां मनांसीति चा । प्राणिनो हि यत्रोदकं विद्यते तत्रैव 
स्थातुं मनः कुग्ते । तथा--समनसः खलु वे पशचोऽनाद्व॒तास्ते 
पशवो हिं समनस;”- इति श्रतिः। न न भातीति घा, एकस्य 
नञो लोपः इतरस्य नलोपाभाचः। भातेरखुनि टिलोपश्व बाहु 
` कात्‌। भात्येव खया दीप्त्या देचतात्वात्‌। यद्वा, नभ इच 


नभः। तथास्वरनिर्षेचने “अम्बुवद्राजते'- इत्यादिना ग्रन्थेन 


आकाशस्य जरसाम्यसुक्तप्‌, साम्यरुयोसरयनिष्ठत्वात्‌ अत्र जळ- 


 मप्याकाशसद्वशमित्युच्यते। “मदच्युतमौशानं नसोजाम्‌ ( २ 
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सं० ७, ७, २५, ४ )”--“नभोवसानः परियास्यध्चरम्‌ (ऋ० सं० 
७, ३, ८, ५)?~इति च निगमौ ॥ 

(५) अम्भः । 'आप्ल व्याप्तौ (खा० प° )' । उदके नुमभोच 
( ३०४, २०४ ), अत्रापो हखो$सुनिति (ड० ४, २०२) च 
` चर््तते। व्याप्नोति सबमम्भः। तथाचाथर्वणी श्रुतिः “सवे- 
मिद्मस्मः ( अथ" ब्रा )--इति, 'आपो चा इदं सर्चेम्‌ ( अथ० 
सं०)'- इत्याद्रिनुचाकश्च । “अम्भः किमासीद गहनं गभीरम्‌ 
(ऋण० संर ८, ७, १७, १)”--इति निगमः ॥ न 

(६) कबन्धम्‌। वन्धिरनिभृतत्वे ( निरु १०, ४)' निभत . 


यञ्चलमतोऽत्यदनिभ्रतमचञ्चलम्‌ तंदनिश्रतं, कबन्धः कमनीयञ्च 


तदुबन्धं चेत्यर्थः । कमेडंग्रत्यये कः, बन्धेः पचाद्यचि बन्धः 
इति निर्चाहः । यद्वा, कं खुखं वध्नाति त्लानपानादिना। कर्मः 
ण्यन्‌। वघयोरविरोषात्‌ चकारः, कबन्धम्‌। नीचीनवार वरुण 
कबन्धम्‌ ( ऋण सं० ४, ४, ३०, ३ )”-“अयेमणो न मस्त 
कचन्धिनः ( ऋण सं० ४, ३, १५, ३ )-इति च निगमी॥ |= 
(७) सलिलम्‌'। “सल गतौ (भू० प°) । 'सलिकल्यः 
निम॒हिभड़िभण्डिशण्डिपिण्डित॒ण्डिकृकिमूस्य इच्‌ (उ० ३ 


५३ )। सलति गच्छति निम्न देशां, गम्यते प्राणिभिरिति घा। __ 


«गौरीमिमाय सलिलानि तक्षति ( ऋ० सं० २, ३, २२, १ )” र 
इति निगमः ॥ लि." 

(८) चाः। 'ब्रञ्‌ वरणे (खा० उ०)' a स्वार्थिको पा्थिकोष्ण्‌ `| 
छान्दसः, तवन्तात्‌ किप, अणि छोप हलड्यादिळोपः, रेफस्य 
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विसजेनीयः | । वृत हि तदिन्द्रेण । तथा च श्ुतिः--अपकार्म 


स्यन्दमाना अचीचरत घाहिकम्‌'- इति || इन्द्रो द्चिः शक्तिसि 


देवः तस्मादर्णमचो हितमिति। “वार्ण पथा रथ्ये च खानीत्‌ 


( ऋण सं० २, ५, २५, १ )—इति निगमः ॥ 
(६) चनम्‌। “घन षण सम्भक्तौ ( त० आ०)। पिस 
सञ्ज्ञायां घः प्रायेण ( ३, ३, ११८) )। चन्यते सेव्यते चनम्‌ । 


यथा चातो यथा चनम्‌ ( ऋ० सं० ४, ७, २० )”--“सोमो 
चिश्वान्यतसा चनानि ( ऋ० सं२ ८, ४, १४, ५)”- इति च 


निगमौ । ` 
(१०) घृतम्‌। 'ग्र घृ सेचने (भू० प०)' । 'अञ्चिघसिम्यः 


क्तः (3० ३, ८६) इति क्तप्रत्ययः । सेचयत्यनेन भूमि चरुणः;- 


'सिञ्चत्यनेनेति चा। “कृष्णं निपानं हरयः सुपर्णाः (ऋ० सं? 


: १,२२, ८, ४७) ~इत्यत्र 'घृतमित्युद्कनाम (निघ १, १२), 


जिघत्तः सिञ्चतिकर्मणः (निरु० ७, २४)'--इति भाष्यम्‌। यद्वा, 
'चृ क्षरणदीप्त्योः (लु० प°) । गत्यर्थाकर्मकेत्यादिनाऽकर्मक- 
त्वात्‌कत्तेरि क्तः (३, ४, ७२)। जिघत्ति क्षरति मेघात्‌ पर्वेता- 


दिभ्यो चा, दीप्यते चा स्वया दीप्त्या । “आदिदुघृतेन एथिची' 


व्युद्यते (० सं० २, ३, २३, १) इति निगमः। | 
(११) मधु । मेघोद्रवत्ति सलिल :मच्चित्युच्यते। तत्र 


पुनवद्युतात्मा दह्यमानं सरः स्वर्णेन तद्वतेनैय वायुना ध्मायमानं | 
घमति (भू० प०) । धमतिर्गतिकर्मा (निघ० २, १४) चा अत्तर्णी- | 
तण्यर्थों निःकालने द्रष्टव्यः निर्धास्यते निःकल्यते हि तन्मेघात्‌॥ 
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यद्वा, 'मद . तृप्तौ (दि० प०)' । अस्माढुबाहुलकादुप्रत्ययो धान्ता- 
देशश्च । माद्यन्ति हि तेन पीतेन प्राणिनः । “यद्धा, मधुवत्‌ स्वाः 
त्वात्‌ मच्चित्युच्यते । इमानि स्कत्द्स्वामिनिर्वंचनानि। वैया- 
करणपक्षे तु 'मन ज्ञाने (दि० आ०)'- इति, अस्मात्‌ निदिति (उ० ` 
१, 8) वर्त्तमाने 'फलिपारिनमिमनिजनां गुक्पटिनाकिधतश्च 
(३० १, १८) -इत्युप्रत्ययो ` ` घोऽन्तादेशाश्च । मन्यते अतिशयेन 
जनैः इतिं मधु। 'मननीयं मधु~इति मझ्भास्करमिश्रः। 
“विद्वान. मध्व उज्ञमारा इरो कम्‌ (ऋ० सं० ७, ५, ३३, ५) -- 
इति निगमः ॥ | ड 

(१२) पुरीषम्‌। पू पालनपूरणयोः (ज्ञ प०)' । 'शुपुम्यां 


` किद्च (३०४, २७) इति ईषनप्रत्ययः । “उदोष्ठ्यपूचंस्य (७; 


१, १०२)--इति उद्र्परत्वम्‌। पूरयति जगत्‌ प्रलयकाले, पूर्य्य 
तेऽनेन तड़ाकादि, पालकं चा जगतः शस्योत्पत्तिहेतुत्वात्‌। 
परीणातेर्वा (कया० उ०) बाहुलकात्‌ कीषनशत्ययः, ईकारस्यो- 
कारादेशः स च पकारात्‌ परो द्रष्टव्यः । प्रीणाति जगत्‌ पुरीषम्‌। 
«उद्यनत्समुद्राहुत चा. पुरीषात्‌ (ऋ० सं० २, ७ ११, १) इति 
निगसः।: ..... ` ; न 

. (१३) पिप्पलम्‌। . पू पालनपूरणयोः (जु० प०)'।.. "कल 
पतृपादिभ्यः'--इति कलप्रत्यये . “उदोष्ठ्यपूर्वस्य (७, १, १०२) 
“इति “बहुलन्छत्दसि (७, १; १०३)--इति वहुलबचनात्‌ उत्वा 
भन्ने; चाहुलकत्वात द्वित्वे, अभ्यासस्य उरदत्वे, अत्तिपिपर्त्योग्च 
(७:४, ७9)? 'बडुळञ्छत्द्सि (३, ३): ७८)--इतीत्वे, 'उत्तरस्य 
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प्रकारस्य द्वित्वख्ुकारलोपश्चापि। पिपत्ति पिप्पलम्‌। दुरोग्रेण . 


समानार्थम्‌। “अपि पुवते'--इति नेरुक्ताः--इति क्षीरस्थामी । 
पुवतेऽपि। “प्लुङगतौ (भू० आ०)'। गच्छत्यपि | अपिशब्दात्‌ 
तिष्ठतीति च गम्यते। तथाहि-जलं नदीषु प्रवाहवत्वात्‌ 
गच्छति निल्न प्रदेशं या। ` 'जलाशयादिषु तीरा दिनिरुद्ध त्वाञ्च 
कचिद्‌ गच्छति'--इति माधचः। अपि चा पुवतेगत्यथादु ऊणों- 
तेडेप्रत्ययो वाहुलकाद्‌ भवति, टिलोपाभावो बाहुलकादेच । 
पकारस्य द्वित्वमकारोपजनश्च । 'वष्टि भाएु रिरलोपम्रचाप्योरुप- 
सर्गयोः (२, ४, ८२ भा०)-इत्यपिशब्द्स्याकारलोपः, पिप्पलम्‌, 
. पृषोद्रादिः । “तस्येदाहुः पिप्पलं स्वाद्वग्रे (ऋ० सं० २, ३, १८ 
२)?--इति निगमः । 

(१४) क्षीरम्‌। 'घस्लू अदने (भू आ०)'। 'घसेश्चिच् 
(ड० ४, ३३)'- इति ईरन्‌ प्रत्ययः, चकारात्‌ किञ्चेति अनुचत्तंते, 
'किरचात्‌ गमहनजन (६, ४, :६८)-इत्युपधालोपः, “वरि च 
(८, ४, ५७)'- इति चत्वं घकारस्य ककारः, .शासिचसिघसीनाञ्च 
(८, ३, ६०) इति षत्वम्‌।- अदन्ति तदिति क्ीरम्‌। क्षर सञ्च 
छने (भू० प°) इत्यस्माद्‌ बाहुलकात्‌ डीरनप्रत्ययः रिळोपञ्भ्च । 

` क्षरति हि तत्‌ मेघात्‌। "क्षीरेण ख्रातः कुयचस्य योषे (क्र० सं० 
१, ७, १८, ३)”- इति निगमः ॥ 
(१५) विषम्‌। चिषल व्याप्ती:(जु० उ०)' । 'विघेर्व्यातिकर्मणि”- 


= ति कम्त्ययः । वेवेष्टि व्याप्ेति सर्व विषम्‌। यबुचा, विपू- . 


` चोत'च्णा शौचे ( अदा० प° )- इत्यस्मात्‌ «अन्येष्वपि दृश्यते 
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(३, २, १०, १) इति जनेर्विघीयमानो डप्रत्ययो बाहुलकाद्‌ 
भवति, णकारलोपोऽपि वाहुलकादेव.। विशेषेण ल्लात्यनेनेति 
चिपम्‌, तद्धि प्रथमं शौचसाधनम्‌ । चिपूर्चात्‌ सचतेर्चा पूर्वंचत्‌ 
इप्रत्ययः। तद्धि खानपानावगाइनार्थिमिः सेव्यते। जात 


विध्वाचो अहतं विषेण (ऋ० सं० १, ८, १६, १)?-“केश्यऽञ्नि | 


केशी विषम ( ऋ० सं० ८, ७, २४, १)” इति च निगमौ ॥ 


(१६) रेतः । "रि रीङ्‌ खवणे' दैवादिकः ( आ० )। ्तुरिम्यां 
तुटू च (३० ४, १६७ )'--इत्यसुनप्रत्ययो तुडागमश्च गुणः। । 
रीयते स्रवति रेतः। यढुवा, ब्ृश्लिक्षणानामपां देवानां रतः | : 
स्त्वाद्रेत उच्यते तथाचोपनिषत्‌- देवानां र्तो वर्षम्‌ > 
इति। “अस्मे रेतः सिञ्चतं यन्मनुर्हितम्‌ (ऋ° सं°५ १ | 


- १४, २)? “सप्ताद्ध॑गभां भुवनस्य रेतः (ऋ सं० २, ३, २१, १) 
--इति निगमौ ॥ र 
(१७) कशः। 'कश गतौ (भू० प०)? 'कश fers (यर प) 
उभयोरसुन्‌ ( उ० ४, १८४ )। कशति गच्छति निम्नं प्रदेशम्‌, 
मेघेम्यः पतत्‌ शब्दं करोतीति वा कशः। "य मिर्महामतिथिग्वं 
कशो ज्ुचम्‌ ( ऋष० सं० १, $) ३% ४ )१”--इति निगमः ॥ 


० आ०)'। अन्ये | प 

(१८) जन्म । 'जनी प्रादुर्भावे (दिश आ० ) । अन र. 
मयोऽपि इृश्यन्ते (३ २, ७५) इति मनिन्‌, णा 
था (३०४, १४०) । जायते सश्किले खकारणात्‌। अत. 


जलचारिणो eS 


` रापः ( तै० ड० )- इत्युपनिषत्‌ । जायन्ते चास्मिन्‌ ज चा र्णि न । 
मत्त्यादयः । निगमो्न्वेषणीयः॥. || त कति 
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(१४) बृबूकम्‌ | त्रबीतेः शब्दाथात्‌ (अदा० ७० ) झर 
घःपतनाथांत्‌ ( भू आ० ), उभाभ्यां समुद्ताश्यथां “उ 
द्यश्च ( ३० ४, ४० )'--इति ऊकप्रत्यये निपातनाहुर्एलिडिः। 
'ऊकप्रत्यये धातुद्वयस्य वृवूभावः,--इति श्रीनिवास: । क्रमे- 
णार्थ:--तद्धि विपतत्‌ साध्याकारं शाब्दं करोति, भ्रश्यति 
दिचोऽनाचरणत्वात्‌, मेघेभ्यो भ्रश्यति शब्दवच्चेति. “द्वा 
बृबूकं चहतः पुरीषम्‌ ( ऋ० सं० ७, ७; १६, ३, )”--इति 
निगमः ॥ 

(२०) बुसम्‌। विपूर्वात्‌ स्नातेः ( अदा० प°) 'आतश्योप- 
सर्ग (३, ३, १०६)--इति कप्रत्यये उपसर्गकारस्योकारो 
चाहुलकादु भवति, धातोर्नकारलोपोऽपि बाहुलकादेव । विशेषेणः 


ल्ात्यनेनेति बुसम्‌। तद्धि प्रथमं शौचसाधनम्‌। भ्रंशतेर्वा ` 


पचाद्यचि (३, १, १३४), पषोद्राद्त्वादूहनीयं रूपम्‌। 
ूयेचदर्थः। यदुवा, 'वुस ` उत्सर्गे ( दि० प०)'। गेहे क 
(३, १, १४४ )--इति चाहुळकाद्स्मादपि भवति। वुस्यते 
उत्खुज्यते मेघेरिति बुसम्‌। “आवि: खः कृणुते गूहते बुसम्‌ 
(३६० सं० ७, ७, १६, ४)”- इति निगमः ॥ 

(२१) तुग्रया। तुजतिदि सायाम्‌ ( भूऽ प०)। 'क्विपू च 


(३,२, ७६ )--इति किप्‌ । तुजन्ति हिंसन्ति तम ओष्ण्येन . 


जनानिति. घा तुजो रश्मय । तदुंचान. तुत्र य: । रो मत्वर्थी 


. योऽतिशायनेः।. + तुभ आदित्यः, तत्र. भचा तुग्रया। . “भवे 
छन्दसि (४, ४, ११० )- इति यत्‌। . “आदित्याज्जायते द्रष्ट | 
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वुष्टेरन्नं ततः प्रजाः--इति मचः ( ३ अ० ७६ स्लो०) ।. यदुवा, 


तुग्रशाब्देन ग्रीष्म उच्यते, अतिशयेना दित्य किरणवान्‌ हि ग्रीष्म. 


काळ: । तत्र साधुः ( ४,४, ६८ »--इति यत्‌। ठुग्रया । 


'अरन्याकाशयज्ञवरिष्ठेषु तुग्रशब्दः'-ईतिं वृत्तिकारः । तत्र 


भवे इत्र्थे 'तुग्रादु घन्‌ ( ४, ४, १९५ )'- इति घनप्रत्यये प्रप्ते 
व्यत्ययेन “भवे छन्दसि (४, ४, ११० )--ईति यत्‌। ग्या 
आपः! --'तु्र यसुदकम्‌ः उभयमपि इश्यते । ‘अग्नेरापः (तेः 
उ० )-इत्यपां कारणत्वेन ` अग्नेः श्रुतत्वात्‌, अग्नेच धूमो 
जायते, धूमादभ्रम्‌, अश्राद चृष्टिः (सु उ०२ ५ )-इवि 
क्रमेण चा आकारो दृष्टिलक्ष्णेनापां विद्यमानत्वात्‌, यज्ञः 


स्यापि 'अग्नौ प्रास्ताहुतिः सम्यगादित्यमुपतिष्ठते । “आदि 


त्याज्ञायते ब्रष्टिः--इति (मचः ३ अ० ७६ ख्छो० ) पारस्पय्येण 
चृश्दितुत्वात्‌।' सर्वँश्वय्यंवत्तया घरिष्ट ` इन्द्रो विवक्षितः, 


बप्टप्रदानाव्य, तस्मात. तत्र भव इत्येषोऽथेः सर्वत्र यथाकथञ्चित्‌ _ 


चक्तंशक्यते । “आयः शमं वृषभं तुप्र यासु ( ऋ० सं० १ कके 
ण्‌ “उत यस्तुग्र ये सचा ( ऋ० सं० ६, ३) ४७; ५ )१-ईति ` 


चे निगमौ ॥ 


कः (३, १, १४४) इति चाहुलकात्‌ कः। 'उदोष्ठ्यपू्ेस्य 


(७, १,१०२) पुरम्‌। षघु शरीरस्य पूरकं पालकचा | 


वु पर सत  फयोदसदित्यात, (9 $ १०६ ) वारर 


ढोपेन  पकारदुवयस्य बकारादेशो” विसर्जैनीयस्य रेफदैशेन | 
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(२२) बुर्चुरम्‌। पू पालनपूरणयोः (जु? प०) । केद ` 


२२४ कै निरुक्तम्‌-निघण्टुः अ 
चुबुरम्‌। . बुर्वरमस्मिन्नस्तीति चा मत्वथोयोऽकारः (५, २, १५७), 
चुबुरवत्‌ । निगमोऽन्वेषणीयः ॥ 

(२३) सुक्षेम । क्षि निचोसगत्योः ( तु० प°) ‘क्षि क्षये 
९ भू० प° )--शत्यस्मादुवा 'अत्तिस्तु सहुसधृक्षिक्षमायावापदिय- 


 {क्षिनीम्यो मन्‌ (उ० १, १३७) वाहुङकादमिधानलक्षणाद्वा । 'कचि- 


च्नकारस्येत्सञृज्ञा न भवति_इति उणादिवृत्तिः । क्षियन्ति 
'निवसन्त्यनेन प्राणिनः, गच्छन्त्यनेन पन्थानमिति चा, उपरिभागेन 
कीयते चा। यद्वा, पूर्वस्माद्‌ धातुद्दयान्मनिनि रूपसिद्धिः । 
'सुक्षोम--इति माधवः पठति, निगमदर्शनान्निणेयः | 'वृष्य्ये 


. त्वा क्षेमाय त्वा ( य° )--इत्यत्र क्षेमशब्द उद्कनामापि 


भचितुमहंति ॥ 
(२४) धरुणम्‌ । “धृञ्‌ धारणे ( भू० उ०) । . हितुमति च 
(३, १, २६)-इति णिच्‌ । थारेणिळुक्‌ क्युनप्रत्ययः । धारयति 
जगत्‌ धरुणम्‌। “पथां चिसगं धरुणेषु तस्थौ ( ऋ० सं० ७, ५, 
३३, ६) घीरा इच्छे कुघेरुणेज्वारभम्‌ (ऋ० सं० ७, २, २६, 
३)”- इति निगमो ॥ 
(२५) सिरा । “र गतौ (भू० प०)'। 'पचाद्यचि (३, १, 
१३४) राप्‌ (४, १, ४ )' सरा, अकारस्येकारो व्यत्ययेन ( ३, १, 
<५)॥ वत्रमाशायानं सिरासु ( ऋ० सं० १, ८, २६, १ )”-- 
इति -निरामः। 'सरणशीलाखप्सु'--इति माधवभाष्यम्‌। 
“सुरा'-इति केचित्‌ पठन्ति । 'षुञू अभिषवे ( स्चा० उ० ) 


_ “अभिषचः कलेदनम्‌--इति तदुशृत्तिः। ` 'बु प्रसवे' स्वादिर- | 


७ 
$& 
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दादिश्च (प०)। सुसूधाणधिम्यः क्रन्‌ ( ३० २, २३ ) इति 
क्रनप्रत्ययः। सुनोति क्लेद्यति भूमिमिति। प्रसौति अनुः 


जानाति सस्याद्युत्पत्ति खसत्तया, सूयते वा परेषां स्वामिना | 


विनियोगाय । यदवा, 'सुर ऐश्वय्यें' तुदादिः (प°) ।' सुरति 
इश्वर भवति जगत्‌ कर्च समर्था भवतीत्यर्थः । निगमोऽन्वे- 
पणीयः ॥ 

(२६) अररिन्दानि। "रा दाने ( अदा प०)'। “आदर 
गमहनजनः किकिनौ लिट्‌ च (३, २, १७१ )- इति किप्र 
त्ययः। लिड्चद्गावात्‌ दिषर्वचनादिः। ररिदांता। ररियेस्य न 
विद्यते तद्ररि, अन्यैरद्त्तमित्यर्थः । तद्ददाति 'आतोऽदुपसगे कः 
(३, २, ३)” अररिदम्‌। नकार उपजनः अररिन्दम्‌। अथवा 
कृत्यल्युटो बहुलम्‌ (३, ४, ११३)--इति कर्मणि किर्मचति। 
ररि-दत्तम्‌ , न ररि अररि-अदत्तम्‌ पथिव्यादिभिः, किभ्तत्‌ ? 
स॒खम्‌। अररि ददातीति पूर्वंचत्‌। उदकेन यद्दीयते सुखादिकं 


तच्चान्यैः पृथिव्यादिभिः दातुमशक्यत्वाद्द्त्तमित्युच्यते। “अधाः _ | 
रयद्ररिन्दानि सुन्नु (ऋ० सं० २, २, ४, ७)”--इति "सिन हः 


अत्र 'अद्त्तदानमुदकैः? --इति माधवनिवंचनानुक्रमणी ॥ | 


(२७) ध्वस्मन्वत्‌ । *वंखु गवौ च (सू० आ) । चकाराः 
दथःपतनेऽपि। औणादिको मनिन्‌ भावे (उ० ३, १४०) । . उ ८ 
बाहुलकाडुलोपः (१, ३, १ )। ध्मस्म ध्वंसनं मेघेस्यः पताः | ड 
दिध्यो चा अधःपतनं निस्तप्रदेशगमनम्‌। जलाथिकत्तृकं चा गमः 


4 his ड 
३. 0. HST, CNTs 


नमध्यास्तीति मतुप्‌, 'अनो चुद च (८, २, १६)--इति मतुपो: | क 
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२२६ * . निरुक्तम्‌ निघण्टुः ऋ 
चुडागमः, चुटोऽसिद्धत्वात्‌ (८, २, १) तस्य च घस्य भ सि 


( ८, २, ६)। “ध्वस्मन्वत्‌ स्यात्‌ ध्यंसनवत'--इति माथि” 


चनाजुक्रमणी । “सं त्वा ध्वस्मन्वदभ्येतु..पाथः ( ० संर ४, 
७, १६, २ )- इति निगमः। माधवस्तु 'समभ्येतु. त्यां मदीये 


` चद्धमानं ध्वंसनक्रियायुक्तमन' वचनं स्पृहणीयं सहस्नसडुयाकम! 


--इत्यभाषयत्‌ ॥ 

(२८) जामि। जञामेर्गतिकर्मणः ( निघ० २, १४) 'वसिब- 
'पियज्ञि (3० ४, १२१ )'- इत्यादिना विहित इञ्‌ वाहुरूकादु 
भवति । जमति गच्छति निम्नं प्रदेशं, गम्यते चा जढार्थिभिः । 
यद्वा, जनी प्रादुर्भावे (दि० आ०)'। अस्मात्‌ 'जनिघसिभ्या- 
मिण्‌ (३० १२६) इति इणप्रत्ययो वाहुरूकान्षकारादेशश् 
दीघेः ( ३, ३, १ )। जायतेऽस्मात्‌ पृथिव्यादि, जायते चा स्व- 
कारणात्‌ अग्नेरापः अङ्ग्यः पृथिवीति ( ते? ३० ). श्रुतेः । 
“जामिचत्‌?-~इत्यन्ये पठन्ति । निगमदरर्शनान्निणयः ॥ 

(२६) आयुधानि। युध सम्प्रहारे ( दि> आ० )। 'घञर्थ 
कविधानम्‌ ( ३, ३, ५८ चा० )--इति कः। आयुध्यत्यनेनेत्या- 
युधम्‌। यद्वा, इणुपधज्ञाप्रीकिरः कः (३, १, १३५) इति कत्तेरि 
कः । आयुध्यते सम्प्रहरति रक्षांसि। जसि आयुधानि। “इनदर 
सन्ति्ठ जनयायुधानि (ऋ० सं० ७, ४, ८, २)”--“जामि ब्रुवाण 
आयुधानि चेति ( ऋ० सं० ७, ६, ४, २)” -इति च निगमौ ॥ 

(३०) क्षपः। "क्षप प्रेरणे ( चु० प° )' । कथादिष्वपठि- 
तोऽपि 'बहुलमेतन्निदर्शेनम्‌ ( चु० ग० सू० )'- इत्यस्योदाहरण- 
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त्वेन धातुवृत्तौ पठ्यते । असुनि णिलोपः। क्षिपयति प्रेरयति 
नाशयति पिपासाम्‌। “क्षपो जिन्वन्तः पृषतीमिऋ शिमिः ( ऋ० 
सं० १, ७, ७, ३ )”--इति निगमः ॥ 
_ (३९ अदिः। मेघनामखु निरुक्तम्‌ (१, १०) गच्छन्ति निम्नं 
बरदेशम्‌, आभिमुख्येन हन्ति तापम्‌, अहिसक॑ चा प्राणिनाम्‌। 
पृथिद्या निश्राशा अहिम्‌ ( क्र० सं० १, ५ २६, १)” 
प्लतगतौँ ( भू० प० ), अन्तणोतण्यथेः, निगेमभूमौ पातन 


सुच्यते, अहिम्‌ मेघं बृच्चमित्यथः--इति स्कन्द्खामिभाष्यम्‌ । 


उद्कं सचितुमहेति । अन्वेषणीयो निगमः ॥ 

(३२) अक्षरम्‌। निरुक्त चाङ्नामखु (१, ११) व्याप्नोति जगत्‌, 
अश्यते भुज्यते वा प्राणिभिः; अनक्ति सेचयति भूमि चा, न क्षरति 
क्षीयते कदाचिद्पीति वा । “ततः क्षरत्यक्षरम्‌ ( ऋ० सं० २, हे; 
२२, २ )”--इति निगमः ॥ 

(३३) स्रोतः। खु गतौ ( भू० प°) । - खुरीम्याँ तुर्‌ च 
(ड० ४, १8७)'-इत्यसुन्‌। स्रवति निम्नं देशम्‌। “धन्वन्‌ स्रोतः 
कृणुते गातु भूमिम्‌ ( ऋ० सं० १, ७, २, ५ ) इति निगमः ॥ 


(३४) तृत्तिः। “तपू प्रेरणे ( दि० प० )'। क्तिन। यद्वा, . 


क्तिचक्ती च सञ्ञायाम्‌ ( ३, ३, १७४ ) इति क्तिच्‌ । तृप्यन्ति 


५. हि देवतास्तेन तर्पिताः, ठप्यन्ति :तेन पीतेन प्राणिन इति घा। 
. जथाच श्रतिः--मन्ये भेजानो अम्रृतस्य तर्हि हिरण्यचर्णा अतूपं | 


यदा व ( अथ० सं० ३, १३, ६ ) । निगमोऽन्वेषणीयः ॥ . 
(३५) रखः। रसतिः शब्दार्थः (भू० प०)। पचाद्यच्‌ (३, 
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१, १४४) । रसति हि तन्मेघपवंतादिभ्यः पतत्‌। यद्वा, 'र्झ 
आखादने (चु० प० अ०)? । 'पुंसि सञज्ञायां घः (३, ३, १९८) . | 
रस्यते आखाद्यते जिहया ढिह्यते इति रखः। यद्वा, रखोऽपं 
रुणः, गुणशुणिनोरमेदोपचारेणाख्यायते, मत्वर्थोय॑स् लुग्‌ वा 
रसचान्‌ रखः। यद्वा, रसतिरचैतिकर्मा (३, १४), पचाद्यख्‌ 
(३, १, १३४), अच्यंते देवतात्वात्‌, अच्यतेऽनेन देवता इति 
बा।. “आ त्या विशन्त्विन्दवः (ऋ० सं० ६, ६, १६, २)”- इति 
निगमः ॥ . 

(३६) उद्कम्‌। 'उद्कञ्च ( ३० २, ३६ )'- इत्युणादिसूजेण 
उद्कशब्दो निपात्यते। क्ुनप्रत्यये खनतेरत्पूर्त्वस्यधातुो पः । 
उतूखायते तदु वायुना विभज्यमानं कर्म, उत्‌खनति था भूमि 
स्वेन वेगेन कर्ता। उतपूर्वस्य घाश्चतेळेपः' उद्कमिति, 
उद्ञ्चतीत्युदकम्‌। “उदानिपुर्मदीरिति तस्मादुदकमुच्यते ( अथ० 
सं० ३, १३, ४ )”-- इति, “समानमेतडुद्कम्‌ (ऋण० सं० २, ३, 
२३, ५)”- इति, “मण्डूका इघोदकान्‌ (ब्र सं० ८, ८, २७, ५” 
- इति, “मण्डूका उद्कादिव ( ० सं० ८, ८, २४ ५ )”--इतिः 


, च निंगमः॥ 


(३७) प्रयः । “मीञ्‌ तपणे (क्रया० पऽ) । असुन ( उ० ४, 
१८४ )। तृप्यन्तेऽनेन देवताः । यद्वा, प्रपूर्वात्‌ यमतेः ( भू० प० ) 
असुनि टिकोपो वाहुलकात्‌। प्रकर्षण गच्छन्ति प्रयः । - “आपो 
न द्वीपं - दधति प्रयांसि (ऋ० सं० २, ४, ८, ३)”--इति 


निगमः ॥ 
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(३८) खरः । “स्‌ गतो (भू प०)'। असुनः (३० ४, १८४)। 
छरति लियते चा खरः। “साकं सरांसि त्रिशतम्‌ (ऋ० सं० 
६, ५, २६, ४ )”--इति निगमः॥ . 

(३8) भेषजम्‌ । 'भिषज्‌ चिकित्सायाम' कण्ड्बादिः (प०) । 
युति सजूज्ञायां घः (३, ३, ११८)। मिपञ्यन्त्यनेन भेषजम्‌, 
“अनन्ताचसथेतिह  भेषजात्‌-इति निदशात्‌ साघु “आप 
इद्वा उ भेषजीरापो (ऋण० सं० ८, ७, २५, ६) इति श्रुतिः । 


श्रेषे, रोगं जयति'- इति दुर्गः। यद्वा, भेषजमस्मिन्नस्तीति 


सेषजप्‌। अर्श आदित्वादच्‌ (५ २, १२७)। तथा "अप्छु मे 
सोमो अत्रवीदन्तर्विश्वानि मेषजा (ऋ० सं० १, २, ११, ५)” इतिं 
श्रतिः। निगमो5न्वेषणीयः ॥ 

(3०) सहः। सहिरभिभवार्थः ( दि० प°), अभिभवते 
उष्णमर्शि घा। यद्वा, सहो बल ( निघ० २, ३), तदस्यास्तीति 
मत्वर्थीयस्य लुक्‌ (१, ४, १६ वा०)। चलघत्‌ हि बलम्‌। 

महदात पुरुद्दत क्षियन्ते (छ० सं० ३, २, ३, ३)”- इति निगमः । 
सकारलोपश्छान्द्सः ॥ 

(४१) शबः। 'डुओश्वि गतिब्रद्धयोः ( भूर प० )!। श्वे 
सम्प्रसारणञ्च (३० ४, १८८)'- इत्यसुन,। श्वयति गच्छति 
घर्डते वा घर्षाकाले । शकतेर्घा गतिकर्मणः ( निघ० २, १४ ) 
असुन्‌। शचति गच्छति शवः । निगम्मे$न्वेषणीयः | माघ 


चेन खीये . नामनिघण्टौ 'शवः--इत्येतनापाठि, 'शिवम्‌-- 
'शापम? इत्येते पढिते। छितीयमाशप्ताशियासु माठ्यु प्रतीपं 


§ a 
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शपत्तद्यो घदन्ति। शिचमिति सनिगमं इष्टसपि आयाग 


ज्ञळपर्य्यायत्वात्‌ अत्र तत्पय्यायेण तस्यःप्राठे प्रयोजन सम्भ 
शापमित्येतत्त्वप्यन्ताप्रसिद्धम्‌ :प्रायः पूचांचाय्यः समाज्ञाय 
अपठितम्‌। अस्य चं उद्कनामत्वेनाप्रसिद्धत्वात्‌, शवस्य ओजः 
सहः इत्याभ्यां सह प्रसिद्वपाठेऽत्र दृश्त्वात्‌, प्रायो 5क्षरसाम्याच्य 
लेखकेः प्रायेण शव इति लिखितमिति। शापन्त्यनेनेति शापम्‌ । 
अक्रि च कारके सञज्ञायाम्‌ ( ३, ३, १६ )--इति घञ्‌ । 
हस्ते ह्युद्कमादाय शपन्ति सुनय इति श्रूयते ॥ ` 

(३२) यहः । यातं प्राप्तं पिपासितैः, हुतं च यज्ञे देचतात्चात्‌। 
असुनि यातेहेयतेश्व दविधातुजं रूपम्‌, पृषोदरादिः (६, ३, १०६) । 
निगमोऽन्वेषणीयः ॥ 

(३). ओज्ञः। 'उब्ज आजेचे ( तु० प° )' । 'उन्जेर्चळोपश्च 
( उ० ४, १८७ ) इत्यसुन्‌, वाहुळकादुद्केऽपि भवति । उब्जतेः 


रुक्तपश्चे न्यग्भाषार्थश्च।. उब्जतेर्चा नेरक्तघातोर्व द्विकर्मणोऽ- . 


सुनप्रत्ययः। उञ्जत्यनेनेत्युक्‌ । न्यगभावयति चा खवेगे- 
नानतप्रदेशं, चद्धेते चा वर्षासु वलवद्दा । निगमोऽन्वेषणीयः ॥ 
(३४) खुखम्‌। खुखावहत्वात्‌ सुखम्‌। “सुखं कस्मात्‌ ? 
खुहितं खेभ्यः ( निरु० ३, १३ )इति भाष्ये स्कन्द्स्वामी। 
सुष्ठु हितं स्वेभ्यः । नेयं हिंतयोगळक्षणा चतुर्थी ( १, ४, ४४ 
घा० ), इन्द्रियाणामचेतन्यात्‌ सुखादिभिरसम्वन्धात्‌, अत इयं 
हेतौ पञ्चमी (२, ३, २५; ), इन्द्रियविषयसन्निकर्षेस्य सुखहेतु- 


त्वात्‌ 'उपपद्यते इन्द्रियाणां हेत्वर्थकयथाश्चुतसम्बन्धानुपपत्तेश्च | 
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सचन्धयोगपदार्थान्तराध्याहारः। अतिशयेन हितं पुरुषस्य 
खेभ्यः खहेतुकमित्यर्थः । . हितं चा पुरुषे आत्मधर्मत्वात्‌ 
सुखादीनां धर्माधिकरणत्वाच्च धर्भिणाम्‌ं। ' अथवा खेभ्य इति 
खचतुर्थ्यंच, खशव्देन च आत्मा मनसा संयुज्यते मन इन्द्रियेणेति 
सम्बन्धिसम्वन्धात्‌ पुरुष एवोच्यते. इति यथाश्चुतसस्वन्धः । 
तथाचोपनिषत्‌- “चण्यं; स एष इह प्रदिष्ट आनखाग्रेभ्यो यथा 
क्षरः?। क्षुराधाने अव्यवहितं स्यादित्युपलक्ष्य प्राणान्ते च 
प्राणानां भचतीति प्राणादिशब्दैस्तस्योइसिद्धं दर्शयति-'रगं पुनः 
खनतेः ( निर० ३, ३१) उत्पूवस्य उत्‌खनति . विनाशयति, 
किम ? परक्रग्मप्रापिसुखम्‌, कथम्‌ ? कायसुखप्रवृत्तेरधोगममनात्‌ 
इति सखम्‌ । निगमोऽन्वेषणीयः ॥ 

(४५) क्षत्रम्‌। 'क्षदिः सौत्रः । षद्‌ स्थेय्ये' इति स्कन्द 


खामी। माधवपक्षे क्षदिः शकलीकरणाथों हिसार्थश्व । क्षद्‌ | 


गतिर्हिसनयोः--इति सुवोधिनीकारः। गु्चीपचिवचियमि 
[मनि] स दिक्षदिभ्यस्त्रः (उ० ४, १६२) । वर्षाव्यतिस्किष तुष 
सू्य्यरश्मिभिराहृता ह्यापो मेघेषु घनीभूताः पाघाणवत्‌ स्थिरा 
भवन्ति, जलाशयं प्राप्य चा, अश्यते सुञ्यते वा, अतिपीतं 
श्लेष्मादि जनयिरंचा प्राणिनो हिनस्ति चा, गच्छति 


\ ` निम्न गम्यते चा तद्थिभिः। यद्वा, क्षत्रशव्दो बलनाम । अशे आयच्‌ 


(५, २, १२७ )। वळघद्धि जळम्‌। धननाम चा (निघ २, १०), 


तद्धेतुत्वात्ताच्छन्यम्‌ । क्षतादनवृष्टिकतछ शात्‌. चायन्ते इतिचा _ 


: क्षतशब्दात आायतेश्च त्रम्‌, एषोद्रादिः (६, ३, १०३) ।. युवं | 
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नो येप वरुण क्त्रम्‌ (ऋ० खं ४, ४ २७ ९) । 
बृहच्च बलमन्ने वेति माधवभाष्यम्‌। उत दयाचापूथिची क्षत्र 
कष सं० ४, ८, ८, ३)”- इत्यत्र च क्षत्रं नमिति इष्टम्‌ 

उभयमप्युद्कं भवितुमहेति ॥ ए 

(४६) आवयाः । . आङ्पूर्वात्‌ वी गतिव्यासिप्रजनकाम्त्य- 
सनखादनेषु ( अदा० प० )'-इत्यस्सात्‌ इणश्चासिः (३० ४) २१६) 
इति चाहुलकादासिप्रत्ययः। उपखगश्च धात्वथाजुवत्तक 
आभिमुख्याथो वा, अस्यते घीयते आभिमुख्येन. गस्यते इति था 
आवयाः । निगमोऽन्वेषणीयः ॥ - 

(३७) शुभम्‌। “शुभ दीतौ (भू० आ०)' । किपूपत्ययः। शोभते 

दीप्यते स्वेन तेजसा देयतात्वात्‌। द्वितीयैकवचनस्य प्रयोगो 

_ यथाद्वष्रम्‌। “शुभं पृक्षमिपमूजं चहन्त (ऋ० सं० ५, १, १, ४७)”-- 
“इषं जनाय वहथः शुभस्पतीः (क्र० सं० ७, ८, १८, ४)? —“द्रचत्‌ः 
पाणी शुभस्पती (ऋ० सं० १, १, ५५ १)”--इति च निगमाः ॥ 

(४८) याढुः । या प्रापणे ( अदा० प°) । 'भम्रशीतृद्नच- 
रित्सरितनिधनिमसूजिभ्य उः ( उ० १, ७ )---इति वाहुळकाडु- 
प्रत्ययो दुड़ागमश्च । याति निम्न प्रदेशं यादुः। 'यादुः स्याद्‌ 
गमनक्रियमइति माधचः। तदानीमुप्रत्ययो वाहुळकात्‌। 
“ददाति मह्या यादुरी ( ऋ० सं० २, १, ११, ६ )” इत्यत्रस्कन्द्‌- 
खामी- “यादुरित्युदकनाम, रो मत्व्थोय:'--इति ॥ 


(४६) भूतम्‌। भू सत्तायाम्‌ ( भू० प°) निष्ठातकारःः, . 


कर्तरि! पूर्वेमेच सत्‌ भूतम्‌ प्रथमदग्टत्वात्‌। 'अपणच सस- 
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जादौ तासु घीजमचास्जत्‌ ( १ अ० ८ स्छो० ) इति -मचुः। 
अथघा “भू प्रातौ ( चा आ० )--इति धातुः । प्राप्यं पिपासितैः। 
यद्वा, पञ्चछु पृथिव्यादिषु महाभूतेष्वन्तर्भावात्‌ भूतमित्युच्यते । 
“पातान्तरिक्षं निभीयन्ते अस्मिन, भूतानि ( २, ८ )-इति निरुक्त 
एवोदाहरणम्‌ । निगमोऽन्वेषणीयः ॥ 

(५०) सुचनम्‌। “भू खत्तायाम्‌ ( भू० प°) । भूखुधूञः 
भ्रस्‌जिम्यश्छन्दखि ( उ° २, ७५ )—इति क्युनप्रत्ययः, उचङा- 
देशः। भवन्त्यनेन सवं पदार्था इति भुवनम्‌। य इमा 
दिश्या भुचनानि जुह्ृत्‌ ( ऋ सं० ८, ३, १६, १) ¬ इमा च 
चिश्चा भुचनान्यस्य (ऋ० सं० ३, ३, ३१, ४)-इतिं च 
निगमो ॥ 

(५१) भविष्यत्‌। भवतेरेव । "ल्क शेषे च (३,३, १३) 
इति लूट, लटः सदुचा (३, ३, १४), स्यतासी छलुटोः (३, १, 


~ 


३३) इडागमः (७, २,३५) । जलं हि आगामिन्यपि काळे 


विद्यते, प्रलयेऽपि जळत्वस्य नाशाभावात्‌। निगमोऽस्वेषणीयः ॥ . 


(५२) महत्‌। 'मह पूजायाम्‌ भूचादिः (प०)' कथादिश्च 
(चु० अ०) । अस्मात्‌ 'वत्तंमाने पएन्महदुब्ृदज्ञगच्छत्वच्च 
(३० २, ७८)'--इति निपातनम्‌ महति महयति चा देवताः 


मनेन पुरुषस्येति महत्‌, मह्यते वा देवतात्वात्‌। यद्वा, मानेन ` 


खगतेन परिमाणेन अन्यान, खस्मादूनप्रमाणान्‌ पदार्थान्‌ जहाति 


अतिक्रामति 'दशोत्तराण्यावरणानि सप्त'--इल्यत्र घिष्णुपुराण . 


सर्वमहरवं जलतर्वस्योक्तम्‌। मानशन्दाजञहातेश्च पृषोदरादिः 
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पसिद्धिः । “महत्त उल्वं स्थविरं- तदासीत्‌ (ऋ० सं० ८, २, 
१० १)”--इति निगमः । 9 

(५३) आपः। एतदुक्तसमानार्थम्‌। छत्र्नां तामिहि व्या 
तम्‌, आप्नोतेः सड्यहकर्मकत्वात्‌। तथाचाथवेणिका श्रुतिः-- 
आपो अग्रे चिश्वमावन- ( अथ० सं० ४, २, ६ )- इति । यद्वा, 
कर्मणि किप्‌, इन्द्रेन आत्ता आपः, तदाप्रोतीन्द्रो चा । 'तदापो दिस्द्री 
घो यतीस्तस्मादापो अनु एन (अथ० सं० ३, १३, २-इते श्रुतिः । 
“आपो हि छा मयोसुचः (ऋ० खं० ७, ४, ५, १)”--इति निगमः ॥ 

(५४) व्योम । निरुक्तमन्तरिक्षवामलु । (३) व्यचति प्राणिनः 
संवृणोति भूमिमिति वा । निगमोऽन्वेषणीयः ॥ 


(५५) यशः। “अशू व्याप्तो ( स्वा आ० )--अश भोजने 
(क्या० प०) । 'अशेदेचने युर्‌ च (उ० ४, १८६)'- इत्येतस्माद्‌ 
वाहुळकाइुद्केऽपि भचति। “अशेर्यट्‌ च'-- इत्येच श्रीभोजदेचः । 
अश्नुते व्याप्नोति जगत्‌, अश्यते चा प्राणिभिः। “तिय्यंग्‌ विल- 
श्वमस ऊदरध्वेबुध्नो यस्मिन्‌ यशो निहितं विश्वरूपम्‌ अच्रासत 
ऋथथः सप्त साकं ये अस्य गोपा महतो वभूवुः (अथ सं० १०, 
२६, ६)”--इति निगमः ॥ 

(५६) महः । महददित्यनेन समानम्‌। अत्रासुनप्रत्ययः 
(३० ३, १८४) । “महा जिनोषि महिनि (ऋ० सं० ४, ४, २६,१)” 
इति निगमः। 'महो अणे (ऋऽ सं० १, १, ६, इ३--निरू० 
११, २७)' इत्यत्र मह उदकनाम'--इति स्कन्दस्वामी ! 
“महोभ्यः खाहा”--इति च॥ 
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(५७) सर्णीकम्‌। 'स॒ गतौ ( भू प°) । “सत्तेर्नुम्‌ च 
(ड० ४, २३)~-इतीकनप्रत्ययः । अधिङ्घतं कित्त्वन्तु वाहुलकान्न 
भवति, गुणः, घाचति सरणोकम्‌। “सलिलाय त्वा सर्णौकाय 
त्या सतीकाय त्वा”--इति निगमः॥ 


(५८) स्वृतीकम्‌। स्त्व शब्दोपतापयो:. (भूर प०)' खरतिर्ग- 
- त्यर्थः (निघ० २, १४), अर्चातिकर्मा च (निघ० ३, १४) । अली- 
. काद्यश्च (उ० ४, २५)--इतीकनप्रत्ययान्तेषु द्रव्य निपातना 


क्तगागमः । शब्दं करोति, गच्छति, पूञ्यन्तेऽनेन देवताः, पूज्यते 
था स्वयां देवतात्वात इति स्वृतीकम्‌। 'निगमोऽन्येषणीयः ॥ 
८सतीकम्‌”- इति केचित्‌ पठन्ति । 'षदुल विशरणगत्यवसादनेषु 


(भू० तु० प०'-पूर्ववदीकन्‌ (ड० ४, २५), दकारस्य तकारः | 


गच्छति अचसीदति कुड्यानि अनेनेति घा । सतीकाय त्वा 
--इति पूर्वमुक्तो निगमः। अत्र सशब्देधवग्नहंकरणं पदकाराणा- 
मभिप्रायस्य वेचित्र्यात्‌ ॥ 

(५६) सतीनम्‌। पूवंचत्‌ सवम्‌, दकारस्य तकारोऽपि निपा- 
तनात्‌। यद्वा, सती शोभना असौ, सामर्थ्यान्माध्यमिका चाक 
सा ईना ईश्वरा अस्य तत खतीनम्‌, 'सञाज्ञापूरण्योश्च (६, ३, ३८) 
--इति पुंबङ्गाबनिषेधः । “अथो सतीन कङ्कतः ( त्रइ० सं० २, 


७, १४, १ )”- इति निगमः । “सतीन सत्वाहव्यो भरेषु (ऋण | 


सं० १, ६, ८, १)”--इति च 


(६०) गहनम्‌। 'गाहु चिलोड्ने ( भू० आ० ) । 'युच्‌ बहु- 
छम्‌ (३०२, ७४ )-- इति युचघत्यय:, बहुलबचनाडूखत्वम! 


प 
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अचगाह्यते प्राणिभिः गहनम्‌। “अम्भः किमासीदु गहनं गभीर 


(ऋ० सं० ८, ७, १७, १)”--इति निगमः। अत्राम्भः गभीरमि- 
त्येते निरूत7? योजनीये ॥ 

(६१) गभीरम्‌। गमेर्धातोः 'गभीरगस्भीरी ( उ० ४, २७ ) 
--इति नुगागमः ईरनप्रत्ययो मकारलोपश्च निपात्यते । गच्छि 
यजेष्वाहतं चसतीचर्य्यादिरूपेण । “पषि दीने गभीर आँ { ऋ 
सं० ६, ४, ५३, १ )”--“न तं हन्ति स्रचतो गभीराः ( ऋ० खं० 
८, ६, ५ ४ )”--इति च निगमौ ॥ 

(६२) गम्भरम्‌। 'छृदराद्यश्च ( उ० ५, ४२ )”-- इत्यरप्रत्य- 
यान्तेषु द्रव्य: । निपातनाद्‌ गमेरन्‌ भडागमश्च । 'पूवंचदर्थः । 
यदुवा, ग्रह उपादाने ( क्या० उ० )' पूर्वेचद्रन, 'हग्रदोर्मेश्छन्द्‌सि’ 
( सि० कौ” वे० ३ अ० ) । रेफस्य मकारो चाहुळकात्‌ स 
चाकारात्‌ परः। गृह्यते चसतीवर्य्यादित्वेन। “गम्भरेषु प्रति- 
ष्ठाम्‌ ( ऋ० सं० ८, ६, २, ४ )? इति निगमः ॥ 

(६३) ईम्‌। अव्ययमिदम्‌। “चि यद््रां अजथनाचई यथा 
( ऋ० सं० ४,३, १४, ४ )”-इति निगमः । बहुषु पाठेछु “कम्‌” 
ति दश्यते, तज्लिपिञ्रमतः। अतः ईमित्येच पठितव्यम्‌ ॥ ` 


(६४) अन्नम्‌। 'अन प्राणने ( अदा० प० )'। 'कुवृजुसिद्रुप- | 


न्यभिखपिभ्यो नित्‌ (३०३, ६)'--इति . नप्रत्ययः । अन्यते 
प्राण्यते प्रजाभिः, न हि कदाचिदपि जलेन चिना जीवन्ति प्राणिनः 
“अस्य शोषादयो दोषा भवन्ति यदलाभतः। न हि तोयादु चिना 


तृप्तिः खस्थस्याप्यातुरस्य च”इति चाग्भरः । अत्तेर्चा निष्ठात- 
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कार;, अज्ञाज्न इति निर्देशात्‌ जग्ध्यादेशाभावः, अद्यते स्म। अन्न- 
हेतुत्वाद्ा अन्नमित्युच्यते । “हिरण्यदा ददत्यन्ञमस्मै (ऋ० सं० २, 
७, २३, ५ )”--इति निगमः ॥ न | 
(६५) हविः । 'हु दानादनयोः (ज्ञु० प० )!। अचिशुचि- 
डुखभिच्छद्च्छर्दिम्य इसिः ( ड० २, १० ११--इति इसिप्रत्ययः । 
दीयते पिपासितेभ्यः, आदीयते वा जनेरुपभोगाय । अथवा हूयते 
देवतोद्दे शेन, प्रक्षिप्यते वैश्वानरे हविरिदं. जुहोमीत्यादिमन्त्रैः । 
“हृबिषाजारो अपां पिपत्ति (ऋ० सं० १, ३, ३३, ४) विश्वः 
कर्मन हविषा वावृधानः (ऋण० सं ८, ३, १६३६ )”-इति च 


“निगमः ॥ | 
(६६) सझ । (६७) सदनम्‌। 'बदुल विशरणगत्यचसादनेषु 


| € भू० त? प० ) । पूर्वत्र, भनिन्‌ (उ० ४, १४०)--इति मनिन्‌- 


प्रत्यय: । उत्तरत्र, युच्‌ बहुलम्‌ ( उ० २, ७४ )--इति युच्‌। 


विशीर्यते शिलादिषु पातात्‌, विशीय्येन्ते5नेन कुड्यादय इति वा, 


गच्छति चागच्छति निम्नं, गम्यते .वा प्राणिभिः, अवसादयति 
पिपासायुक्तं चा । 'हविहेविष्मो महि सझ दैव्यम्‌ ( ऋण० सं० ७, 
३; ८, ५)”- इति निगमः ॥ 

(६८) ऋद्म ॥ 


(६६) योनिः। यु मिश्रणे ( अदा० पश )' । 'वहिश्चियुदु- E> | 


` उलाहात्वरिम्यो निः (ड० ४, ५१ )- इति तिप्रत्ययः। युतं रक 


मितं सम्पृक्त सर्वपदायः । यद्वा, वेतेवेकारस्य उकारः) स च 0: 
ईकारात्परः यणादेशः, स एच प्रत्ययः । परिचीत हि जल चायुना 
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तीरेण घा। यद्वा, योनिः कारणमन्नस्य। 'वृष्टेरन' ततः घजाः | 
( मजः ३, 9६ )-इति हि स्ख्ृतिः। “चरत्‌ प्रियस्य योनिषु प्रियः 
सन्‌ ( त्र६० सं० ८, ७, ७, ५ )”--“त्वच॑ पृञ्चन्त्युपरस्य योनी 
( ऋ० सं० १, ५, २७, ३ )”- इति च निगमौ ॥ | 
(७०) ऋतस्य योनिः। यज्ञस्य योनिः नहयुदकेन विना कश्वि- १ 
दृपि यज्ञः कत्तु' शक्यते, ऋतस्य आगामिनो वर्षजलस्य योनिर्या, | 
-आदित्यो भौमं रसं रश्मिनाद्त्ते पुनर्वर्षाकाले चर्षति, तथा 
- सहस्रगुणमुस्सुष्टुमादत्ते हि रसं रचिः क्तम्‌। अस्य 
योनिभेवति- इति माधचः। “तस्य तोति मा रवी सं० 
४, १, १३, ४)- ऋतस्य योनागभ सुजातम्‌ (ऋ० सं» १, ५, 
६, २)”--इति निगमौ.॥ A 
(७२) सत्यम्‌। सत्सुभचम्‌ भवेच्छन्द्सि ( ४, ४, ११०) | 
इति यत्‌। यद्वा,सत्खु साधुः तत्र साधुः ( ४, ४, ६८ )' इति 
यत्‌। सतो$हेमिति चा 'छन्दसि च (५, १, ६७)--इति यः | 
“विद्युदसिविद्यामयादूयान द्ध भ्रतात्सत्यमुपैति”--“ग्रतात्‌ सत्य- 
मुपागात्‌”--इति च निगमौ ॥ | 
(७२) नीरम्‌। "णीञ्‌ प्रापणे ( भू२ उ० )!। स्फायितञ्चि- 
[ पश्चिशकि (३० २, १२ )--इत्यादिना रनप्रत्ययः। नयति pF 
ह न घा पुरुषेण कनिका । 
| (७३) रयिः। रीङ्‌ गतो। 'अच इः ( उ० ४, १३४ )¬इति 
` _ अत्ययः शुणः। रीयते गच्छति रयिः। यदुघा, रातेः ( अदा० 
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प० ) इप्रत्यये वाहुलकात्‌ युगागमो 'घातोहेखश्च । दीयते पिपा- 


. सित्तेभ्यः । निगमोऽन्वेषणीयः॥ 


(७४) खत्‌। 'अस आबि ( अदा० प०)'। लटः शतरि 
“नोर्ह्ोपः ( ६, ४, १११)' खत्‌। सवेदा विद्यमानं प्रलयेऽपि 
नाशाभावात्‌ 'सदसि'भूयाः--इति निगमः ॥ 

(७५). पूर्णम्‌। पृ पालनपूरणयोः (ज्ञु० ऋया० प०)? । निष्ठा- 
तकार: । 'उदोष्द्यपूर्वस्य (७, १, १०२) (हलि च (८,२ ७७)',' 
“रदाभ्याम्‌ ( ८, २, ४२)~इति निष्ठांनत्वंम्‌, “राभ्यां नो णः 
(८, ४, १ )-इति णत्वम्‌, पूर्णम्‌ । रक्षितं सेत्वादिना, तद्‌- 
थिभिः पूरितं वा कटाहादिछु । यद्वा, “पूरी आप्यायने, दिचादिः 
श्चरांदिश्च । 'वादान्तशान्तपूर्णदस्त ( ७, २, २७ )--इत्यादिना 
निपातितम्‌ उपभोगक्षीणं आप्यायितम्‌। “पूर्ण पूर्णेन -सिच्यते 
(अथ सं० १०, ८, २६) ~ इतिः निगमः ॥ 

(७६) सर्वम्‌ । 'स॒ गतौ (ड० प०) | सर्वनिघृष्वरिष्वलष्व- 
शिवपट्वप्रह्ेष्९वी अतन्त्रे ( उ० १, १५१)'--इति निपातितम्‌। 
अतन्त्रे अकर्त्तरीत्यर्थः । सृतमनेन । यदुघा, बाहुलकात्‌ कत्तेरि 
भचति, सर्वम्‌। उभयर्त्रांप पचाद्यच्‌ ( ३, १, १३४ ) | हिनस्ति 


पिपासामुष्णं चा । 'सर्वेमसि सर्व मे भूयां/--इति निगमः॥ ˆ 


(७७) अक्षितम्‌। क्षि क्षये (भू० प०)' । साचे निष्ठातकारः । 


क्षितं क्षयः, सं यस्य न विद्यते, तदक्षितम्‌। सचेदा सवेरुपभुज्य- ` 
मानमपि खमहत्तया उपर्य्युपरि वर्षणादुवा क्षयरहितमित्यर्थः । 


क्षियः निष्ठायामण्यद्थे । घाक्रोशदेत्ययोः (६ ७, ६०-६९) 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


>> 


द्य 


२४० ३ निरुक्तम्‌--निधण्टुः नै 


इति विहितो दीघेः, अत्र च भाचो ण्यदर्थः तस्मात्‌ स न सि 


दीर्घाभावात्‌ 'क्षियोऽदीर्घात्‌ (८, २, ४६)--इति निष्रानत्वमपि न. 


भवति । “उत्समक्षितं व्यचन्ति (अथ० सं? ४, २७, २)”-- 
“समानमर्थमक्षितम्‌ (ऋऽ सं० २, १, १८, ५ )”--“अक्षितमत्ये 
जुहोमि खाहा”--इति च निगमाः ॥ 

'(७८) बहिः । निगमोःस्वेष्यः । वृ हेर्नलोपश्च (उ० २, १०२) 
र्‍र्‍इत्यादिना पूचंचत्‌ साध्यम्‌॥ 

(७६) नाम। नमतेः ( भू० प°), “मनिन्‌ (उ० ४, १७४०)! 
¬ इति मनिनप्रत्यये धातोर्मलोपो दीश्रेश्व निपात्यते। नम्यते 
पुरुषद्वतात्वात्‌ । णिजन्ते वा निपातनम्‌। नमयति नदी- 
तीरनिकरवत्तिनो वेतसादीन्‌। अथवा 'अम गत्यादिषु’ भूचादिः 
“अम रोगे चुरादिः, नजूपूर्व:, अस्मा निपातनं ूर्वचत्‌। न अमन्ति 
गच्छन्त्यनेन! न हि त्लानपानोपयोगिजले विद्यमाने प्राणिनो- 
ऽन्यत्र गच्छन्ति | तथाहि--श्रोत्रियसजळनदीप्रशरतिषु चिद्य- 
मानेप्येच वासो विधत्ते इति स्मृतिः । न आमयत्यनेन रोगी न 
भवत्यनेनेत्यर्थेः । “आपो अमीवचातनीः (ऋण० सं० ८, ७, २५, ६) 
-र्‍इति श्रुतिः। “नामानि यहो अधि येषु चद्घंते ( ऋ० सं० ७ 
२, ३३, १)”--दिधाना नाम यज्ञि यम्‌ (आर सं० १, १, १ १.३)” 


“इति च निगमौ ॥ 


(८०) सर्पिः । सप गतौ ( भू० प० )'। 'अचिशुचि 
30 | हुस्रपि- 
च्छद्च्छर्दिस्य इसिः ( उ० २, १०१) इति इसिप्रत्ययः । 
सर्पेति द्रवद्रव्यत्वात्‌ । ` निगमो ऽन्येषणीयः ॥ 
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(८१) अपः । 'आप्् व्याप्ती:( खा० उ० )' । आप: कर्मा- 
ख्यायां हस्यो चुद्‌ च वा (३०४, २०२ )—इत्यखुनप्रत्ययो 
बाहुळकात्‌ जळेऽपि भवति, अपः। आप इत्यनेन समानार्थम्‌॥ 
“हीना गभो अपसासुपस्थात्‌ ( ऋ० सं० १, ७, १, ४ ) ¬ 
“ज्ञामीनामग्तिरपसि खसृणाम्‌ ( ऋ० सं० २, ८, १४, १ ) 
इति च निगमौ ॥ 

(८२) पवित्रम्‌। "पूञ्‌ पचने (क्या० उ०)' । “पुचः सञ्‌- 
ज्ञायाम्‌ (३, २, १८५) ~ इति करणे इत्रप्रत्ययः । पुनात्यनेनात्मानं 
ज्ञातः| अथवा 'कर्त्तरि चषिदेबतयोः (३, २, १८६) ¬ इत्यपां 


_ द्वेबतात्वात्‌ क्तरि इत्रप्रत्ययः। पुनाति पापक्रतः। तथाच मचः 


ज्ञानं तपोऽञ्निराहारोसुन्मनो वार्युपाञ्जनम्‌ । वायुः कर्मार्ककाळी 
च शुद्धेः कत्तृ णि देहिनाम्‌ (५ अर १०५ स्छो०)-- इति! “शातपः 
चित्राः खधया मदन्तीः (ऋ० सं० ५, ४, १४, ३)”-इति निगमः ॥ 

(८३) अस्ृतम्‌। ननूपूर्वात्‌ भ्रियतेर्धातोः तनिम्ठड्स्यां 
किच्च (३०, ३, ८५ ) इति तन्‌प्रत्ययः | न श्रियन्ते हि प्रणि- 
नोऽनेन पीतेन। अथवाऽत्यन्तखादुरसत्वादस्टृतमित्युच्यते; 
तथा 'अमृतो ह्यापः--इति श्रुतिः। “यत्रा सुपर्णा अस्तस्य 
भागम्‌ ( ऋण सं० २, ३, १८, १ )”-इति निगमः ॥ 

(८४) इन्दुः । 'जि इन्धी दीप्तौ ( २० आ० ) । अस्मात 
“न्देरिचादेः (३० १, १२ )--इतिं विधीयमान उप्रत्ययो | 
चाहुलकाइ भवति, भंकारस्य द्कारश्च। इन्धे दीप्यते स्वेन! | 
तेजखा देवतात्वात्‌। यद्वा, ‘उन्दी छदने ( रु प°) । उन्दे- 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri हक 
कु ३+ 


३४२ २ निरुक्तम्‌- निघण्टु: अ 

-रिचादेः (३० १, १२) इत्युप्रत्ययः आदेरिदादेशश्ध उभा 
भूमिमिन्दुः। - यद्वा; इदि परमैश्वर्ये ( भू० प) । अस्सु 
प्रत्यय: । परमेश्वरं दि जलं देवतात्वात्‌, प्राणिनां प्राणमश्य 
जीचनस्य च तदायत्तत्वा्च । निगमोऽन्वेषणीयः ॥ 

(८५) हेम। हिरण्यनामखु. व्याख्यातम्‌। (२) हिनोति 
गच्छति निम्नं प्रदेशं, गम्यते वा तद्थिमिः, वद्धंते चा चर्षासु । 
:निगमोऽन्वेषणीयः ॥ 

(८६) खः। सुपूवादत्तरन्तर्भाषितण्यर्थात्‌ “अन्येभ्योऽपि 
द्श्यन्ते (३, २, ७५ )-इति विच्‌, शुणः “स्वणादिनिपातमव्य- 
यम्‌ ( १, १, ३७), खुपो लुक्‌, रेफस्य चिसजेनीयः। अन 
चृष्ट्यादिजिनितं छु श॑ सुष्ठु शोभनं गमयति नाहायति, स्वः। 
'यदुचा, केचलादेव स्वार्थे णिच्‌ “अपिशब्दः सर्चोपाधिव्यमि- 
चारार्थः--इत्युक्तेरिष्टार्थसिद्धिः । अरणं गमनं दोषरहितत्वेन 
शोभनं यस्य, सुष्ठु गच्छति निम्नं प्रदेशमिति चा, सुष्ट प्राणि- 
मिर्गम्यते इति घा, खः। अकारान्तमप्यस्ति। सुपू्ाद्रमतेश्च 
बाहुळकाद्‌ भवति ।. “आविः स्वः कृणुते गूहते बुसं (ऋ० सं० 
७, ७, १६, ४ )”-- स्व १: सिपासनृथिरो गविष्टिषु ( ऋ० सं० 
७, ३, १,२ )”--इति च रेफान्तस्य निगमौ । “आसु खासु 
संसगः ( ऋ० सं० ८, ८, २, ३ )”- इत्यकारान्तस्य | समा- 
'ख्रायपाठः उभयत्र समानः॥ 
` (८७) सर्गाः। 'सज विसे ( तु० प०)'। कर्मणि घञ्‌। 
सज्यते मेघ्रैचिसज्यत इति सर्गः, जसि सर्गाः ।. यद्वा, सगो चेगः, 
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“अर्शआदिरिवाद्च्‌ ( ५, २, १२७ )!। वेगचन्ति हि. जलानि । 
“संर्गासों यताँइच ( ऋ० सं० ७, ७, ११, ४ )”--इति निगमः ॥ 

(८८) शम्वरम्‌। सम्पूर्वाद्‌ दणोतेः 'म्रहवृद्ठनिश्‍विगमश्रय 
{ ३, ३, ५८ )--इत्यपू। संत्रियते मेघेः। यद्वा, पचाद्यच्‌ 
(२, १, १३४), ब्रणोति हि भूमि संचरम्‌। . पूषोदरादित्वात्‌ 
( ६, ३, १०६ ) शम्बरम्‌ यद्वा, शाम्बो घञ्रः निरुक्तो मेघनामसु 
(१०)। तद्वानपीन्द्रः शम्बः, मत्वर्थोयस्य लुक्‌। 'रा दाने 
( अदा प० )' शम्बेनेन्द्रेण दीयते शस्बरः । 'घञाथं कचिधानम्‌ 
( ३, ३, ५८ घा० )'--इत्यस्योपलक्षणाथेत्वात कः । यद्वा, शाञ्च 
तद्वरञ्च शम्वरः। शमनं च रोगाणामुत्क्ृण्ञ्च सवेपदार्थघु 
इत्यर्थः । “म्बरं सम्बरं जलम्‌'इति माधवः। “अतिथिः 


उचाय शम्वरं गिरेरुग्रो अघाभरत्‌ ( ऋ० सं० २, १, १६, २)” 


--इति निगमः ॥ 

(८६) अभ्चम्‌। आङ्पूर्वात्‌ भवतेः क॑ इत्येष याइुळकाद्‌ 
भचति, उपसगंहस्रत्वञ्च । “छन्दस्युभयथा (६, ४, ८६ )-- 
इति सुपि भूछुधियोिधीयमानो यणादेशो व्यत्ययेन कम्रत्ययेऽपि 


-भचति। आ समन्ताद्‌ भवति विद्यते अस्वम्‌। 'अभ्वमा भवति’ . 


इति माधवः। “सनेम्यभ्चं मरुतो. जुनन्ति ( ऋ० सं० २, ४, 
४, ३ )”--इति निगमः॥ | | 


शत 


(६०) : बपुः। 'टुबप ` चीजतन्तुसन्ताने ( भू० उ०)'। 


“अत्तिपृवपियजितनिधनितपिभ्यो नित्‌ (उ० २, ११०)--इत्युसि- | 
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भवति । “चरिष्ण्य १ चिर्वपुषामिदेकम्‌ (ऋण० से? ३, ५, ७; ४) 
--इति निगमः ॥ 


(६१) अम्वु। अस्तरिक्षनाज्ञो5म्वरशव्द्स्य निवचने विस्त- 


रेणोक्तम्‌ । (३) निगमोऽन्वेषणीयः ॥ 
(६२) तोयम्‌। तवतेत्व द्विकर्मणः ( निरु० ६, २५ ) अन्न या- 
. दयश्च ( उ० ४, १०८ )'--इति यतप्रत्ययो निपातितो द्रष्टव्यः } 


घद्धेते वर्षासु । "तुदति तोयमः--इति क्षीरखामी । हुदतेः 


पूर्वेचत्‌ यतप्रत्यये निपातनाद्‌ दकारलोपो शुणः । यदुचा, तुदिः 
सौ आचरणार्थः। “तोयेन जीवदुभ्यः ससजे भूस्याम”-इति 
निगमः ॥ 

(३३) तूयम्‌। पूरवेचन्तिपातनाूर्पासद्धिः । उकारस्य दीर्धः 
(६, ३, १३३ )। निगमोऽन्वेषणीयः ॥ ` 

(६४) ङपीटम्‌। पू सामर्थ्यं ( भू आ०)'। 'छृतृकू- 
पिभ्यः कीटन्‌ ( उ० ४, १८० )'--इति कीरनप्रत्ययः । न्न 
रौ छः (८, २, १८ )'- इत्यत्र, काशिकादृत्ति:--'कृपणकृपीर- 
कपूरादयो5पि कुपेरैघ द्रएव्या”। 'डणादयो बहुलम्‌ (३, 
१)-इति च छपेरैव वाहुलकालत्वाभाव: | भाष्येतु-- 
कृपणादीनां प्रतिषेधो घक्तव्यः  ( ८,२, १८ भा० इति 
रत्वाभाचः। कल्पते तापनिवारणाय। “यत्रा क्रपीटमनु 
तहहन्ति ( ऋ० सं० ७, $, २१, २ )”--इति निगमः ॥ 

(६५) शुक्रम्‌। शुच दीप्तौ ( निघ० १, १७)। अस्मात्‌ 
ऋज्े न्द्राग्रचञ्ज'घप्र (३० २, २७ )'-इत्यादिना ककारान्ता 
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प्रथमो ऽध्यायः ॐ ४ १४९ 
देशो रप्रत्ययो युणाभाचश्च निपात्यते । ` शोचते शुक्रःः। यढुवा, 
शोचतेउ्चलतिकर्मणः (“निघ० १, १७ ) सम्पदादित्वात. ( ३, ३, 
-६५ चा?) किप्‌। शुचि, तद्यस्य, रो मत्वर्थीयः दीत मित्यथः । 
शुक्र तेजःशब्दो धा; रेतःपर्य्यायत्वात्‌ 'देचानां वे रेतोः चर्षम्‌- 
इति श्रुतेः उदकनामत्वमपि वोद्धव्यम्‌ । “शुक्रासु ते शुक्रमायुनाम्‌ 
इति निगमः ॥ 

(६६) तेजः। “तिज पालने’ भूवादिः परस्मैपदी । असुन 
(३०४, १८३ )। तेजयति पालयति प्राणिनः पिपाखादि.नः 
घारणात्‌। यद्वा, “तिज निशाने ( भूर आ० )' ` असुन्‌। 
अग्निजत्वादपां कार्यंकारणयोरमेदोपचारात्‌ तेज इत्युक्तिः । 
निगमोऽन्वेषणीयः ॥ 

(६७) खधा। स््शव्द उपपदे डु धाञ्‌ दानधारणयोः ( जु० _ 
ड० ) इत्यस्मात्‌ 'आतोऽचुपर्गे कः ( ३, २ ३) । समात्मानं 
सर्चान्तर्यामिणं भगचन्तं नारायणं धास्यति 'आपो नारा इति 
प्रोक्ता आपो चै नरसूनवः । अयनं तस्य ताः पूर्व तेन नारायणः | 
स्घतः । ( मनुः १ अ० १० सछो०) - इति । स्वं धनं ददातीति 
बा, शास्योत्प त्तिहेतुत्वात्‌। निगमोऽन्वेषणीयः॥ . 

(६८) चारि। ऊर्णोतिः इणप्रत्ययः । चायते तनू सेक््वादिभिः | 
. पुरुणैः। घाजसनेये सौत्रामणोप्रेशे--“देवं बदिर्वारितीनाम्‌ | 
(य० घा० सं० २१, ५७)”- इति निगमः। अत्र भाष्यछटुबयः- . 
'वारितीनामुदकवतीनां घारिप्रभवानां चा ओषधीनां .सस्तन्धि.ने वक 
अध्वरे स्तीणेम- इत्यादि ` - टी 


(श्र 
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(६३) जलम्‌। जल घातने (.भू० प°) “यातनं तेक 
इति चृत्तिः । जलति शीतं भवति। यदुवा, जायत इसि 


'जः। ऽअन्येष्वाप इश्यते (३, २, १०१)-इति डो 


निरुपपदादपि जनेर्भचति। जीः जातैः प्राणिभिः छायते 
आदीयते इति जलम्‌।. . 'ला आदाने. ( अदा० प°) । 
निगमो ऽन्येषणीयः ॥ 

(१००) जलाषम्‌। जैः जातेः लष्यते चाञ्छ्यते ( भू० उ० ) 
इति जलापम्‌। जशब्दडपपदे लषेः कर्मणि घञ्‌। 'जळाणं 
जळषितं जातैः- इति माधचः। यदृचा, जळाषमिति सुखनाम, 
सुखडेतुत्वादपां तद्धेतो ताच्छव्यमू । “सद जलाषभेषजम्‌ 


. (ऋऽ संर १, ३, २६, ४ )”--इति निगमः । 'जलाषसुदकनाम 


चा--इति माधत्रोऽमाषयत्‌ ॥ 
(१०१) इदम्‌। 'इदि परमैश्वर्ये ( भू० प० )' इद्स्वान्सुम। 


इन्दः कमलोपरव ( ३० ४, १५२ ) इति कमिप्रत्यय 


देवत्वादपां परमे चथ्ये विद्यते । 'इणो दमुग्‌--इति श्रीभोजदेचः, 


ईयते जिन घरेरां गम्यते वा। यदुचा, इन्धेः कमिन्‌ याहुळका- 
त्नळोपो धकारस्य द्कारश्च। इन्धे दीप्यते इदम। “खसारो या 
इदं ययुः (ऋ० सं> २, ५, २६, ५ )”--“ता जिहयां सदमेदं 
सुमेधाः (ऋ सं° ५, १, १०, ३)? -“रूपामिमानो 
अक्कणोद्द्न्तः (ऋ० सं०. ४, २, १६, ३)”--इति च 
निगमाः ॥ 


इत्येकशतमुद्कनामानि ( १०१ )॥ १२॥ 


८०0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


i 
ने न 


र क 
५ = 
९ Da 


+ प्रथमोऽध्यायः # १४७ 


अवनयः (१)। यवृह्यः (२) । खाः (३) । 


. सीराः (४)। खोत्याः (५)। एन्यः (६) । 
धुनयः (७) ।* रुजानाः (८) ।- वक्षणाः (६) । 
'स्वांदो अर्णाः (१०)। रोधचक्राः (११) । 


हरितः (१२) । सरितः (१३) । अंम वः (१४) । 
नभन्वः (१५) । वध्वः (१६)। हिरण्यवर्णाः (१७)। 


रोहितः (१८) । सखनू तः (१६) । अणोः (२०) । ` 


सिन्धवः (२१) । कुल्याः (२२) । वय्यः (२३) । | 


' उव्यः (२४) । इरावस्यः (२५) । पार्वत्यः (२६) । 


स्रवन्त्यः (२७) । उजंस्वत्यः (२८) । पय- 


स्त्रत्यः(२६)। सरस्वत्यः (३०)। तरस्वत्यः (३१)। 


हरस्वत्यः (३२)। रोधस्वत्यः (३३) । भास्व- 
त्यः (३३) । अंजिराः (२५) । मातरः (३६) । 


नद्यः (३७)। इति सपत्रिंशन्नदोनामानि॥१३। 


` (१) अचनयः। पृथ्वीनामसु व्याख्यातः। (१) अचन्ति जगत्‌ ट्र 


खोद्केन, 'अव्यन्ते प्राणिभिस्तीरादिनिर्माणेन। “आसिञ्चन्ती- 
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शवनयः समुद्रम (० सं० ४, ४, ३२, १) ¬ गा बाजा झद 
रसुचत्‌ (ऋ० सं० १, ४, २६, ")”-इति च निगमो। निम 
बहुचचनान्तत्वेन प्रायशः भ्रवणात्‌ सवत्र वहुचचनान्तत्वम्‌॥ 

(२) यहूय:। 'या प्रापणे ( अदा० प° ) “शेचयह्नजिह्वा- 
ग्रीचाप्वामीचा (३० १, १५२ )'- इति निपातनात्‌ 'अघ्रस्ययो 
घातोहँखत्वं हुागमश्च। वाह्ुलकादापः खाने ङीप्‌ पिप्पल्यादि- 
त्वाद्‌ द्रष्टव्यम्‌। याति तांस्तान्‌ प्रदेशान्‌ प्राप्यन्ते घा प्राणिभिः । 
यद्वा, 'यहःः--इति महन्नाम (निघ० ३, ३), पूर्ववत्‌ ङीप्‌। यह्वयः 
महत्यो नद्यः । द्विधातुजं चा इदं नाम, -यातेह्णंञः, पूषोद्रादिः 
(६, ३, १०६)। याताश्च प्राणिभिः हताश्च यज्ञेष्वित्यर्थः । 
“खयमत्केः परिदीयन्ति यह्वीः ( ऋ० सं० २, ७, २४, ४ )”-- 
'अचद्धयन्तसुभगं सत्त यह्वीः (ऋः सं० २, ८, १३, ४)? इति 
च निंगमो ॥ 

केषुचित्‌ कोशेपु “यव्याः?-इतीदं जाम:द्ृएस्‌। यु मिश्रणे 
( अदा० पर )' पृथग्भावोऽप्यस्यार्थः--इति नेगमकाण्डे “चियुते 
( निरु० ४, २५ )' इत्यस्य निवचने स्कन्दस्वामिना प्रतिपादितः । 
'यु स्िश्रणे-इति, अयं पञ्चते, प्रयुज्यते च-'जनयत्यै त्वा 
संयीमि'- इति, तथापि पृथग्भावेऽपि घत्तेते। न चायं वेरुप- 
सर्गस्यार्थ;, केवलस्यापि दर्शनात्‌- “युतं धनमस्य? 'युतं भोजनः 


मस्य' (युतो ऽयम्‌-इति एृथगभूत इति गम्यते---इति। अस्मात्‌. 


- आसुय्रुवपिरपिलपित्रपिचमश्च ( ३, १, १२६) इति ण्यति प्राप्ते 
त्यल्युरो वहुलम्‌ (३, ३, ११३)'- इति 'अचो यत्‌ (३, १, ६७) 
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गुणे, 'बान्तो यि प्रत्यये ( ६, १,:७६ )! घर्षासु' मेधैस्दकेन सिश्र- 
णीयाःः अन्येषु सूर्य्यरश्मिभिराङष्टेन पृथग्‌भघन्तो चा। -अथचा 
“युञ्‌ बन्धने (क्या० उ०)' अस्मात्‌ अब्न्याद्त्वात्‌, (३० ४, १०८). 
यक्‌ द्रष्टव्यः । वध्यते आसु सेतुरिति, यव्याः। यद्वा, यवेभ्यो. 
घान्यविरोषेभ्यो _ हिताः 'खलयचमाषतिलबृषद्रह्मणश्व (५, १, ७) 
इति यत्‌। नदीजवेनापि . चदु्थेन्ते यव्याः। “बाण त्वा 
यव्याभिः (ऋ, सं० ६, ७, २ २)”--इति निगमः ॥ 
'हृद्मिच कुल्याभिः--इति माधवभाष्यम्‌। . अनयोर्युक्तं ग्रहन्तु 
सूस्यश॥  . | ह i 
(३) खाः। “खन अचदारणे ( भू उ०.) ‘अन्येष्वपि दश्यते 
(३, २, १०१)-इत्यत्र “अपिशब्दः सर्वोपाधिव्यमिचाराथे: (३२ , 
१०१ भा० )-इत्युक्तनिरुपपदादपि जनिव्यतिरिक्तादपि खनेडेः 
प्रत्ययः, टाप्‌। ब्रत्रहननादिन्द्रेण खाताः। तथा च श्रतिः 
'अप्रां बिलमपिहितं यदासीदु चृत्र जघन्वां अप तद्ववार 
(कऋ० सं १, २, ३८, १) इति, इन्द्रो अस्मा अददद्‌ घञ्रबाुः 
(ऋ० सं० ३, २, १३, १)--इति च नदीचाक्यम्‌। यद्वा, खनन्ति 
भूमिं घेगेन घहन्त्यः। अथवा, “लले दाने'। 'घञाथे कविधानम्‌ 


. (३, ३, ५८) --इत्यस्योपलक्षणार्थत्वात्‌ कः, राप्‌ । “लै स्थैय्यै 


हिंसायाञ्च (भू० प०)--इति घा । खायन्ति खिरा चन्ति इत्रेण 
रुद्धाः, हिखन्ते चा तेन, खाः। “सरायस्खासुप सजा शणाः . 
९ ऋ० सं० ४, ७, ८ ४ )” ऋध्याम ते घरुण खास्ुतस्य 
(ऋ० सं० २, ७, ७,५)? इति च निगमो ॥ ४ 
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(३) सीराः। “षिञ्‌ बन्धने! भौवादिकः ऋयाबिफिल। 
-'शुसिचिमीनां दीर्घश्च (३० २, २४) इति स्प्रत्यग्र। सोयल्ते 
बध्यन्ते आसु सेत्वादितः शिलादिमिरवतारा घा। “सरणात्‌ 

--इति सत्तर्धातो: 'कप्शकरिपरिशौरिस्य ईरन्‌ ( ३० .४, 


२६ )'--इति ` बाहुलकाद्‌ भवति रिलोपश्च। ` 'सीराशब्दो 


नदीचचनान्तोदात्तः, हलूघचन आदुदात्तःः- इति. माधघः। 


“द्रचित्न्वः पृथिव्यां सीरा अधि (ऋ० सं० ८,१, ८, ४)? “सीरा. 


इन्द्र: स्रचितवे पृथिव्या (ऋ० सं० ३, ६, २, ३)”- इति च निगमः॥ 
“सीरा युञ्जन्ति कवयः (ऋ० सं० ८, ५, १८, ४)? इति हलूचचनः ॥ 

(५) स्रोत्याः। स्रोतसि भघाः। "स्रोतसो विभाषाड्यडड्यौ 

(३, ४, ११४)'--इतिड्यप्रत्यय: । स्रोतोऽनुसरणा दि. नयो भवन्ति ! 
नचति स्रोत्या नच स्वन्ती (ऋ० सं० ८, ५, २५, ३)?--इति 
निगमः ॥ 

(६) प्न्यः। इण गतौ ( अदा० प०)' । 'चीज्याज्चरिभ्यो 
निः ( उ० ४, ४८ )--इति याइुळकान्निप्रत्ययः। "कृदिकारात्‌ 
(३, १, ४५ चा०)~-इति डीप्‌। यन्ति पभ्यः गमनखभाचा हि 
नद्यः गम्यन्ते घा प्राणिभिः । . “चि.यदु चत्तंन्त : एन्यः ( क्रा० सं० 
४, ३, १२, २)”--इति निगमः । एनीशब्दो नदीचचनोऽन्तोदात्तः 


। झन्यत्राद्युदात्तः इति माधचः। “एनी त पते बृहती अभिश्रिया 


० सं० २, २, १३, ६)”- इति अस्योदाहरणम्‌॥ . 


(३) घुनयः। 'धूञ्‌ .कम्पने! सौचादिः। बहुलानुवृत्तेः. . 


'घृणिपृश्चिपाष्णिचूणिभूणि ( उ० ४, ५२ )'- इत्युक्तेनिप्रत्ययः 
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किञ्च । : धुन्वन्ति कम्पयन्ति तीरवृक्षादीनि, कम्पन्ते चा स्वयं 
गमनशीलत्वात्‌। . “दिवेदिवे धुनयो यन्त्यर्थम्‌ (:ऋ० सं० २, ७, 
१२, २)”- इति निगमः ॥ ; 

: (८) रुजाना: । 'रुजो भङ्गे? तुदादिः परस्मैपदी । व्यत्ययेन 
शानच्‌, अत्र च प्रथमासमानाधिकरणे शानच्‌ भवति, सुगागमस्तु 
न क्रियते आगमानित्यत्वैन व्यत्ययेन चा। रुजन्ति कूलानि। . 
“सं रुजानाः पिपिष इन्द्रशत्रुः (अर? सं? १, २, ३७, १)”- इति 


` निगमः॥ 


(६) चक्षणाः। वक्ष रोषे ( भूर प० )' । 'क्रुघमण्डार्थ्यश्च 
--इति युच्‌। घक्षन्ति क्रुध्यन्तीव हि ताः घर्षासमयै चेगेन 
गच्छन्त्यः । चितस्वरं बाधित्वा व्यत्ययेन प्रत्ययस्घरः । ` यदुघा, 
“वह प्रापणे (भू उ०)' । अस्माद्‌ “युच्‌ बहुलम्‌ (३० २, ७४४)-- 
इति युचि पुगागमो बाहुलकाद्‌ भवति। स्वयां प्रचहन्ति हि. 
ताः। “वक्षतिः प्रातिकर्मणः स्यात्‌-इति माप्तचः। युच्‌। 
प्राप्यन्ते हि ताः प्राणिसिः प्राप वन्ति वा समुद्रं निम्नं वा। 
ध्र चक्षणा अभिनत्‌ पर्वतानाम्‌ ( ऋ० सं० १, २, ३६, १ )”-- 
“महि ज्योतिनिहितं घक्षणासु [CX स० ३, २, ३, ४)”--इति 
निगमौ ॥ १ 
(१०) खादोअर्णाः। 'खाद भक्षणे ( भू० आ० )'। कत्तंय्यः 
सुन (3० ४, १८४ ) अणंशब्दोऽकारान्तोऽपि निरुक्त उद्कनामस् 
(१२)। खादः, भक्ष्यमाणः । भक्षणेन चात्र बाधनं लक्षयते, तेन . 
कूलं बाधमानोऽणों जलं यासामिति खादोअणेः, वेगचज्जका 9 
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इत्यर्थ: । ` 'प्रकृत्यानतः पादमव्यपरे ( ६, १,११५)'। छथः सः 


माधत्रः-“धन्वणेसो नद: खादोअर्णाः ( ऋण० सं० ४,.२, २३; 
२ )”-इत्यत्न "घन्वणंसस्तद्वळलाः । खादोअर्णा जलान्विताः ! 
खादो.वेगवज्ञलं यातां तास्तपोक्ताः भश्चितक्कलोदका?- इति । 


“«थ्न्च णेस: (ऋ० सं०.४, २, २६, २ )”--इत्ययं निगसः । अञ्जः 


र्णशशाज्दो विशेषणम्‌, अन्यो या निगमो५न्वेषणीय: ॥ 

(११) रोधचक्राः । 'रुघिर आवरणे ( रू०.प०)! “माचे ( ३३, 
१८) घञ्‌। (डुक्रम्‌ करणे ( तना० उ० )' "घञर्थे कविधानम्‌ 
( ३,.३, ५८ चार) -इति कः। 'छृआादीनां के द्वे भवत?- इति 
द्वित्ान्‌। चक्रम्‌ करम्‌, रोधः, रोधस्य निरोधस्य चक्रं करणं 
कृतिरासां चिद्यते इति रोधचक्राः । नद्यो वृष्ट्या प्राणिनां स्चैर- 
सञ्चरणनिरोधकारिणः । यद्वा, रोधः तीरं, तस्य करणं निर्माण- 
मासां यिद्यते तीरवत्यो हि नद्यः । सकाररलोपश्छान्द्सः । यद्वा, 
रधेः करणे घञि ( ३, ३, १६ ) रूध्यतेऽनेन जलप्रवाह इति रोधः 
शब्दः करणं निर्माणमासां विद्यते । “समुद्रं न रचतो रोधचक्राः 
( त्र० संर २, ५, १३, २ )”--इति निगमः । 

(१२) हरितः। 'हृञ्‌ हरणे’ भूचादिः (३०), 'ह ्रसह्मकरणे’ 
जुहोत्यादिः । हिसरुहियुपिम्य इतिः ( उ० १, ६४ )' । हरन्ति 
बक्षएुस्मादी नि वेगेन, प्रसह्य हरन्ति चा । निगमोऽन्येषणीयः ॥ 

(१३) सर्तिः। “स्‌ गतौ ( भू० प० )' । पूवण सूत्रेण (उ० 
१, ३४) इतिप्रत्ययः । पन्य इत्यनेन समानार्थः । “सम्यक्‌ स्रवन्ति 
सरितो न धेना (ऋ० सं० ३, ८; ११, १ )”--“यो चां 
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'नभ्नन्ति इति नभन्वः । 


नभन्वो ३ नवक्काः (क्र सं० ३,६२२ ) 


_निंगमोऽन्वेवणीयः ॥' 


ॐ प्रथमोऽध्यायः # - १५ङे 


सखुभल्फसरितः ,पिपत्ति. (ऋ० स्रं ५, ५, १५२)/३ति 
` (१४) अन्ुचः। अहि गतौ ( भू० आ० )' । जत्र्वादयश्चः 


( ३० ४, १०० )'- इति .स्प्रत्यायान्तेषु निपातितेषु द्रव्योऽयं 
शब्दः, निपातनान्नलोपः, 'तन्वादीनां छन्दसि बहुलम्‌ ( ६, ॐ ८६ 
'घा० )'- इत्युचङ्‌। गछन्ति तांस्तान्‌, प्रदेशान्‌। “अन्न चो गमनात्‌ 
नद्यः--इति.माधवः । “समग्रुवो समनेष्वञ्जन्‌ ( ऋ? .सं० ५ २ 


१, ५ )”--इति निगमः.॥ 
(१५) नभन्वः। “रण. तुम हिंसायाम्‌ भूवादिरात्मनेपदी, 


इति वाहुळकात्‌ चुप्रत्यये नकार उपजनः | नमन्ते; नभ्यन्ति, | 
“जसादिषु छन्दसि चा चचन पाड णौ 
चङ्युपघायाः--इति विकल्पितत्वात्‌ "सि च (७, pr हा | 
-इति पचः । . नद्यो हि वाधिकाः कूलादीनाम्‌। मार का > 
गुणाभ इति ज्लीलिङ्गो र 
'निगमः। “प्र पर्वतस्य नमन रचुच्यवुः (ऋः सं० ७ के aS क 
--इति पुल्लिङ्गे । अत्र सिन्धवः स्युनंभन्वः ईति ब र - | ह 
चनानुक्रमणी ॥ क 
(१६) चध्चः। डड की 
१, ८० १--इति उम्रत्ययः । घहन्ति चा Ee युः 
समुद्रस्य भार्य्यात्वात्‌ बध्व इत्युच्यते सरित्प कै त्सः 


"वह प्रापणे ( भूर उ२ )। “वहो घश्च ( उ० $ जी ृ 
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` (१७) हिरण्यचर्णाः। हिरण्यशब्दो निरुक्तः (१९१) : ऽय 
कन्यन्‌ हिरश्ध'--इत्यादिना । 'बुञघरणे ( खा० उ०)' । जे 
न्द्राप्रवज ( उ० २, २७ )'--इत्यादिना रनप्रत्ययान्तो निपातितः । 
बृणोति नियते घाऽसाचिति : घर्णः श्वेतादिः। हिरण्यः कान्त 
इष्टो वर्णो यासां ताः। यदुचा, हिता घर्मादौ रमणीया मनः- 
प्रहादजनयिऽ्यः, चारिकाश्च तापादेर्भूम्या चा इति । “हिरण्यवर्णाः 
परियन्ति यह्वीः ( ऋ० सं० २, ७, २३, ४ )”- इति निगमः ॥ 

(१९) रोहितः। 'रुह घीजजन्मनि ( भू० प°) । 'दसरुहि- 
युषिम्य इतिः ( उ० १, ६४)'। रोहन्त्याभि्वी नानि, तज्जळेन हि. 
बीजानि प्ररोहन्ति । निगमोऽन्वेषणीय॥ 

(१६) सखनुतः। सम्पूर्वात्‌ 'त्रु गतौ ( भू० प°) इत्यस्मात्‌ 
क्विप्‌ च (३, २, $६) इति किप्रत्ययः । सङ्गताः सल्लुतः । 
समोऽन्तलोपश्छान्द्सः क्षुद्रनद्यो ` महानद्यश्च परस्परं सङ्गता 
भचन्ति ततः सस्नुत इत्युच्यन्ते। सस्नुतः सङ्गता इति माधवः | 
यदुचा, स्तरचतेः सस्पदादित्वात्‌ ( ३, ३, ६४ चाऽ ) क्िर्‌। स्रवणं 
खुतजल्मवाहः स्रोत इत्यर्थः, तया सह वर्तन्ते इति 
सस्नुतः। "सहस्य खः सञ्ज्ञायाम्‌ ( ३, ६, ७८ )—इति सः, 
सस्रुतः । 'ससुतः स्रोतसा युक्ताः--इति च माधवः। “ऋदतस्य 
धेना अयनन्त सस्रुतः ( ऋण सं० २, २, ८, १ )”- इति निगमः ॥ 

(२०) अर्णाः । ऋण गतो! तनादिः (प०)॥ 'पचायच्‌ ( ३, 
१, १३४ )' अर्णन्ति गच्छन्त्यर्णाः। यदुचा, अर्ण इत्यकारान्तम- 
प्युदकनामेत्युक्तम्‌। (१५१ ५०) अर्श आदित्वादच्‌ (५, २, १२७) 
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जंळवत्यो हि नद्यः । 'अत्तरणींस्युपगाः'--इति माधवः। तत्रः 
पक्षे “घापूचस्यज्य़तिम्यो नः (उ० ३, ६)'--इति नप्रत्ययः । यदुवा, 
पचाद्यचि ( ३, १, १३४ ), अत्तेः उदके नुट्‌ च ( ड० ४, १६२)-- 
इत्यखुनि विहितो नुडागमो बाहुळकाद भवति। “ऋणोरपो 
अनचद्यार्णाः ( ऋ० सं० २, ४, १६, २ )”--इति निगमः॥ 

(२१) सिन्धवः । 'स्पन्दूप्रस्वणे ( भूण आ० )'। पल्यन्देः 
सम्प्रसारणं शच (उ०१,११)'--इत्युपत्यय: । स्यन्दन्ते इत्यर्थः । 
“अधो अक्षाः सिन्धवः स्रोत्यामिः ( ऋ० सं० ३, २, १३, २ )” 
“यस्य. ते सप्त सिन्धवः (ऋः सं० ६, ५ ७,२)”--इतिच 
निगमो ॥ 

(२२) कुल्याः । कुल संस्त्याने ( भू२ प°) । कोलन्ति 
संस्त्यायन्त्यस्मिन्‌ शिलादय इति कुल पर्वतः । कुळे प्रधानभूते 


` पर्वते भवाः कुल्याः! “मवे छन्दसि. ( ४, ४, ११० )'--इतियत्‌। 


कुल्शिनिर्वचने 'कुलशातनः ( निरु० ६, १७ )'--मेघस्य ` पवंतस्य 
था समुच्छ्रिताः प्रदेशाः, कुलाः, तेषां च शातनः इत्युक्तेः । मेघस्य . 
पर्वतस्य चा समुच्छिते प्रदेशे कुळे भवन्तीति कुल्याः । क्षीरस्वामी ` 
तु 'कुलानि पर्वेताति श्यति पक्षच्छेंदनेन तनूकरोति, कुलिशः-- 
इत्युक्तवान्‌। यद्वा, कुल्याऽल्पा कृत्रिमा सरित्‌ ( अम० १, १०, 
३४ ) इत्यत्र क्षीरस्वामिनो व्याख्या--'छत्रिमा अत्पा .च क्षेत्रसे- . 
कार्था. कुल्या'। कुळे साधुः तत्र साघुः ( ४,.४, ६८ to] | 
यत्‌। यदाहुः=“कुल्यादानं जलं विद्यात्‌ कुल्यो मान्ये व्यवस्थित: । 
दाम्पत्यं कुलमित्यन्ये हळ चा कुढमुच्यते--इति। “स्यन्दन्ता _ 
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कुर्या विषिताः पुरस्तात्‌ (ऋण खं० ४, ४, २८, ३ )-- हः 


कुल्या ` इचा5५शत (ऋ० सं० ३, ३, ६, ३)”--इति च निगमौ ॥ .' 


(२३) वय्येः। 'बञ्‌ चरणे ( स्चा० उ० )- दड: सम्भक्तो 


(क्यार आं०)। अच इः (उ० ४, १३४ )'--इति इप्रत्ययः, ` 
“कृदिकारात्‌ ( ४, १, ४५ चार )'--इति ङोष्‌। वरणीयाः सस्भ” 


जनीया चा चय्येः । निगमोऽन्वेषणीयः ॥ 
इद नाम माधव: “त्रतावय्येः? ~-इत्यपठत्‌ । ्रहतमित्युद्कनाम 


(निरु० २, ५२) “छन्द्खीचनिपौ च (५, २, १२२ चा०)” --इति' 


मत्वर्थीयो बनिप्‌, घनो र च (४, १, $)'--इति डीत्रेफौ, 'अन्ये- 
'घामपि द्रश्यते (६, ३,१३७) इति दीर्घः, ऋताचरय्यः । “ऋता- 
'चरीरुप सुहुत्तेमेचेः ( ऋ० सं० ३, २, १२, ५ )”--इति निगमः ॥ 
अत्र स्कन्द्स्चा मिना “नदीनाम'-इति नोक्तम्‌, युक्तं गृहन्ठ सूरयः॥ 
(२३) उच्पेः । उर्णुत्र्‌ आच्छादने ( अदा० उ० )'- इत्यस्मादु: 
च्॒णोतेरच। उठ्पे इति पृथित्रीनामछु व्याख्यातम्‌ (१, १, १० ) ।. 
महत्यो नयः, छादयित्रयो चा भूमेः स्वेनोदकेन ॥ | 
एतदादीनामुत्तरेयां नाम्नां निगमा अन्येऽषणीयाः प्रायेण ॥ . 
(२०) इरावत्यः। इण गतौ ( अदा० पञ) । ऋजेन्‍्द्राप्रव- 
जुविप्र (3० २, २१)--इत्या दिना रप्रत्ययो शुणाभाचो निपात्यते। 
इरा बल, तदासामस्ति मतुप्‌ चत्वं, 'डीष्‌'॥ `. 
, (२६) पार्त्यः। पत्रेतशददो निरुक्तो मेधपर्वतानां नामत्वेन 
(१,१०, ६)। "तस्यापत्यम्‌ (४, १, ३२ )'- इत्यण्‌, ङीष्‌ 
{ ४, १, १५) ॥ | ै 
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# प्रथमोऽध्यायः # ` -१५्‌७ 
(२8) स्रवम्त्यः । खु गतौ (:भू२ प° )! । लमू, शतृतो ङीप्‌ । 
सर्वदा गमनस्वसावः । “नवति स्रोत्या नव च स्रवन्तीः (ऋ सं? 
८, ५, २०, ३ )”--इति निगमः । अत्र स्रोत्या इति चिरोष्रणम्‌॥ 
अस्य स्थाने “रेवत्यः”--इति केषुचित्‌ को रोजु हृश्यते । तदा, 
'रयिः~इत्युदकनाम ( १२, ७३) । रयिरासामस्तोति मतुप्‌, 
'्येमंती वहुलम्‌ (६, १, ३४ चा०)--इति सरप्रसारणम्‌। “पतिः 
सिन्धूनामसि रेवतीनाम्‌ ( ऋ सं२ ८, ८, ३८, १) इति 
निगमः। सिन्धुशब्दो विशेषणम्‌ । 
(२८) ऊर्जखत्यः । ऊजे बल्ग्राणनयोः? चुरादिः (पJ)॥ 


. असुन ( उ० ४, १८४) । ऊजेयतीत्यूजों , चलं . तेन तद्वत्यः । 


“अस्मायामेधास्रजो विनिः ( ५, २, १२१ ) ~ बडुलञछत्द्‌ सि ( A 


. २, १२२ )'- उत्युकेर्मतुप्‌, “तक्लौ मत्वर्थे ( १, ४, १६ )—इति 


भसञ्ज्ञा। वलवत्यो हि नद्यः यतः खवेगेन स्थिराचपि वृक्षादीन 
हरन्ति। 'ओजसा चा एता बहन्तीरिवोहतीरिव आकूलन्तीरिव 
'घाचन्तीरिव-इति श्रुतिः । 

(२६) पयखत्यः । 'पा पाने (भू० प०)' । पिबतेरी चाखुन (६, 
४, ६६। उ० ४, १८३ )। पीयत इति पयः। प्यायतेचां ( भू | 
-आ०) अजुनि ` बाहुलकात्‌, प्यायः पी ( ६, १, २८ १--इति 


|, - निष्ठायां ब्रिहितः पोमावो भवति । वर्द्धते$नेन पीतेन प्राणिन इति 


पय; । उदकं तद्वत्यः॥ - > 
(३०) सरस्वत्यः । सर इत्युद्कनास्नि निरुक्तम्‌ ( १२, ३८ ), 
तद्वत्यः सरस्वत्यः ॥ २3 की य 
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(३१) तरखत्यः | तृ.प्लबनतरणयोः ( अू० प०.)' । अ 


(3० ४, १८४.) । तरन्त्यनेनापदमिति तरो चळ, त्ठत्यः ॥ 

(३२) हर्ख्रत्यः । हृञ्‌ हरणे (भू उं० )' । अखुन्‌ ( ३० ४, 
१८३) । 'उद्कं हर उच्यते'--इति निरुक्तम्‌ (४, १४ ) तद्धि 
बहचो हरन्ति, सर्च हियते चा प्राणिभिर्पभोगाय, तढुचत्य; ॥ 

(३३) रोधखत्यः । रोधसा तीरेण, तद्वत्यः। चित्रा रोध- 
स्वतीरजु ( ऋ० सं० १, ३, १७, १ )” इति निगमः ॥ 

(३४) भास्वत्य: । 'भा दीप्तो ( अदा० प० )'। असुन ( उ० 
४, १८४) । भा दीप्तिः, तदुवत्यः, दीप्तिमत्यो हि नद्यः ॥ ` 

(३५) अजिराः। अज गतिक्षेपणयोः (भू० प०)'। 'अजि- 
रशिशिरशिथिळस्थिरस्फिरस्थविरखदिराः ( उ० १, ५३ )-- इति 
-किरच्प्रत्ययो घीमाचाभावश्च निपात्यते । अजन्ति गञ्छन्ति 
क्षिप्यन्ते प्रेय्यन्ते आसु नाच इति। यद्वा, ‘अजिरम्‌ इति 
क्षिप्रनाम ( निघ० २, १५), अजिराः शीधयाः ॥ 

(३६) मातरः। “माङ्‌ माने ('अदा० आ० )' । तुनतृचौ, 
“ांसिक्षदादिम्यः - सञज्ञायां तूनतची (३०२, ८०)'- इति 
'घचनात्‌। 'न परखस्नादिम्यः - ( ४, १, १० )-इति ङीप्‌- 
प्रतिषेधः । निर्मीग्रते प्रजापतिना, मान्ति आसु आप इति 
चा, मातृचलोकस्य रक्षिका इति चा, नदीमातूक इति हि देशस्य 
व्यपदेशः । “जज्ञानं सप्तमातरः ( ऋ० सं० ७,५, ४, ४ )”-- 
«द्वितीयमा सप्तशिचासु मातृषु (ऋ० सं० २, २, ८, २)” 
इति च निगमो ॥ 
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# प्रथमोऽध्याय ॐ त 
(३७) नद्यः। “गद्‌ अव्यक्ते शब्दे ( भू” प° )'। पचाद्यच्‌ 


 (३,१,१३४)। तत्र च 'नदझ--इति. टिद्यं पञ्चते ( ४, १, 


१५ भा०), ततो डीप्‌। नदन्ति नद्यः। “सो अर्णचो न न्यः 


` सलुद्रियः (०. खं० ` १,.४, १६, २)”--“प्रतीप॑ शापं नो 


वहन्ति ( ऋ" सं०.७, ७, २०, ४ )”--इति च निगमो ॥ 
इति सप्तरिशन्नदीनामानि ॥ १३ ॥ 


अत्यः (१) । हयः (२)। अर्वा (३) । 
वाजी (४)। ससिः (५)। वह्निः (६) । 
दधिक्राः (७) । दधिक्रावा (८) । एतखा (8) । 
एतः (१०) । पेढः (११) । दोगाहः (१२) । 
औचेःश्ववसः (१३)। ताक्ष्यः (१४) । आशुः (१५)। 


-ब्रप्नः (१६) । अरुषः (१७) । मांश्चसवः (१८) । 


अव्यथयः (१६) । श्येनासः (२०)। सुपर्णाः 


` (२१)।.- पतङ्गाः (२२) । नरः (२३) । ह्वायाणाम्‌. 


(२४) । हंसासः (२५)। अश्वाः (२६) । 


इति षड्विंरातिरश्वनामानि ॥१४॥ 
:. (१) अत्यः। अत सातत्यगमने ( भू० प°) । “कृत्यल्युरो 
चहुळम्‌ (३; ३, ११३) उति कत्तरि यत्‌ । अथवा 'अब्न्यादयब्ध 
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२६० ` २ 'निरुकम्‌-विश्रण्डुः + 

(३०४, १०८ )~इति यत्प्रत्ययो द्रष्टव्यः। अतसि सततं 
गच्छति, गच्छत्यनेनास्वारोह इति घा। “वामत्या आपि कप 
घहन्तु ( ऋष० सं० ४, १, २०, ४ १”--इति निगमः || 


(२) हयः। 'हय गतिविक्रान्ते (भूं० प० )। पचाद्यच्‌ 


(३, १, १३४ )। हयति गच्छत्यध्वानं, विक्रमते घा। 'अश्वा- 
दीनां गतिविशेषो विक्रमणम्‌'-इति वृत्तिः। “हयो न विदर्वा 
अयुजि स्वयं, घुरि (ऋ० सं० ४,२; २८, १ )०”--“हयो5स्ति 
(ता० ब्रा० १, १, ७)”--इति च निगमौ ॥ | 

(५) अर्चा। ऋ गतिप्रापणयोः (भू० प°) । स्लामदि- 
पद्यत्तिपुशकिम्यो चनिप्‌ (उ० ४, १०६ )-इति घनिप्‌ 
प्रत्ययः । गच्छत्यध्चानं प्रापयत्यध्चनः पारमिति चा। 'अर्वे- 
ररणवान, ( निरु० १०, ३१ )-इति भाष्ये स्कन्दस्वामी । 
भाष्ये तु अर्वेररणचान्‌, इत्यर्थप्राप्तनचनं द्रएव्यम्‌। अत्तेरन्त- 
णींतण्यर्थाद्वदा 'अन्येभ्यो5पि द्वश्यन्ते (३, २, ७५ )-इति. 
घनिनि रूपम्‌ । प्रेय्यंते कसादिना प्रतिक्षणं पाष्ण्यादिनेति. 
घा। यद्वा, अन्यमाश्रितः अखतन्त्र इत्यर्थः अश्चो ह्यारोहि- 
परतन्त्रः । “दूब्लो घन्चन,क्रत्वा नार्घा (ऋ० सं० ४, ५.१४, 9) 
--इति.निगमः ॥ 


(४) चाजी। 'चजञ गतौ ( भू० प० )' । घञ.। घाजो वेगः । . 


'रंहस्तरणि: प्रसमो वेगो रपो जचो घाजः'--इति निघण्टुः । 
'“अजिब्रज्योश्च (७, ३, ६०)'--इत्यत्र . न्यासः-'चकारस्याचुक्त- 


 “समुञ्चयार्थत्वादु चजरैपि कुत्वप्रतिषेधसिद्वे भवति घाज 
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` #- प्रथमोऽध्यायः # ` १६१. 
घाज्यम्‌-इति। . वाजोऽस्यास्ति अत. इनिठनौ ( ५, २, ११५)? | 
घाजी। वेगचान्‌ हाश्वः। यद्वा, घाजोऽन्नं, देवतात्वे हविले-. , 
क्षणेन, अश्वजातीयत्वे उञ्ञात्युचितमुदुगाद्यन्नेत तद्वान्‌ 
'चाजाः पक्षाः अभूचन्नस्येति चाजी--इति क्षीरस्वामी । वेजनचान्‌ 
वा। वेजनं कम्पनं कस्पितः स्वयं, कस्पयिता चा परेषा मित्यर्थः । 
अत्र ओ चिजी भयचलनयोः ( रु० प० )'--इत्यस्माद चाजशब्द 

पृषोदरादित्वात्‌ सिद्ध: । “विमोचनं चाजिनो रासभस्य (ऋ० सं० 


. ३, ३, १६, ५)” इति निगमः ॥ 


(७) सप्तिः । “षप समवाये ( भू० प°) । 'सपिनसिच- 
सिपदिभ्य स्तिपू'--इति श्रीभोजदेचः। सपति सङ्यामेप॒ सह- 
खामेवेति। गतिकर्मणो वा सप्तिः । 'सपतेः स्पर्शार्थात्‌-- 
इति माधवः। “स्ट गतौ ( भू० प°) अस्माद्वा तिप्रत्यये 
गुणे च रेफलोपा बाहुलकात्‌, सर्पति सप्तिः। “जुषाण इन्द्र 
सप्तिभिने आ गडि (ऋ० सं० ६, १, ६, ३)”--इति निगमः.॥ 

(६) चहिः। 'बह प्रापणे (भू० उ०)। -'घहिश्रिश्चयुदुग्लाः 
हात्वरिभ्यो नित्‌ ( ३० ४, ५१ )'-- इति निप्रत्ययः । “ये त्वां 


_ बहन्ति चहयः (ऋ० सं० १, १, २६, ६)” --इति निगमः ॥ 


(७) दधिक्राः । . तत्र दधिक्रा इत्येतद्‌ दधत्‌ क्रामतीति घां 
दधत्‌ क्रन्दतीति वा दधदाकारी भंघतीति चां (निरु० २, २७) 


' इत्यत्र स्कन्दखामी--'दधिक्राः, दधत्‌ घारयत्‌ खारोहिणं क्रामति;! 


दधतं क्रन्दति हर्षार्थ हेषारबं करोति, दथदित्याकारी भषति - 
अधिष्टितम, ईषद्चनतमध्यभागः, उद्धतकन्धरः, कुश्चितघोणः, 
११ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


१६२ ` * निरुक्तमू--निधण्टु: अ 


स्तिमित वश्चुः, कर्णशुक्तिकाकारों भवतिः--इति। सर्वेत्र दृधच्छ- 
ब्दः पूर्वेपदं तस्य पृषोद्राद्त्वात्‌ ( ६, ३, १०६) तकारछोपः 


इकारान्तदिशश्व। क्रामतेः क्रन्द्तेराङ्पूर्वात्‌ कतेतेवोत्तरपद॑, 
. तत्र, क्रामतेः जनसनखनक्रमगमो विद्‌ (३, २, ६9)'--इति चि, 
'चिडचनोरनुनासिकस्यात्‌ ( ६, ७, ४१ )'- इत्यात्वम्‌। कन्देः 
'अन्येभ्यो5पि इश्यन्ते (३, २, ७५)--इति चिच्‌, व्यत्ययेनानुना- 


सिकस्यात्वं, दकास्छोपश्च पूपोद्रादित्वेन करोतेः किप्‌ युक्‌ 


चाचुचत्तेते। आङ्‌ च धातोः परो यणादेशः, दघिक्राः । “क्रतुं 
दधिक्रा अचुमन्तवी त्वत्‌ (ऋ० सं? ३, ७, १४, ४ )”--इति 
निगमः ॥ 

(८) दधिक्राचा। अत्र ‘अन्येभ्योऽपि दृश्यन्ते ( ३, २, ७५ )? 
--इति चनिप्‌। अन्यत्सर्वं पूर्वेण समानम्‌ अर्थश्च। “दधिः 
क्राचेषमूजं स्वजेनत्‌ (० सं० ३, ७, १४, २)”- इति निगमः ॥ 

(8) फ्तग्चा। इण्‌ गतौ ( अदा० प०) । 'हसिस्टृगरा- 


बामिदमितूपूधूचिम्यस्तन्‌ ( उ० ३, ८३ )--इति तनत्यः ` 
कर्मणि । “भूतेऽपि द्वश्यन्ते (३, ३, २)-इत्युक्तः भूतेऽपि ` 
भचन्ति। एतं प्राप्तम्‌। “गम्ल गतौ (भू० प°) इण्‌शीभ्यां ; 


बन्‌ ( उ० १, १५० )'--इति बाहुलकादु घनप्रत्ययः रिलोपश्च। 
रस्यत इति ग्वः गन्तव्यो देशः। ` एतः प्राप्तो गन्तव्यो येन सः 
एतग्चः। अश्वस्तु शेष्यातिशयेन गमनारम्भ एवाचिलम्बित 


` गन्तव्यदेशं प्राप्नोतीति एत उच्यते। 'एतग्चाः प्राप्तगन्तव्याः-- ` 


इति माधचः। यद्वा, एतशब्दः शुक्रुपर्य्यायः, गमेः किप्‌, 'गमः ` 
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को (६, ४, ४० )--इत्यचुनासिकलोपः, .'ऊंजूच गमादीनाम्‌ 
(६, ४, ४० चा०)'--इत्युकारो5न्तादेश; । आगमनमागूः । धातू- 
पसर्गयोः स्थानविपर्यर्यय: ` प्राप्त: । एतस्य शुक्कवणेस्यागमनम- 
स्यास्ति मत्वर्थीयस्य लुक_। एतग्वाः शुक्कवर्णा अश्वाः । यद्वा, 
एतः शुक्कवर्णोऽस्यास्तीति 'केशाद्वोऽन्यतरस्याम्‌ (५, २, १०६)५-- 
अन्येभ्योऽपि दृश्यते (५, २, १०६ चा०)'--इति चप्रत्ययः, गकार 
उपजनः। 'एतस्य श्वेतवर्णस्य ग्यो मत्वर्थीयो भवति'--इति 
माधवः। सर्वेषामध्वानां यत्र कापि शौक्ल्यमस्ति रूपेण घा। 
एतग्चाशव्दोऽश्वे चत्तेते। तथाच “विशाखाषाढौ मन्थदण्डयोः’ 
—इत्यत्र पदमञ्जरो--विशाखाषाढशाब्दौ रूढिरूपेण मन्थदण्डयोः 
वेत्तेते, तेन यथाकथञ्चित्‌ साघुत्वाचुशासनाथं व्युत्पत्तिः क्रियते, 
--इति। तेनामत्वर्थेऽपि न दोषः। 'एतरगचा'ः-इत्याकारान्त- 
पाठो यथाद्दष्टम्‌। “एतग्वा चिन्न सुयुजा युजानः ( ऋ० सं० ५, 
५, १७, २)? “एतग्वा चिद्य पतशा युयोजते ( ऋ० सं० ६, ५, 
६, २)”--इतित्र निगमादौ 'छुपां. खुलुझ (७, १, ३३) इति 
चिभक्तेराकारः ॥ To 
(१०) एतशः । 'इण्‌ गतौ ( अदा० प० )!। 'इणस्तशन्तशा- 
| ( जुनी ( ३० ३, १४५) इति तशन्प्रत्ययः । पतशः गमनकुशलः । 
यद्वा, पतराः्दात्‌ लोमादित्वात्‌ ( ५.२, १०) शास्‌ । पतद्वा 
` एतच्छरीर पतशः, पूषोदरादित्वात्‌ ( ६, ३, १०६ ) सर्चेसिद्विः। ` 


एतशो चहति भूष युक्तः (ऋः सं० ५१५५ ५ २)” यदेतशेभिः ` जेट 


पतर रथय्पेसि ( ऋआ० स० ७, ८, १२, दे )”--इति च्च निगमौ || 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


१६४: ॐ निरुक्तम्‌ निघण्टुः क 

(११) पैद:। 'पद्‌- गतौ ( दिए आ०)' । 'कूटहम्यों यः 
(३० १, १५३) इति घप्रत्ययो वाहुलकात्‌, अकारस्यकारः 
पृषोदरादित्वात्‌ ( ६, ३,.१०३ )। पद्यते गच्छति पञ्यतेऽनेनेतिः 
चा। 'पदेः पैदुवो गतिक्रियायाम्‌इति माधघः। “पेदुबो न 
हि त्व महि नाम्नां हन्ता ( न्नदइृ० सं० ७, ३, २४, ७ ) 
निगमः ॥ 

(१२) दौर्गहः । डुस्शब्दे उपपदे गृहातेः ( ऋया० उ० ), गाहे 


घा (मूर आ०) 'ईषद्दः सुषु कृच्छाकच्छाथेंप खल्‌ (३, ३, १२६), 
रेफळोपः, पृषोद्रादित्वात्‌ (६, ३, १०६) गृह्णातेः, गाहेहेस््त्वम्‌ ।' 
अभ्वहृद्यानभिज्ैग हीतुमशक्यत्वात्‌ दुर्गह इत्युच्यते । ढुर्गह एवं 
दौर्गहः,' प्रज्ञादित्वादण ( ५, 3, ३८) । यदवा, दुःखेन गहितव्य-' 
त्वात्‌, दुर्गाहं जलमुच्यते--इति माधवः, तत्र भवो दोर्गहः,- 


तत्र भवः ( ४, ३, ५३ )'--इत्यण , 'अप्खु योनिर्वा अश्वः (शत 


च्रा० ५, ७, ४, ४) इति श्रतिः । “सप्तऋषयो दौर्गहें बघ्यमाने 


(ऋ० सं० ३, ७, १८, ३)”--इति निगमः॥ 

(१३) ओच्चेःश्रवसः। अप्ठतमन्थने जातोऽश्घ उच्चेःश्रचाः । 
उच्चेर्महच्छचः कीत्तिरस्येति, तस्यापत्यम्‌ ( ४, १, ३२) 
इत्यण्‌। ततकुलीना ह्यश्वाः सर्वे । निगमोऽन्वेपणीयः॥ ` 

(१४) ताक्ष्येः। चूर्णमश्ुते गन्तव्य्रे, तीर्णे अन्तरिक्षे क्षिय- 


तीति ताक्ष्यः । तूर्णशब्दात्‌ तीर्णशब्द्रादुचा पूर्वपदम्‌, . अक्षोतेः | 
क्षीयतेर्चोत्तरपद्म्‌, पृषोद्रादेः (६, ३; १०६): अश्चो हि. 
घेगवशादाकारी गच्छन्निव हि. द्वश्यते प्रेक्षकेः। यहा) वेगेन ` 
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ताक्ष्यसाद्वश्यात्‌ ताद्य इत्युच्यते । 'तुरडुगरुड़ी ताक्ष्यों ( अम 
क्रो० ३, ३, १४५ )'- इत्यत्र तृक्षस्यापत्यं ताक्ष्येः, गर्गादित्वात्‌, 
इति .क्षीरस्रामी । निगमो ऽन्वेषणीयः ॥ 

- (९५) आशुः। अशू व्याप्तौ ( खा० आ० )' । कृवापाजिमि- 
स्रदिसाध्यडूभ्य उण्‌ (३० १, १) । अश्नुतेऽध्चानम्‌। अश्नातेर्चा 
चाहुलकाडुण - (३, ३, १)। - अश्नाति महाशनो. भवति। 
आशुरिति क्षिप्रनाम (निघ० २, १५), शीघ्रो चा । “द्रषञ्चक्रेष्वाशुषु 
( ऋ० सं० ६, ३, १३, ८ )”- इति निगमः ॥ 

(१६) व्रध्नः । अत्र भास्करमिश्रेण--त्रध्नम्‌ परिच्चढम्‌, 
अरुषमारोचनम्‌'--इति व्याख्यातम्‌ । चाजसनेये -तु, युञ्जन्ति 
न्रध्नमरुषञ्चरन्तम्‌ ( ऋ० सं० १, १, ११, १ ) इत्यत्र; उचट 
--अश्व॑ युञ्जन्ति ब्रध्नमिति, अश्वोऽञ्ञादिचित्‌ स्तूयत इति चा॥ 

(१७) अरुषः । “क्र गतिप्रापणयोः ( क्या० प° )' । ऋणाति 
अभ्यासुखं गच्छति, अय्यंते वा तद्थिभिः। यद्वा, अरुषमिति 
रूपनाम (निघ० ६, ७), मत्वर्थीयोऽकारः, `प्रशस्तरूप इत्यर्थः । 
“हरि खृजन्त्यद्घो न युञ्यते ( ऋ० सं० ७, २, २७, १ )”-- 
इति निगमः ॥ ( 

(१९) मांश्चत्वः। “मंन ज्ञाने ( दि० आ०)'। पदस्य नलो- 


-पाभाचः ` पूषोदरादित्वात्‌ (६,३,१०३)। “महीमे अस्य 
वृषनाम श्रूषे मांश्चत्वे चा एशने चा चघत्रे (ऋण सं ७४, |= 


.२१, ७ )”- इत्यत्र, ` माधवस्य. ` प्रथमभाष्यम्‌--मही महती, | 


-इसे, अस्य सोमस्य, शूषे खुखकरे भवतः। ये च क्मणी ` 
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मांश्चत्वे । अश्वनामैतत्‌। मक्ष चरतीति। अश्वः क्रियसाणे 
युद्धे वाहुयुद्धे, घधत्रे शत्रूणां हिंसनशीरे भवतः। सोऽयं 
अस्वापच्छतरून्तरने यत्च । स्नेहनं प्रद्रावणम्‌। अथ पत्यक्षकृतः 
--इत्यादू। अत्र मांश्चत्वस्य। समा्नायपाठेछु मंश्चत्व 
इति दश्यते । '्रध्नं मांश्चतोर्वरुणस्य वभ्रुम्‌ (० सं० ५, ४, ११, 
३) इत्यत्र माधचः--मंश्वतुरित्यश्चनाम। इह तु घरुण- 
“चिशेषणम्‌, मंश्चतोवेरुणस्य महान्तं वश्रम'--इत्यभापयत्‌, 
निरूपणीयम्‌ ॥ 

(१६) अव्यथयः । 'णवामणावुत्तराणि बहुचदित्युक्तम्‌ (निरु० 
२, २४७) असन्देदार्थमेतदादीनि वहुचचनान्तानि नामानि । 
“यथ भयचलनयोः ( भू० आ० )!। इन्‌ सर्वेधातुम्यः (३० ४, 
११४ )_इतीनप्रत्ययः, नञूससासः। न व्यथन्त्यभिसङ्ग्रामेषु 
अव्यथयः दुष्टे भयेऽप्यव्यथः स्यादिति भाचः। यद्वा, व्यथि- 
रिति क्रोधनाम ( निघ० २, १३), आरोहणताडनवन्धनादिभिने 
क्रुध्यन्तीत्यर्थः । “पतत्रिभिरश्रमैरव्यथिभिः ( ऋ० सं० ५, ५, 
` १६, ७ )?~ इति निगमः ॥ 

(२०) श्येनासः। श्येनः शंसनीयं गच्छति ( निरु० ४, 
२४) इति भाष्ये। जसि 'आञ्जसेरसुक्‌ ( ७, १, ५० )' 


“शयेनासो न दुवसनासो अर्थम्‌ ( ऋ० सं० ३, ५, ५, ५)? 
इति निगमः ॥ 


(२१) सुपर्णा: । पृ पालनपूरणयो: ( जु० प०)' । 'घाप- 


बस्यज्यतिम्यो नः (३० ३, ६ )--इति नप्रत्ययः। सुपाल्यन्ते 
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यचसादिप्रदानेन, पूरयन्ति चा नभः हेषारचादिना सङ्ग्रा- 
मसाधनत्वात्‌।  पततेर्वा बाहुलकात्‌ नप्रत्ययस्तकारस्य रेफः, 
शोभनगमना इत्यर्थः ।  निगमोऽन्वेषणीयः ॥ 

(२२) पतङ्गाः। 'पतूल गतौ ( भूर प० )'। "पतेरङ्गच्‌ 
(३० १, ११७) । यद्वा, खचप्रक्ररणे 'गमेस्तु खच्युपसंख्यानम्‌ 
(३, २, ६८ चा० /--इति खच्‌, खञ्च डिद्वा : वक्तव्यः (३, २, 
६८ घा० ) "खित्यनव्ययस्य ( ६, ३, ६६ ) इति सुम पतङ्गा 
इति । ` 'अश्वाः पूर्वं पक्षिणोऽभूचन्‌-इति.श्रूयते । “रथे युक्तास 
आइाचः पतङ्गा (ऋण संर १, ८, १८, ४ )”—इति निगम; । 
आशुशब्दो चिशेषणम्‌॥ 

(२३) नरः । "णीञ्‌ प्रापणे ( भूर उ० ) “नयतेडिचच 
(३० ३,६३) इति ऋनप्रत्ययः। जसि नरः। नयन्ति 
आरोहिणम्‌, कर्मणां नेतारो घा नरः ` “त्वं सूरो हरितोः 


« रामयोर्नन्‌ (० सं० १, ८, २६, ३ )”-इति निगमः। नून, 


अश्वान्‌--इति माधवः ॥ 

(२४) हार्य्याणाम्‌। ह, कौरिल्ये (भू प°) । हलो 
ण्यत्‌ (३, १, १२४) । खलीनाद्याकर्षणे मुखादिष्वङ्ग छु 
कुरिलीक्रियन्ते ह्यश्वाः । यदा, हृरतिरत्तिकमां ( निघ० २, 
८), 'छंत्यव्युटो बहुलम्‌ ( ३; ३, ११३ ) इति ण्यत्‌ । हृरत्यथम्‌ 
अश्वाः हार्य्याः । हरि गतौ”-इतिः माधघः। “हवाय्योणाम्‌ ` 
__इति यथाइ्ृष्टपाठः। “पुत्रो न हार्य्याणाम्‌ (ऋण सं 9९१ 
१, ४ )”- इति निगमः ॥ 
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(२५) ` हंसासः। 'हन हिंसागत्योः ( अदा> घः) | 
वृतघदिहनिकमिकषि (युध्यचि), भ्यः सः ( उ० ३, ५६ )-- इति 


` सप्रत्ययः। घ्चन्ति गच्छन्त्यश्चानं, गच्छन्तः पद्विरिष्चानं हिंस न्ति 


चा (७० त्रा२५ १, १)। “हंसासो ये वां मधुमन्तो असि 
( ऋ० सं० ३, ७, २१, ४ )”--इति निगमः ॥ 
. (२६) अशवा: | अशू व्यक्तौ ( खा० आ० )' । 'अशुप्रषिळ- 
टिकसिखदिचिशिभ्यः कुन ( उ० १, १४६ )--इति छुनप्रत्ययः । 
अक्षातेर्चा वाइळकात्‌। अश्नुवतेऽध्चानं महाशना भचन्तीति 
च। “यदाक्षिषुदिव्यमजूसमश्चाः ( ऋ० सं० २, ३, १२, ५)” 
इति निगमः ॥ 
इति षड्विंशतिरश्वनामानि ॥ १४॥ 
'द्शोत्तराण्यादि्टोपयोजनानीत्याचक्षते साहचय्यज्ञानाय 
(निरु २, २८)--रतिहासपश्चेऽपि पूर्वपश्षापरपक्षावहो- 
रात्रे चा ॥ 
हरी इन्द्रस्य (१) । रोहितोभ्नेः (२) । 
हरित आदित्यस्य (३) । रासभावश्विनोः (४) । 
अजाः पूष्णः (५) ` पृषत्यो मरुताम्‌ (६) । 
अरुण्यो गाव उषसः (७) । श्यावाः सवितुः (८)। 
विश्वरूपा बृहस्पतेः (६)। नियुतो वायोः (१०) । 
इति. द्‌शाऽऽदिष्टोपयोजनानि ॥ १५ ॥ 
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` “(१) हरी इन्द्रस्य। ` सोमपानादिक्रियाया सांधनत्वात्‌ | 
- (२) रोहितो5ग्ने; । नित्यपक्षे ज्वाला अभ्वा व्याभिमत्यः ॥ 
(३) हरित आदित्यस्य । हरितवर्णा रश्मयः प्रातरादित्यस्य ॥ 
(3) रासभावश्विनो:। अश्विभोगकाले रासभवर्णौ, तत्‌ः 
-काळोचितेन श्यामलेन वर्णनायं व्यपदेशः ॥ | 
(५) अज्ञाः पूण्णः। अजा अजनात्‌। पूष्णः काले रश्यो 
गच्छन्ति ॥ 
(६) पृबत्यो मरुताम्‌ । प्रान्नषि स्तः पृषत्यो विचित्रा 
मेघमाला मरुताम्‌॥ 
(७) अरुण्यो गाव उपसः। उपसः काले तमोऽभिभवे 
अरुणिमायामागन्त्रयः ॥ | 
(८) श्यावाः सवितुः । सवितुः काले श्यामवर्णा भवन्ति ॥ 
(३) विश्वरूपा वृहस्पतेः। “छन्दांसि विश्वरूपाणि 
(शत० ब्रा० ८, ४)'- इति श्रुतेः ॥ है | 
(१०) नियुतों चायोः। “अपप्रवृत्ती तृणपर्णानामवादेः 
सश्रणान्मिश्रणान्रियुतः ॥”- इति स्कन्दखामिग्रन्था!॥ 
शब्द्व्युत्‌ पत्तिस्तावत्‌ प्रदृश्येते-- छु 
, (१) हरी। हज हरणे ( भूए उ० ) हृपिषिरुहिवृति न्य 
'विदिछिदिकीसिम्यक्च ( ३० ४, ११५ )'- इतीनएतत्ययः | हरतो 
रथम्‌।' अत्र ताण्ड्यकम्‌- “पूर्वपक्षापरपक्षी चा इन्द्रस्य हे ह्री, | > 
ताभ्यां हीदं सब हरति ( ६, ७ १) इति : आस्सिन सा त पशन व ; 
ऋक्सामे चा. इन्द्रस्य हरी इत्येतया ` ` 2१३१) कः 
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)॥_ काकसामे वै हरी'-$ति यजुर्व्राह्मणम्‌ (४, ४, ३६) ४ 


“इन्द्रो हरी युयजे अश्विना रथम्‌ ( ऋ० सं० २, ३, ५, १ )”-- 
इति निगमः ॥ 


क्र (२) रोहितः । ृसरुहियु बिभ्य इतिः ( उ० १, ६४ )—इतिः 
इतिप्रत्ययः। रोहन्ति आरोहन्ति रथं घहन्त्यादिचमिति रोहितः ।, 


“रोहिदश्व शुचित्रत (कऋ० सं२ ६, ३, ३२, १)”--इति निगमः ॥ 


(३) हरितः। पूर्वचत्‌ इतिः (उ० १, ६४) । हरन्ति रथं 
'तमो चा खभासा । यदुचा, हरिच्छव्दः' पीतवर्णवचनो हरिदुचर्णोः 
वा। “यदेतदयुक्ताहरितः सधस्थात्‌ (ऋ० सं० १, ८, ७, ४)” ` 


इति निगमः ॥ 

(३) रासभौ। 'रास्‌ शब्दे ( भू० आ० )' । रासिचल्िभ्याञ्च 
( ३० ३, १२१ )~-इत्यभच्प्त्ययः। रासते शब्दं करोतीति 
रासभः, तौ रासभो। 'गर्द्भरथेनाश्चिना उद्जयताम्‌ः-इति 
ब्राह्मणम्‌ (९० ब्रा ४, २, ३) । “युञ्जाथां रामं रथे ( ऋ० सं० 
६, ६, ८ २ ) ~ तद्रासभो नासत्या सहस्रभाजञा ( त्र६० सं० १, 
८, ८, २)? इति च निगमौ ॥ 


(५) अजा; | अज गतिक्षेपणयोः ( भू० प० )!। पचाद्यच्‌ 


(३, १, १३४ ) । चीभावाभावो व्यत्ययेन। अजन्ति गच्छन्ति 
सर्वेतः क्षिपन्ति घा तमः। “अहेलमानो ररिवाँ अजाश्च 
श्रचस्यतामजाश्व ( ऋ० सं० २, २, २, ४ )”- इति निगमः ॥ ` 

„ (६) पूषत्यः। पृषु दषु सेचने ( भू० प०)!। 'वत्तमाने 
` प्रषन्महत (६, ४, ३० घा०)'- इत्यादिना सिद्धम्‌ । 'पूषत्यः सह: 
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सङ्गताः--इति माधवः। तदा {पुंयोगादाख्यायामं (४, १, ४८ )' 
--इति ङीष्‌ । “उपो रथेष पृषतीरयुग्ध्वम्‌ (जइ० सं० १, ३, 
१६, १ )”--इति निगमः ॥ | 

(७) गाचः। व्याख्याता रश्मिनामसु ( १, ५, ३ )। गन्त्रयः । 
“थुङ्क्ते गया मरुणानामनीकम्‌ ( ऋ० सं० २, १, ६, १ ) ०. 


`इति निगमः॥ 


(८) श्याचाः। 'श्येड गतौ ( भू० आ० ) । कृराशुदुभ्यो वः 
(३० १, १५३)--इति वाहुळकांद्‌ घप्रत्ययः। श्याचो धूसरारुणो 
धर्णः, तद्चम्तोऽपि श्यावाः, “गुणवचनेभ्यो मतुपो लुग्वक्तव्यः 
(१, ४, १६ घा०)'। “वि जनाञ्च्छ्याचाः शितिपादो अख्यन्‌ 
( ऋ० सं० १, ३, ६, ५ )”--इति निगमः । 

(३) विश्वरूपाः । नानावर्णाश्वाः। “बृहस्पतिश्च सविता च 
चिश्बरूपैरिहागतम्‌?--“वृहस्पतिचिश्वरूपासुपाजत (ऋ० सं० २, 
३, ५ १ )”--इति च निगमौ ॥ । ढ 

(१०) नियुतः। निपूर्वात्‌ 'यु मिश्रणे ( अदा० प°) 
इत्यस्मात्‌ क्किप्‌। नियुवन्ति मिश्रयन्ति तृणपर्णादीनि आत्मानं 
रथेन चा। यह्वा, निपूर्वात' यसु उपरमे ( भूऽ प°) | 

“ग्रो रुतिः (ड० १, ६१)-इति वाहुलकात्‌ | 


उततिप्रत्ययष्टिलोपश्च । : . नियम्यन्ते सारथिना नियुतः! . टु 


“नियुद्दिर्चा यविष्ये दुरोणे (929 सं० ५, ६, १४, ३)” इति. बु 


म इति दशा दिष्टोपयोजनानि ॥ १५॥ 
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`¬ आजते (१) । भ्राशते (२) । श्यति (३) 
दीदयति (४) । शोचति (५) । मन्दते (६) 
भन्दते . (७) । रोचते (८) । द्योतते (8) । 


ज्योतते (१०) । द्यू मत्‌ (११)। इत्येकादशज्चल- 
.तिकर्माणः ॥१६॥ 

` (१) ्राजते। “दु भ्राज दीप्तौ’ भूचादिरात्मनेपदी । “भ्राजते 
अणिदन्‌ ( ऋ० सं० ७, ७, २, ३ )”- इति निगमः ॥ 

(२), (३) श्राशते। भ्राश्यति। ६ श्राश्ट भ्लाश दीप्तो” 
भूवादी आत्मनेपदिनो। “चा श्राशम्छाशध्रमुक्रसुक्लसुत्रसिच्ञरिलप 
९३, १,७०) इति पक्के श्यन्‌, परस्मैपदित्वं छान्द्सम्‌। 
“नि तिग्मानि भ्राशयन्‌ भ्राश्यानि (ऋ० सं० ८, ६, 
२०, ५)¬इति निगमः। . भ्राश्यति शिलाजितादीनिः 


¬इति माधचः। भ्लाशयतीति पाठान्तरम्‌ । श्राश्यतीतिवत्‌ 
प्रक्रिया ॥ 


(३) दीद्यति। नैरुक्तो धातुः ( निरु० १०, १६) । यद्वा, 
'दीधीङ्‌. दीसतिदेचनयोः ( अदा० आ० )--इत्यस्य धकारस्य 
दकारो व्यत्ययेन, 'चहुळं छन्दसि (२, ४, ७३ ) 
इति शपो लुगभाषः, परस्मेपदित्वं छान्द्सम्‌। “यो 
अनिन्मो दीद्यद्प्‌ स्चन्त १: (० सं० ७, ७, २४, ४)” 
इति निगम याकड 
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(५) शोचति। 'शुच शोके? भूचादिः परस्मैपदी; - दीप्त्पर्थत्क 
त्वनेकार्थत्वाद्धातूनाम्‌। “अजस्रेण शोचिषा शोशु चानः ( ऋः 
सं० ५, २, ७, ४ )”--इति निगमः ॥ 

(६) मन्दते। 'मदि स्तुतिमोदमद्स्रम्रकान्तिगतिषः अत्र 
दीप्त्यर्थः । भूवादिरात्मनेपदी । निगमोऽन्वेषणीयः॥ __ 

(8) भन्दते। “भिदि कल्याणे सुखे च भूचादिरात्मनेपदीः 
दीप्त्यर्थत्वं पूवेवत्‌ । -निगमोऽन्बेषणीयः ॥ ह 

(८) रोचते। 'रुच दीप्ती? चरादिरात्मनेपदी। कथादिश्चः 
“चि यत्‌ सूर्य्यो. न रोचते वृद्भ्यः ( ऋण सं० ५, २, ११५ 
४.)”--इति निगमः॥ "5 

- (8) द्योतते। 'द्य्‌त दीप्तौ’ भूवादिरात्मनेपदी । “अदि-. 
द्युतत्‌ ( ऋ० सं० ४, ५, १३, ४)”- इति निगमः.॥: . ...-- 

(१०) ज्योतते। युतज्ञर दीतौ’ . भूवादिरात्मनेपदी । 
यकारश्छान्दसः । यद्वा, द्युतेविग्रहीत; । 'धुतेरिसित्ञादेश्च 
जः (उ० २, १०३ )'--इति इसिनप्रत्यये विहितो जो बाहुल- 
काद्तापि भवति। निगमोऽन्वेषणीयः ॥ डी 

केचिदस्य स्थाने “छन्यते”--इति पउन्ति। “छदि संचरणेः 
--इति चुरादिः परस्मेपदी, व्यत्ययेनात्मनेपदं रिलोपः; 'छन्द्‌- 
स्युभयथा (३, ४, ११७ )'- उइत्याद्वेघातुकत्वाद्वा सिलोपः । 
निगमदशना न्निर्णयः ॥ 

(११) चुमत्‌। द्योतते द्य तू, सम्पदांदित्वात्‌ (३, ३; इः . 
वा०) किप्‌। द्यरस्तीति म पृषोदरादित्वात्‌ (६, ३, १०६) 
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तकारलोपः। यद्वा, 'दिडु क्रीडाविजिगीषाव्यवद्दारथुति- 
स्तुतिकान्तिगतिषु ( दि० प° )'--इत्यस्मात्‌ दीप्त्यर्थात्‌ दिवे 
दीव्यतीति विचि प्रत्यये योतनं दिव्‌, ततो मतुपि 'दिव उत्‌ 
(६, १, १३१ ) इत्युत्वं दीस्तिमदित्यर्थः । समाञ्ञाये यस्य 
प्रदार्थस्य यद्‌ चाचकमाख्यातं नाम च तत्सहैवान्यतापि पठ्यते.। 
सथाहि-कान्तिकर्मलु ( निघ० २,६) उशिगादि, व्याप्तिकर्मसु 
(निघ० २, १८) आप्नुवान इत्यादि, महन्नामु ( निघ० ३, ३) 
चचक्षिथ चिचक्षसे, पश्यतिकर्मछु ( निघ० ३, ११) विचर्षणि- 
रित्यादि, एवमिहापि युमदिति नामपदस्य धातुमध्ये पाठः 
किञ्चित्‌ द्योततेविकृतत्वादिवेश्वानेकार्थत्वात्‌ ज्वलनाथेत्वख्याप- 
-नार्थम्‌। “द्युमदमीवचातनं रक्षोहा ( ऋ० सं० ५, २, १२, ६ )” 
--इति निगमः ॥ 

इत्येकादश ज्वलतिकर्माणो धातवः ॥ १६ ॥ 


जमत्‌ (१)। कल्मलीकिनम्‌ (२) । 


जञ्जणाभवन्‌ (३) । सब्सलाभवन्‌ (४)। 


अचिः (५)। शोचिः (६)। तपः (७) । 
तेजः (द)। हरः (8)। घ्रृणिः (१०) । 
श्रद्भाणिः (११)। श्रृङ्ञाणि (१२) । इत्येकादश 
ज्वळतो नामधेयानि नामधेयानि ॥१७॥ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized:by eGangotri 


~ # प्रथमोऽध्यायः #: १७५ 

` गौहेमा6स्बरं स्वा १: खेदय आता श्यावी 

विभावरी वस्तो रद्रिः ऋछोकोऽणोऽवनयोऽत्यो 
हरी इन्द्रस्य श्राजते जमदिति सप्तदश ॥ 

इति निघण्टौ प्रथमाध्यायः समाप्तः ॥१॥ 

(१) जमत्‌। अत्र स्कन्द्स्वामी--ताचन्त्येवोत्तराणि जम- 
-दित्यादीनि ज्वलतो दीप्तिमतः सत्वस्य नामघेयानि'--इति । 
जखु अदने (भू” प०)' । “शुणाना जमद्झिना (३, ४, ११, १८)” 
-इत्यादिष जमच्छव्द्‌ उदाहरणम्‌ ॥ | 

(२) कल्मलीकिनम्‌। 'कल्मलीक॑भवेत्‌ः--इति माधचः। 
'यूषोद्रादिः, उत्तरे च। “नमस्या कल्मलीकिनं नमोभिः 
(ऋण० सं० २, ७, १७, ३)”- इति निगमः॥ 

(३) जञ्जणाभवन्‌। “अचिषा जञ्जणाभवन ( ऋण० सं० २, 
३, ३०, ७)”--इति निगमः ॥ | 

(४) मब्मलाभमवन.। “मल्मळाभवन्तीत्यासादयामि”--इति. 
-निगमः॥ 

(५) अचिः। 'अचे पूजायाम्‌ (भूर प°)? । “अचिशुचिह- 
-खपिछदिछदिम्य इसिः (उ० २, १०१)-इतीसिप्रस्ययः । 'अच्येन्ते . 
देचता्यर्चनलाधनत्वाद्वा अचिरुन्यादिज्चालादिः। “अयो द्रो; 
अचिषा यातुधानान्‌ (ऋ० सं ८, ४, ५२ )”--इति निगमः॥ 

(६). शोचिः। शोचतेर्ज्वलतिकर्मणः ( निघ० २, १६) | 
थूबेसूत्रेण इसिः ( उ० २, १०१)। शोचति शोचिः। “यदस्य 
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बातो अजुयाति ' शोचिः (ऋण सं ३, ७ ७ ५)” 
इति निगमः ॥ 
(७) तपः। “तप सन्तापे (भू प०)'। 'तप दाहे (भू० प०)' 


वा। असुन, (३०४, १८४ )। तपतीति शारीरादि। “परा 


श्रणीहि तपसा यातुधानान्‌ ( ऋ० सं० ८, ४, ७, ४)? “अग्ने 
यत्ते तपस्तेन तं प्रति तपा (अथण सं० २, १६, १)”"--इति च 
निगमौ ॥ 

(८) तेजः। 'तिज्ञ निशाने (भू? आ०)' । असुन ( उ० ४, 


१८४)। -निश्यति तनूकरोति तमः पापं चा। यद्वा, तिजः . 
पालने (भू० प० )। असुन्‌। तेजति पालयति प्राणिनां 


प्रकाशदानेन । “अग्ने यत्ते तेजंस्तेन ( अथ० सं० २, १६, ५ )” 
-र्‍इति निगम: ॥ | 
(६) हरः! 'हञ्‌ हरणे (भू० उ०)। अझुन्‌। हरति.तमः । 


“अग्ने यत्ते हरस्तेन (अथ० सं० २, १६, २)”--“रक्षो हरसा 


श्टणीहि (ऋ० सं० ८, ४, ७, ४)”--इति च निगमौ ॥ 


(१०) घृणिः । 'वृणिपृश्चिपाण्णिचूणिभूणि--इति।, छि 


क्षरणदीप्त्योः (.भू० प० )'--इत्यस्मा न्िप्रत्यये गुणाभावो निपा- 


त्यते । जिघत्ति दीप्यते। यद्वा, 'घुणु दीप्तौ ( तना० उ० ) ।: 

'इगुपघातू . 'कित्‌ (3० ४, ११६ )' इति. इप्रत्ययः। _ ` दीप्यते र 

घृणिः । “उप .छायामिच. घृणेः ( ऋ० सं० ४, ५, २८, १.)”--: 

इति निगमः। आ घृणे सं सचावहे (क्र? सं० ४, ८,:२१; १)” 
 जहतिःच॥ 
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# प्रथमोऽध्यायः ॐ १७७ 


. “हृणिः”--इति केषुचित्‌ कोशेषु दृश्यते, तद्युक्तम्‌, नेगम. 
काण्डे “आ घृणिः ( निरु० ५, ६ )”- इत्यत्र, 'ज्वलन्नामसु 
क्रोधनामसु ( निघ० २, १३.) च पाठाद्नेकार्थत्वम'--इति 
स्कन्द्स्वामिचचनात्‌॥ 

(११) श्यड्राणि। शमि शाब्दे' । अत्र ३ङ्गस्थानीयत्वाद्‌ 
दीप्तय उच्यन्ते। श्रिञ्‌ सेचायां ( भू० उ०) शा हिसायाम्‌ 
(क्या० प०)' । श््रणातेहस्वश्च . ( 3० १, १२५ ), गन्‌ ( १२१ ), 
कित्‌ (१२२), चुटू (१२४) च इति अधिक्रियते, श्रियतेर्वाहुङकात्‌ 
खस्प्रसारणादि च भवति। ` श्रितं हि तदाश्रितं मण्डले हिनस्ति 
तत्‌ ग्रीष्मेण प्राणिनः। ङ्गः -श्रयतेः (निरु० २, ७) इत्यत्र 
“्लातेबा--इति निर्वचनस्य पाठः श्रीनिवाखीये व्याख्याने दुष्टः । 
“शसु हिसायाम! क्रयादिः । अस्मात्‌ गः, अकारस्य आकारः । 
पूर्चचदर्थ: । यद्वा, द्विधातुजं, शरणाय हिंसायै गतं मस्तकादै- 
रुद्रतम्‌ ऊद्ध्वेगतमित्यर्थ: । एणातेहंस्वश्च (उ० १, १२५) इति 
गनप्रत्यये नुमि च रूपम्‌। अथवा शरणं रक्षणं तद्थसुद्गतं 
रक्षति तत्‌, प्राणिनस्तस्य निष्पत्यादिना शिरसो निर्गतमिति चा 
शिरःशब्दान्निर्गमेश्च शङ्क, शिरख आदित्यान्निगेतमित्यर्थः, 
“असाचादित्यः शिरः प्रजानाम्‌-इति श्रचणात्‌ ( शत० ब्रा० 
७, ४, १, २०) शिर उपपदे गमेडे शिरसः श्टभावे 
मकारे चोपजने रूपम्‌। पृषोद्रादित्वात्‌ (६, ३, १०६) | 
सर्वत्र रूपसिद्धि शअङ्गम्‌। तेजांसि ऽएङ्गाणि। “यत्र 


` गाचो भूरिश्टङ्ा अयासः (क्र? सं० २, २, २४, ६)” 


LO | 
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“चि श्टङ्गिणामभिनच्छुष्णमिन्द्र (ह्ण स० १,३, ३, ) 
इति च निगमो ॥ 
. '"अध्यायपरिसमासिसूचनं द्विवचनं, श्रुतौ तथा दर्शनात! 
--इति अत्र स्कन्द्खामी । अन्यत्रापि स एव सर्वेत्र। यदुचा, 
'दिवरूक्तपद्स्य शब्दशास्त्रे “तस्य परमाम्रेडितम्‌ (८, १,२) छे 
इति महासञज्ञाकरणस्य प्रयोजनं घणितम्‌ 'अन्वर्थसङ्ज्ञानस्‌ , 
आम्रेड्यते अधिकसुच्यते ( ८, १, २ भा०)--इति, तेनेबञ्जातीय- 
'कदिवर्वेचना जायन्ते इति शब्दविदो चिदाश्चक्रुः। यथा 
'आहोदर्शनीयाहोद्शेनीय (महा० भा०)--इतिः॥ 

इति अत्रिगोत्रस्य देवराजयज्वनः छते नेघण्टुककाण्ड- छ. 

निर्वेचने प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ हु. 
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अथ द्वितीयोऽध्यायः । 


' ~ 
१ री 


४ .---« 
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“कर्मनामान्युत्तराणि (निरु० ३, १)”--इति भाष्ये स्कन्द 
स्वामी ज्वलनकर्मसस्वन्धादाह कर्मनामान्युत्तराण्येच षड्‌ 
चिंशतिः अपः अप्न? इत्यादीनि। क्रियते इति कर्म । 
अनाश्रितविशेषाणां कर्मणां नामधेयानि, सति साधारण्येऽसाधा- 
रणानि च निणेतव्यानि, वाक्पार्थथशात्‌”--इति ॥ 


अपः (१) । अन्नः (२) । दंसः (३) । 
वेषः (४)। वेपः (५)। विष्ट्वी (६)। 
ब्रतम्‌ (७) । कर्वरम्‌ (=) । `. शक्म (8) । 
क्रतुः (१०) करुणम्‌ (११) । करणानि (१२) । 
करांसि (१३) । करन्ती (१४)। करिक्रत्‌ (१५) । 
चक्रत्‌ (१६) । कर्लम्‌ (१७) ।  कर्त्तोः (१८) । 


कत्त वे (१६) । कृत्वी (२०) । धीः (२१) । | 


शाची (२२)। शमी (२३)। सिमी (२४) | 
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शाक्तिः (२५) । शिल्पप्त्‌ । (२६) इति षड्वि- 
शतिः कर्मनासानि॥१॥ 


(१) अपः। (२) अप्रः। आप्ल्‌ व्याप्तौ ( स्वा प०)' । 
आपः कमांख्यायां हृस्वो नुट्‌ च चा (३० ४, २०२)'--इत्यसुन्‌ 
चिकद्पेन चुड़ागमश्च । आप्नुवन्ति हि ततकर्त्तारम्‌ आप्नोति वा 
तान्‌ फळरूपेण। “इन्द्रं सोमेभिस्तदपो चो अस्तु (० सं० २, 
६, १४, ५”--“ते सौभगं वीरवढ्गोमदप्नः (क्र० सं० ७, ८; 
११, ३)”--इति च निगमो ॥ 

(३) दंसः। दसि दंखनदर्शनयोः? चुरादिरात्मनेपदी, असुन 
(३० ४, १८४) । दर्शयति हि तत्तत्कारणेन, दृश्यते इ्टिभि- 


रिति घा। अथवा, 'दसि मोक्षणे” चुरादिः परस्मैपदी, असुन्‌ 


(३० ४, १८४ )। - दसयति मोक्षयति पाप्मनः पुरुषं संखारादा- 
पदो चा। यद्वा, 'तखु उपक्षये दसु च ( दि० पर )' अत्रान्तणों- 


तण्यर्थेः। कर्मण्यजुनि चाहुलकान्नुम्‌। उपक्षिपयितन्यं हि, 


तदन्तर्नंतव्यमित्यर्थः । “दस्मस्य चारुतममस्ति दंसः ( क्र० सं? 
१, ५, २, २ )”--इति निगमः ॥ 

(३) वेषः। 'चिष्ल् व्याप्तौ, ( ज्ञु> उ० )' पचाद्यच्‌ ( ३, १, 
१३४ )। वेवेष्टि व्याप्रोति कत्त न; व्याप्तं विस्तृत चा। यदा, 
विवेष्टि- इत्यत्तिक्मछु ( निघ> २, ८, ) पञ्यते। परिवेवेष्टि 
भोजयति खफल कत्तन्‌। “कर्मणेःवां:'चेषाय ( य० चा० सं? 
१, ६ ) ~ इति निगमः ॥ 
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(५) बेप: । विपि प्रेरणार्थ:--इति माधवः । असुन्‌ ( उ०.. 


४, १८४) । प्रेय्यन्तेऽस्मिन्‌ कर्मकराः । यद्वा, 'वेए कस्पने ( भूऽ 
आ० )' असुन ( उ० ४, १८४ ), वेपः। “स्व वेपसा तुविजात 
स्तवानः ( ऋ० सं० ३, ५, ११, २ )”--इति निगमः ॥ 

) विष्ट्ची । “विष्ल व्याप्तौ (ज्ञु उ०)' । जुगस्तृजाग्रभ्य 
क्विन्‌ ( उ० ४, ५४ )'--इति बाहुलकात्‌ किन्‌ तुडागमश्च । वेष 
समानार्थम्‌। यथादूष्टं पाठः। “चिष्ट्ची शमीभिः सुकृतः सुरु 
त्यया ( ऋण० सं० ३, ४, ७, ३ )”--“विष्ट्ची शमी तरणिरवेन 
घाघतः (ऋ० सं० १,७, २०, ४)?--इति च निगमौ । उभयत्रापि 
शामीति विशेषणम्‌ ॥ ` 

(७) त्तम्‌ । अत्र भाष्यम्‌ ( निरु० २, २३ )--्रतमिति 
कर्मनाम--च्रणोतीति खतः-इत्यादि। अत्र स्कन्दखामी- 


“ब्रतमिति! कर्मनामेति। कत्तेरि सत इति इतव्याख्यानम्‌। तद्‌ 
द्विविधम्‌ । शुभमशुभं चा वृणोति निवध्नाति कर्तारम्‌। तथा | 


च श्रुति: “ते विद्याकर्मणी सम त्वारभते पूर्वप्रज्ञा चः-इति। 
द्सपीतरद्‌ चतम्‌ः शुड़लवणस्त्रयादिविषयनित्वत्तरूपं कर्म । 


“एतस्मादेव? रूपसामान्यात्‌ प्रसक्तं ब्रतं निरुच्यते वारयतीति 


सत? । 'नित्रृत्तिरूपो हि सङ्करपः, तदतिक्रम्य प्रमादात्‌ भवत्तमानं 


पुरुषं धारयतिः--इति । पाठोऽ्थश्च-त्रतमिति कर्मनाम 
निवृत्तिकर्म घारयतीति सतः ( निरु० २, १३) इति) चूतं | 
कर्मोच्यते । . कस्मात्‌! वास्यते तद्धि सङ्कस्पपूर्वं प्रवृत्तिरूप- 
मझिहोत्रा दिकमंप्रत्यवायं वारयतीति पुरुषः प्रवत्तेमानो निचत्तेमा- 
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नश्च॒ त्रतेनाभिसम्वन्धस्तेनात्रतेन निवाय्यंत इति . ब्रतस्येच 
प्राधान्यात्‌ हेतुकत्तृ त्वेन चिवक्ष्यते। भोजनमपि व्रतं श्रुधादि 
निचारणात्‌। व्वृणोतेर्धातोः ( खा० उ०) 'पृषिरञ्चिभ्यां कित 
(३०३, १०८ )~-इति . विधीयमानोऽतच्प्रत्ययो वाहुळकाद्‌ 
. भवति कित्त्वाद गुणाभावः, यणादेशः। “वारयतेर्वा तत!-- 
इत्यत्र छुगिति लुगपि बाहुलकात्‌ । '्रते-इति श्रीभोजदेचः-- 
इति क्षीरखामी । व्रत्यते घञ्यंते सचेभोगोऽत्रेति सुवोधिनीकारः । 
ब्तेर्धातोः “पुंसि सञ्ज्ञायां घः प्रायेण ( ३, ३, ११८) इति 


घप्रत्ययः । ब्रतिश्च चर्जेनार्थः । “अथा चयमादित्यवते तच : 


(ऋः सं० १, २, १५, ५ )”--ब्राह्मंणा बरतचारिणः ( ऋ७ 

संर ५, ७, ३, १)”--इति च निगमो। “अञ्चो घतपते 

ब्रतं चरिष्यामि (य° चा० सं० १, ५)”--इत्यादौ बरतशाब्दे 
निवृ त्तिकर्मता ॥ 

(८) कर्चेरम्‌। कर्वतेर्घातोः ( भू० प०) 'पुंसि सञ्ज्ञायां 

घः प्रायेण (३, ३, ११८) --इति घप्रत्ययः, कवरम्‌। “क्‌ 

& 

चिक्षेपे ( तुदा० प० )' 'इञ्‌ हिसायाम्‌ ( स्वा? उ० ) । 'कुगश- 


बरश्चतिभ्यः च्दरच्‌ (३० २, ११४)' । किरति फलं, कीय्यंतेऽस्मिन्‌ . 


पात्रादीति वा, हिनस्ति तत्‌ शुभं पुरुपभाचमशुभं पुण्यम्‌। “अत 
इनोषि कचरा पुरूणि ( ( ऋ० सं० ८, ७, २, २ )”--इति निगमः ॥ 
(8) राक्म। शक्ल शाक्तो ( दि० उ० )' । 'अशिशकिस्यां 
छन्द्सि ( 3० ४, १४२ )--इति मनिनप्रत्ययः। शक्यते अनेनाः 
भिमतं प्राप्त, शक्तोतीष्टं साधयितुं घा, शक्यते कर्तुमिति चा। 
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“मध्याकत्तोन्येघाच्छक्म घीरः ( ऋ० सं० २, ८, २, ७ )”--इति 
निगम: ॥ | 

(१०) क्रतुः । करोतेः ( भू० उ०) 'कञः कतुः (उ० १, 
७४ )--इति कतुप्रत्ययः। क्रियते द्विजातिभिः । “क्रतुं दधिक्रा 
अनु सन्तवीत्वत्‌ (ऋ० सं० ३, ७, १४, ४)” “शतक्रतो 
मादयख्म सुतेषु ( ऋ० सं० ४, ७, १३, ५ ) इति च निगमो ॥ 

(११) करुणम्‌। “क्‌ विक्षेपे (तुदा० प०) "हृञ्‌ हिंसायाम्‌ 
(.खा० उ० )' । ` 'कृवुदारिम्य उनन्‌ ( ३० ३, ५० )' । ` कवरेण 
समानार्थम्‌। “स विश्वस्य करुणस्येश एकः ( ऋ० सं° १, ७, 
६, २)”--इति निगमः ॥ ` 

(१२) करणानि। करोतेः युच्‌ बहुलम्‌ ( उ० २, ७४ )-- 


इति युच्‌ क्रियते ल्युट्‌ बा। करणं साधनमिति प्राप्ते जसि पाठो | 


यथाद्रएम्‌। 'कर्मवाचि करणमायुदात्तम'--इति माधवः। “अ 
ते पूर्वाणि करणानि चोचम्‌ ( ऋ० सं० ४, १, ३०, १)”--प्रि ते 
पूर्वाणि करणानि विप्र ७7० सं० ३, ६, २, ५)”--इति च निगमो ॥ 

(१३) करांखि । करोतेरसुन (3० ४, १८४ )। “भूतेऽपि 


दृश्यन्ते ( ३, ३, २ )'--इति भूते था भविष्यति घा। अर्थः | 


पूर्ववत्‌ । 'करांसीति कृतानि स्युः क्रियमाणानि केचन- इति 
माधचः । “आविद्दां आह चिदुषे करांसि ( ऋ० सं० ३, ६, २ 
५ )”--इति निगमः ॥ 


TNS ५४०३४ wd 


(९४) करन्ती । कम्‌ करणे! भूवादिः (उ०)। शतरि डीप! | 


करणमभिमतं कर्त्तः । यथाह्ष्टं पाठः। निगमोऽन्वेषणीयः ॥ 
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(२५) करिकत्‌। 'दाधत्ति देखि दद्धेषि (७, ४, ६५ )-- 
इत्यादि सूत्रेण छन्दोचिषयेण करोतेयेङ्लुगन्तस्य शतरि चुमत्या- 
भाचोऽम्यासस्य रिगागमोऽपि निपात्यते । अत्र न्यासः यणा- 
देशे इते अनृक्षारान्तत्वादङ्गस्याभ्यासस्य रिगागमो न प्राप्नोतीति 
सोऽपि निपात्यत इति। पुनः पुनः करोतीषए्प्रातिमनियारञ्च । 
निगमोऽच्चेषणीयः ॥ 

(१६) चक्रत्‌ । इञ्‌ करणे’ भूचादिः (3०) | शत्‌ । 'जुहोत्या- 
दिभ्यः श्छुः (२, ४,७५) ~वहुळञ्छन्दसि (२, ४, ७६)'--इति शप 
श्लुह्विविंचनादिः यणादेशः । करोत्यभीएम्‌। निगमोऽन्घेषणीयः ॥ 
केषुचित्‌ कोशेषु चक्रतुरिति दृश्म्‌, निगमदर्शनान्निर्णयः। अस्य 
स्थाने चक्र त्यमिति माधचीये हृएम । “चङ्क त्यानि छण्वतः ( ऋण० 
सं० ३, ६, ७, १३ )”- इत्यत्र 'कर्माणि चक्क त्यानिः--इति 
भाष्यञ्च ॥ 

(१७) कत्वेम्‌। करोतेः 'अन्येभ्योऽपि इुश्यन्ते ( ३, २, ७५ )' 
इति घन्प्रत्ययः क्रियते। यद्वा, इत्यार्थे तचेकेकेन्यत्वनः 
(३, ४, १४ )'--इति त्वन्प्रत्ययः, ङत्यार्थत्वं भावकर्म । 
“तह्दचानां देवतमाय कत्वम्‌ ( ऋ० सं०. २, ७, १, ३ )”-- 
इति नियमः। अत्र स्कन्द्खामिभाष्यम्‌- “कर्त्वैमिति कर्मनाम’ 
--इति॥ 

(१९) करत्तोः । करोतेः 'सितनिगमिमसिसञ्यविधान्नक्रशिः 
भ्यस्तुन्‌ ( उ० १, ६७ )'--इति वाहुलकात्‌ तुन्प्रत्ययः । अर्थ 


पूवचत्‌। पष्ठ्येयकचचनस्य पाठो यथाद्रष्ठम्‌। “मध्याकत्तोविततं 
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सञ्चसार (क्र सं० १, ८, ७, ४ )”--“मध्याकत्तोन्येघाच्छक्म 
शरीर ( ऋ० सं० २, ८, २, 3 )”--इति च निगमौ ॥ 


(१३) कर्तवे । करोतेः 'कृत्यार्थे तवकेकेनयंत्वनः (३, ४, १४) 
इति तवेप्रत्ययः। “कृन्मेजन्तः (१, १, ३६)--इत्यव्ययत्वम्‌ । 


“निगमोऽन्वेषणीयः ॥ 


(२१) छत्वी। करोतेः 'पः किच्च ( उ० १, ६८ )-इति 
-विधोयसावर्तुप्ररययो वाहुककादु भवति। क्रियते. छत॒। 
“शिल्पाचत्ये इतुर्यकम्‌-इत्यत्र माधवेनापि कर्मनामसु 
'पडितः। 'जुपां सुलुक्‌ ( ७, १, ३६ )' इत्यत्र इयाडियाजी- 
'काराणामुपलङ्क यानम्‌ ( ७, १, ३६ चा० )इति चिभक्तेरीका- 
रादेशः। “त्वं रथ मेतशां कृत्व्ये धने (क्रा० सं० १, ४, १८, १)” 
इति निगमः । अत्र स्कन्द्स्वामिभाष्यम्‌--'ृत्चीति कर्मनाम, 
कर्मणि धने निमित्ते धनार्थं यत्‌ कर्मेत्यर्थः) कर्मात्र संश्रीमः 
संग्रामार्थमाजिः स्यातइति। “कृत्वी सचर्णामद्दविचस्चते ` 
(० सं० ७, ६, २३, २)”---इत्यत्र तु त्वान्तं तथा स्कन्द्खामिना 
व्याख्यातत्वात्‌ ॥ 

(२१) धीः। "धृञ्‌ आधारे दिचादिः ( उ० )। धारयति 
कर्तारं फळप्रदानेन । यदुवा, दधातेः किपि 'घमास्थागापाज- 
हातिसां हलि (६, ४, ६६) इतीत्वे रूपम्‌। ईत्वञ्च किब्लो- ` 
पेऽपि। धाय्यति कर्त्तारमिति पूर्वंचद ददाति चा फलं धीः ` 
कर्म! 'दधातेनिहितं द्रव्येषु तत!--इति माधचः। यदुचा; 
ध्यायतेः सम्प्रसारणत्वे क्िपि रूपम्‌। भ्यायते चिन्त्यते 
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कतृ भिरेव॑ कत्तेव्यमिति। “धियं थियं खीषधाति प्र पूपाः 
( ऋ० सं० ४, ८, ६, ३)”--इति निगमः ॥ | 

(२२) पाची । शच व्यक्तायां चाचि’ भूचादिरात्मनेपदी | 
“इन्‌ सर्वेघातुम्यः ( उ० ४, ११४ )'। 'कृदिकारात (४, १, ४: 
घा० )--इति डीष्‌। शचन्ते व्यक्ता चाचः कुवेन्त्यस्यामिति. 
शची । क्षीरखामी तु 'शचति शाची, शच श्वच गती!--इति 


व्याख्यत्‌। रत्यर्थः शचिर्धातुपाठे न द्वप्टः । “यद्‌ देचयन्त- 


मवथः शचीभिः ( ऋ० सं ५, ण, १६, ४ )”--इति निगमः ॥ 

(२३) शमी। “शम उपशमे ( दि० प० )' अस्मात्‌ इन्‌, 
ङीष्‌ च पूर्वचत्‌। शम्यत्यनयाऽनिष्टानि। ` णिजन्ताद्वा पूर्वंचत्‌ 
इन:-डीषी । शामयत्यनिषएव्याध्यादीनि। “शमीमडुर्भमखस्य वा 
( ऋ० सं० ६, ५, २६, ४ )”--इति निगमः ॥ र 

(२४) शिमी । शमतेः पूर्वषच्निर्घाहोऽर्थश्च। वाहुलकाद्‌- 
कारस्येकारः। शक्नोतेर्वा ककारस्य मकारः, अकारस्येकारश्च 
शक्मेत्यनेन समानार्थः । “धुनिः शमीचाञ्छरमा/ ऋजीपी 
(० सं० ८, ४, १४, ५)”--इति निगमः ॥ 

(२५) शक्तिः। शक्नोतेः 'खियां क्तिन्‌ (३, ३, ६४)' । शक्यते 
कत्तं शक्यते चानया परलोकं जेतुम्‌। “अजीजनच्छक्तिभीरो- 
दामिप्राम्‌ (ऋ० सं० ८, ४, ११, ५)”--इति निगमः ॥ 

९8) शिल्पम्‌। “शीळ उपघारणे' चुरादिः (प°), “शील 
` समाधो' भूचादिः (प०)। अनयोः 'खष्पशिल्पशष्पचाष्परुप- 
` सपेतल्पाः (३० ३, १६)-इति पप्रत्यये णिलोपे ( ६, ४, ५१ ) क्त 
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उपधाया हखत्वं निपात्यते। शीलयति शीलतीति वा शिल्पम्‌ 
यत्‌ कुम्भकारादि कम-इत्युणादिब्वत्तिः। शीलयन्ति पुनः 
घुनरभ्यस्यन्ति तदिति शिदपम्‌। यद्वा, शिनोति कर्त्तारं तनूकरोति 
दुष्करत्वेनातिक्लेशकरत्वादिति निपातनादूपसिद्धिः । 'शिक्ष्‌ 
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श निशाने (स्वा० उ०)' 'निशानं तनूकरणमः--इति सुबोधिनीकारः । 
“यत्ते शिदपं कश्यप रोचनाचत्‌ (अथ० सं० १३, ३, १०)-- 
“दिवः शिल्पमचन्तम्‌?--इति च निगमौ ॥ 
इति षड्विशतिः कर्मनामानि ॥ १॥ 

तुक्‌ (१) । तोकम्‌ (२) । तनयः (२) ॥ 
« तोक्म (४)। तक्म (५)। शेषः (६) ॥ | 
अप्नः (७)। गयः (८)। जाः (8) ॥ 
अपत्यम्‌ (१०) । यहुः (११) । सूनु: (१२)। | 
नपात्‌ (१३) । प्रजा (१४)। वोजम्‌ (१४) | 
इति पश्चद्शापत्यनामानि ॥२॥ E 
$ (१) तुक्‌। 'तुज हिंसायाम्‌ (भू० प° )--किप्‌' तोजतिः है | ळू 
5 (हिनस्ति मातापितरौ गर्भवासादिना। तथाच मन्त्र यदा 
पिपेष मातरं पितर पुत्रः-इत्यादिः। 'तुजिगेत्यथेः प्रेरणा: _ 
थश्ष-इति 'माधघः। किप्‌। गच्छत्यनेन पितूलोकं पिता; 
गच्छत्यनेनानृण्यं पितृभ्य इतिं चा, प्रेय्येते प्रसचकाले चायुनापिः रा ह PE 


२८८ कै निरुक्तमू--निश्नण्टुः. ४ 
S 


चा। यद्वा, 'ष्टुच प्रसादे (भू२ आ०)' किप्‌, पृषोद्रादित्वात 


सकारलोपः । प्रसाचन्तेऽनेन पिता घा । “तुचे तु नो भयन्छु . 


चरिवोधिद' ऋ० संर ६, २, ३३, ४ )?— “तुचे तनाय 


'तत्ूछु नो (ऋ० सं० ६, १, २८, ३ )”--इति च निगमो । . 


उभयत्र चतुर्थी । । 

(२) तोकम्‌। 'तुद व्यथने (तुदा० प०)' पुंसि समज्ञायां 
घः (३, ३, ११८) 'पृषोद्रादित्वात! दकारस्य ककारः । तुदते5नेन 
'माता गर्भवासकाले, तुयते व्याध्यादिभिरिति चा। यदुचा, 
ष्टुच स्तुती (भू आ०)' इदाधाराचिकलिभ्यः कः (उ० ३, ३८)! 
“डंति बाहुलकात्‌ कप्रत्ययः, सलोपश्च स्तूयते तोकम्‌। 
तथाच हरिश्चन्द्रोपाख्याने “ऋणमस्मिन्त्सन्नयत्यस्टृतत्चं च. गच्छति 
'( ऐे० ब्रा० ७, ३, १ )”--इत्यादिमिर्गाथाभिः प्रशस्यते पुत्र: । 
यदुचा, तु“ इति सौत्रो धातुद्वद्वयर्थः, कप्रत्ययः पूर्वेचत्‌। 
चदे हि तत्‌, चदुर्धयते था मातापितुभ्याम्‌। यदुचा, 
'सवभ्य एवं धातुभ्यो घञि रूपम्‌, अर्थश्र स एव | 


तुदेस्तु ककारो वाहुलकात्‌ ष्टुचेः सकारलोपश्च। “मा 


नस्तोकेषु तनयेषु रीरिषः ( ऋ० सं० ५, ४, १३, ३ )”- इति 
निगमः ॥ सयका 

(३) तनयः। “तनु चिस्तारे (तना० प०)' वढिमलितनिम्यः 
'कयन (३० ४, ६७),- इति कयनप्रत्ययः । कुळं तनोति विस्ता- 


-रयति । “मा नस्तोके तनये मा न आयौ (ऋ० संर १, ८, ६, ३)” 


नाइति निगमः ॥ 
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५६ 


२ द्वितीयोऽध्यायः ॐ १८६ 

(४) तोक्म । तुजेः, स्तुचेः, तनतेः, तुद्यतेचा मनिनि 

(३० ४, १४० ). ककारोऽन्तादेशः, तघतेः कुगागमः पृषोदरा- 
दित्वात्‌ । निगमोऽन्येषणीयः ॥ 

(५) तवम । तकतेर्गतिकर्मणः ( निघ० २, १४ ) मनिन्‌ 

(३० ४, १४०), ठुचेगत्यर्थादुवा मनिन्‌ (३० ४, १४०), अत्त्व- 


. सुकारस्य (६, ३, १०६ )। पूर्वेण तुचा समानार्थः । निग- 


मोऽन्चेपणीयः ॥ 

(६) दोष: | शिष सर्वोपभोगे' चुरादिभूचादिश्चि ( प°), 
असुन (उ० ४, १८४) । ध्रियमाणे पितरि कुळसन्तानाथं परि- 
शोषयति, परिशिष्यते ` वा पित्रादिभिः सह न: भ्रियते खय- 
मवतिष्ठते, इत्यर्थः । यदुवा, शिप्ल विशेषणे” रुधादिः परस्मै- 
पदी, असुन्‌ (उ० ४, १८४)। विशिष्यते पित्राद्यात्मनोऽति- 
शयितं करोति हि विद्यादिभिः। 'पुनातु पित्रा प्रजा मे. 
पत्चच्छ यसीमात्मनः कुरुते- इति घ्राह्मणम्‌। तथा पुत्रः 
मेवेकमिच्छन्त्यात्मनो गुणवत्तरम'--इति महाभारतम्‌। यहा, 
“शिष _ हिसार्थः? भूवादिः ` परस्मैपदी, रोषति हिनस्ति माता- 
पितरौ। 'यदा पिपेप'--इति मन्त्रः पूर्वमेष दर्शितः। “न 
झोपे अग्ने अन्यजातमस्ति ( ऋ० सं? ५, २, ६, २ )--२)” “35 
दोषमा मा तनसा (ऋ० सं० ४, ४, ८४)”-इति च 
निगमौ ॥ | 

(७) अप्त:। कर्मनामसु व्याख्यातम्‌ ( २, १ ) बाहुलकाद्‌- 


पत्येऽपि भवति। आप्तोतेहेखम्च जुर्‌ घा--इति भोजराजेन | | 
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३६० , # निरुक्तमू-निघरण्टु: ३ 

'कर्माख्याग्रहणं न कृतम्‌। आप्नोत्यनेन सर्वान्‌, कामान पिता, 
'आप्यते घा महता पुण्येन “यच्चित्रमप्न उषसो घहन्ति ( ऋ० 
सं० १, ८, ४, ५)” । 'आप्यम्‌ धनम!ः--इति माधवः, अपत्यं 
-भषित्तुमहंति॥ | 

(८) गयः। गमेः अघ्नयाद्यश्च ( ३० ४, १०८ )--इति 
'यकप्रत्ययान्तो निपात्यते, निपातनान्मकारळोप: । 'गाड गतौ . 
५ भू० आ० )' अस्माद्वा यक्प्रत्यये हखत्वम्‌ । गतावर्थः पूर्व- 
सुक्तः। गीयते स्तूयते देवभट्टारकेत्येचमादिभिः। “इन्द्रो 
'वखुभिः परि पातु नो गयम्‌ ( ऋ० सं० ८, २, १२, ३ )”--इति 
निगमः॥ “गयस्फानः प्रतरणासु चीरः ( ऋ० सं० १, ६, २२, 
४ )”--इति च। 'ग्रहापत्ययोर्नाम--इति हरदत्तः, 'ग्रहम!-- 
:इति तु माधचः ॥ 

(8) जाः। 'जनी प्रादुर्भावे ( दि० आ० ) 'अन्येष्वपि 
श्यते (३, २, १०१ )'- इत्यत्र अपिशब्दस्य सर्वोपाधिव्य सि- 
चाराथेत्वात्‌ केषळाञ्जनेडेः, राप्‌, जस्‌। जायते मातापितृभ्यां 
-सकाशात्‌। “सोमः परि क्रतुना पश्यते जाः ( ऋ० सं० ७, २, 
२६, ४ ) “अनमीवो रुद्र जासु नो भव ( ऋ० सं० ५, ४, १३, 
२ )”--इति च निगमौ ॥ 

(१०) अपत्यम्‌। अपपूर्वात्‌ तनोतेः  नञपूर्वात्‌ पतेर्चा 
अस्न्याद्यश्च ( उ०४, १०८) इति यकप्रत्ययान्तो निपात्यते 
्नोतेष्टिलोपः। “कवेरपत्यमा दुहे ( ऋ० सं० ६, ७, ३५, ३)” 
. इति निगमः ॥ 
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# द्वितीयोऽध्यायः # १६१ 
(११) यहुः। यातेहंयतेश्लौरादिके म्गय्चा दित्वात्‌ ( ड० १, 


३६) कुप्रत्यये निपातनाद्रपसिद्धिः । यातः प्राप्तः पुण्यचशेन 
खनाज्ना हूयते च । 'यहुर्यातश्चाहृतश्च'-इति माधचः। “ईशानः 
.सहसो यहो ( ऋद० सं० १, ५, २७, ४ )”- इति निगमः । 


(१२) सूनुः। 'पूञ्‌ प्राणिप्रसवे ( अदा० आ० ) 


'कित्‌ (३० ३, ३४ )--इति चुप्रत्ययः। सूयते मात्रा। “अभि 
सूनु सनश्रुत सहसो जातवेदसम्‌ (ऋ० सं० ३, १, ६, ४ y— 
इति निगमः ॥ 


(१३) नपात्‌ ।  नङ्पूर्वात्‌ पतेण्येन्तात्‌ 'बहुलमन्यत्रापि 


-सञञज्ञाच्छन्द्सोः ( ६, ४, ५१ चा० )--इति णिलोपः। न 
श्रान्नपात्‌ ( ६, ३, ७५ )'- इत्यादि सूत्रेण नञः प्रकृतिभावः। 
-न पातयति न तेन पततीत्युक्तम्‌। “णहि वां विमुचो नपात्‌ 
र ऋ० सं० ४; ८, २१, १ )”- इति निगमः ॥. 


(१४) प्रजा। प्रपूर्वाजने; 'उपसर्ग च सञज्ञायाम्‌ ( ३, २, 


` ६६ )'--इति डः, टापू। “प्रजां देवि दिदिङ़ि नः ( ऋ० सं० 


२, ७, १५, ६; ८, १०,२ १”--इति निगमः ॥ . 
(१५) चीजम्‌। 'वीज प्रजननकान्त्यसनखाद्नेष' इत्यस्माद- 


` चप्रत्ययः (३, १, १३४ )॥ तथाच भोजराज्ञीये चियो जक-- 


इति व्युत्पादितम्‌। ववयोरमेद्‌ः। वेति प्रज़ायते गच्छत्यनेना- . 


-नण्यं पितेति घा। अत्र क्षीरस्वामी--घीज्यते वेति वा चीजं 
_-चाजिलौ किकः'-इति | -'घीजिः स्यात प्रेरणक्रिया-इति छ 
माधवः ।- प्रेय्येते हि कार्य्याकारणाय था घीजम्‌ 
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१६२ ॐ निरुक्तम्‌- निघण्टुः. १: 


घान्यादिवीजसुत्तरोत्तर॑ खामिवृद्धये भवति - पचमपत्यमपिः 
पितृणामभिबृद्धिहेतुरिति चीजमित्युच्यते । “यस्यां चीजं मनुष्या 
३ चपन्ति (ऋऋषृ० सं० ८, ३, २9, २)”--इति । घीजमपत्यार्थमिति 
दृष्ट्म्‌॥ : 

इति पञ्चदशापत्यनामानि ॥ २॥ 


मनुष्याः (१) । नरः (२)। धवाः (३) । 
जन्तवः (४) । विशः (५) । क्षितयः (६) । 
कृष्टयः (७) । . चर्षणयः (८) । नहुषः (६) । 
हरयः (१०) । सर्याः (११) । मर्त्याः (१२) । 
मर्ताः (१३) । त्राता; (१४) । तुर्वशाः (१५) । 
ठर ह्वः (१६) । आयवः (१७)। यद्वः (१८) । 
अनवः (१६) । पूरवः (२०) । जगतः (२१) । - 
तस्थुषः (२२) पञ्चजनाः (२३) । विवस्वन्तः 
(२४) । एतनाः (२५) । इति पञ्चविंशातिर्मनु- ` 
. ष्यनामानि ॥३॥ 


(१) मञुष्याः। 'मत्तवा कर्माणि सीव्यन्ति ( क्विरु० ३, ७ ) 
-इति भाष्यस्य .स्कन्दखामी--'मरवेत्यादिना मनेः . सीवेश्च. 
` द्विधातुजत्वं प्रदर्शय ति-ज्ञात्वा्नेनेदमिति साध्यसाधनभाचं 
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- 


“ॐ ङितीयोऽध्यायः ॐ १६३ 
कर्माणि सीव्यन्ति ` सन्तन्वन्ति, “यथा :पश्वादंयः मनस्यमानेन 
प्रजापतिना सा: । ` मनस्यतिः कस्मिन्नथे ? इत्याह प्रशास्ती= 
भावे, प्रशंखायां मत्वर्थीयः; प्रशस्तं मनः प्रसन्नं सत्वप्राधा- 
न्यात्‌ अतः प्रसन्नमनस्केन सृष्टा इत्यर्थः । तथा चं श्रुतिः 
'स पितृन्‌ सृष्टाः मनस्यद्नुः "` मनुष्यानसजत'--इंति । 


_ . नित्यपक्षेऽप्यसति र्ष्टरि कार्य्ये सौमनस्यं दृष्ट्या सष्टिका-- 


रणानुविधायित्बात्‌ कार्य्यस्य चा । - 'मनोर्जाताचञ्यतौ घुक्‌ 
च (४,१, १६१ )'--इति वैयाकरणाः । जातिश्च प्रत्ययान्तोः 
पाथिः | ` मनोरपत्यं जातिश्चेत्येती । अपत्यमात्रविचक्षायाम~ 
न्तरेण च जातिं भवति मानच इति। मनुषो चा अकारान्तमेकं 
ग्रातिपदिकिमस्ति; अतस्तद्‌न्तात्‌ व्युत्पादयति, अञ्यतप्रत्ययसक्निः . 
योगेन षुंगिति स्मरणान्तरं विनापि प्रत्ययेन षकारान्तप्रयोग- 
दर्शनात्‌-'समिद्धो अद्य मनुषो ढुरोणे ( ( ऋ० सं० ८, ६, ८, १) 
--इति पृषोद्रादित्वात्‌ सर्व' सिद्धम्‌ । अत्र श्रीनिवासः-- | 
~-मनेर्मचुः मनेरसि मनुषीति। यत्‌। सा चास्या मनुष्यगीः? 
--इति।. “स्पार्हा घसु मजुष्या ददीमहि ( ऋ० सं० २, ६, ३० 
४ )?--“देव्याः शमितार आरभध्वसुत मञुष्याः ( ३० ब्रा० २, 
१, ६ )”--इति च निगमौ ॥ : 

(२) नरः । : “णीञ्‌ प्रापणे ( भू० उ०-)! 'नयतेडिचच (३०२, - 


९३.) इतिः ऋन्प्रत्ययः,' जस्‌। नयन्ति संसारचक्रम्‌, पदार्थः | 


त्वात्‌ देशान्तरं “नीयन्ते वा '्थानोत्तरकालेन । ' यद्वा 'नृती 
गात्रविक्षेपे ( दि? प० )' चाहुलकाइन्‌ डिच्च । नृत्यन्ति गात्रः 
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१६४ क निघण्टः ऋ 


विक्षेपं कुवते हि नियमेन गात्राणि विक्षिप्यन्ति कर्मछु तानि 
कुर्वन्तः। “तंत्वा नरः प्रथमं देवयन्तः ( ऋ० सं० ४, ४, ३५, 
२ )?---“त्वां वृत्रेष्विन्द्र सत्पतिं नरः (क्रा० सं० ४, ७, २७, १)” 
इति च निगमौ ॥ 

(३) धचाः। 'शूञ्‌ कम्पने ( खा० ३० )' “घुञ्‌? चा ( क्रया० 
उ०)। पचाद्यच्‌। धूनयति। धुनोति स्वावयचान्‌ धचः, जस्‌ धचाः। 
यद्वा, मनुष्या खुत्युतो वेपन्ते। यद्वा, “बाबु गतिशुद्ध्योः (भू० उ०) 
अस्मात्‌ पचाद्यचि ( ३, १, १३४ ) पषोद्रादित्वात्‌ (६, ३, १०६) 
ह्वः । इतश्चेतः शरणार्थिनो धवन्ति धवाः। “को घां शयुत्रा 
बिधत्रेच देवरम्‌ (ऋ स० ७, ८, १८, २)”--इति निगमः ॥ 

(४) जन्तचः। 'जनी प्रादुभवि ( दि० आ० )-“कसिम- 
निजनिगासायाहदिभ्यश्च (उ० १, ७० )'--इति तुप्रत्ययः। 
जायन्ते जन्तवः। “इरञ्यन्नग्ने प्रथयख जन्तुमिः ( ऋ० सं० ८, 
७, २८, ४ )”--इति निगमः ॥ 

(५) चिशः। “विश प्रवेशने ( तु प० )' किप्‌। विशन्ति 
अनु प्रविशन्ति सवेकर्मखघिकारित्वेन । यद्वा, अनुप्रविष्टाः 
आत्मीयभूराजादेः श्रिता इत्यर्थः । “विशो राजानमुपतस्थुऋं- 
ग्मियम्‌ ( ऋ० सं० ४, ५ १०, ४)”--इति निगमः॥ | 

(६) क्षितयः। 'क्षि निवालगत्योः ( तु प°)? 'क्तिच्क्तौ 
च सञ्ञायाम्‌ (३, ३, १७४)~इति क्तिच्‌ । क्षियन्ति निवसन्ति 
भूमी गच्छन्ति घा तस्याम्‌। “अनु क्रोशन्ति क्षितयो भरेषु ( ऋऋ० 
सं० ३, ७, ११, ५ )”- इति निगमः ॥ 
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# द्वितीयोऽध्यायः + १३५. 

(9) कणयः। कप विलेखने (भू प०) भावे क्तः | 
कर्षणं कृष्टम्‌। कर्षेण कर्मविशेषेण चात्र सामान्यतः कर्ममात्र 
रक्ष्यते, कृष्टं: कर्म, तदस्यास्तीति 'लुगकारेकाररेफाश्च वक्तव्याः 
९४, ४, १२८ वा० )'--इति इकारप्रत्ययः । तथाच भाष्यकारः 
---'कृष्य इति मनुष्यनाम कर्मवन्तो भवन्ति (ऋ० सं० सा० भा? 
३, ७, ५ १ )-इति। तथाच श्रीभगवद्नीतायाम्‌-निव कश्चित्‌ 
क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्‌ ( म० भा० भी० प० २६ अ० ५ 
श्छो० )-इति। यद्वा, शुद्धोऽपि इषिविपूर्वस्यारथे चत्तेते । 
कर्मणि क्तः। विविधं इष्टो चिक्षित्तपरिकण्डूयनायभिळषित- 
क्रियाजुष्टानसमर्थ: कः ? इत्यपेक्षायां विकृष्देहत्वं कृष्टसाम- 
्यादेहम्‌, स पपामस्तीति पूर्वचन्मत्वर्थीयः .तथाच भाष्यम्‌ 
--विक्करदेहा वा ( ऋ० संर सा० भा० ३, ४, ५, १ )~¬इति । 
“कृषन्ति प्रान्तं पदाभ्याम!--इति माधचः । 'कर्षन्ति घशीकुवेन्तिः 
इति भट्टभास्करमिश्चः । “मित्रः ङृष्टीरनिमिषाभिचष्टे ( ऋ० 
सं ०३, ४, ५ १ )”--सच्यश्चिद्यः शवसा पञ्च इएीः (ऋ सं० ८, 
८, ३६, ३ )”--इति च निगमौ ॥ 

(८) चर्षणयः। चस्तेर्घातोः ( भू० प° ) 'अत्तिसघृधस्यश्य- 
चितभ्योऽनिः ( उ० २, ६५ )'--इति वहुलचचनाद निप्रत्यये 
खुगागमश्च चरणवचन्तः चरणशीलाः। यद्वा, षेरादेश्च च 
(३०२, ३७ )--इति अनिप्रत्यये ऋषेरेतद्रपम्‌। आकषेन्ति 
सशीकुवेन्ति इत्यथः---इति भइ्मास्करमिश्चः। यद्वा, चब्रेणयः 
चायितारो द्रणारः सर्वेषां पदार्थानाम्‌। यद्यपि पश्यतिकर्मसु 
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१६६ कै निरुक्तम-निघ्ण्दुः ॐ 
( निघ० २, २) विचर्षेणिरिति पठितम्‌, तथापि “पिता कुटस्थ 
चषेणिः ( ऋ० सं० १, ३, ३३, ४ )'--इत्यच चाययिता द्रा 
इति स्कन्दखामिना व्याख्यातम्‌। “प्र चर्षणिभ्यः पूंतनाहवेणु 
( ऋ० सं० १, ७, २६, १ )”--“महा» इन्द्रो नंषदा चषेणिप्रा 
( ऋण सं० ४, ६, $, १ )”-इति च निगमो ॥ 

(8) नहुप्र:। “णह. चन्धने (दि० उ०)' । 'जनेरुसिः 
(ड० २, १०८ )'--इति वाहुळकात्‌ उस्प्रत्ययः जस्‌, नहुपः। 
नह्यन्ते कर्मभिः पूवळतः संसारे नह्यन्ति वा नहनीयम्‌। “सचा 
खनेम .नहुषः सुवीराः (ऋ० सं० २, १, २, ३ )”--“आं 


यातं नहुषस्परि ( ्रु२ सं ५, ८, २५, ३ )”--इत्यादयो 


निगमाः ॥ 
अकारान्तमिदं नाम केषुचित्‌ कोदोपु इश्यते । तदा “नः 
हिभ्यासुषनः--इति उपनप्रत्यः। . पूर्वेचदर्थः। . “प्रसस्राणस्य 
नहुपस्य शोषः ( ऋ० सं० ४, १, ४, ६ )”- इति निगमः । 
> -(१०) हरयः.। . “हृञ्‌. . हरणे’ ` भूचादिः' 'ह प्रसह्यकरणे 
जुद्दोत्यादिः। इन्‌ सवंधातुभ्यः (3० ४, ११४)'--इंतीनश्रस्ययः । 
हरन्ति पदार्थान्‌, प्रसह्मीक्रियन्ते वा स्रत्युनेति वा। त॒थाच 
मृत्युवाक्यम्‌- अह प्रजाश्चाक्ुशतीहरामि--इति . निगमोः 
ऽन्वेषणीयः ॥ पध 
(११) मर्याः, (१२) मर्त्या:। “ङ्‌ प्राणत्यागे: (तु० आ०); 
अष्न्याद्यश्च (३० ४, १०८ )'- इति यतप्रत्ययान्त निपात्यते, 
तुड़ागमस्तु . विकल्पेन, गुण: । .प्रियन्ते.. मर्या:.। ` छिन्दसि 
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निष्टक्यदेवहयप्रणीयोत्नीयोच्छिष्यमय . (३,- १, १२३)'- इत्यादिना 
यतप्रत्ययान्त निपातितम्‌। “को जु मर्या अमिमित; ( ऋ सं० 
` ६,३, ४८, ३७ )”--“मर्य्यायेव कन्या शाश्वचे त (क्र० सं० 
_ ३, २, १३, ")”--“मर्यन्न योपा कृणुते सधस्थ आ (ऋ० सं० 
७, ८, १८, ९)”--इति निगमाः। यदुवा, - झड़ प्राणत्यागे 
(तु० आ?)' हसिस्प्रिराचामिदमित्यूपूधूिभ्यस्तन (३० ३, ८३)' 
नाईति तनुप्रत्ययः। अर्थः पूर्वंचत्‌। मत्तेशव्दात्‌ 'बखमत्ते 
यविष्टेस्यश्छन्द्सिः--इति . खार्थिकस्तद्धितो यत्‌। “यो 
मत्यष्चम्तो ऋताचा ( ऋण संर ३, ४; १६, १ )”--इति 
"निगमः ॥ - 
(१३) मर्त्ता:। व्याख्याताः। “मा नो मत्ता अभिद्रुहन्‌ 
(ऋ५० सं० १, १, १०, ५)” “तं मत्ता अमचय॑म्‌ (क्र० सं० ८, ६, 
२५, १)”--इति च निगमौ ॥ 

(१४) बाता:। बृञ्‌ चरणे ( खा० उ०)' 'तातत्रातळात 
'खुपित्त'--इत्यादि सूत्रेण भोजराजेन रुतप्रत्यये आडागमो 
-निपात्यते । वृण्वन्ति खमभिमतं देवताभ्यः तपसाराधितेभ्यः 
प्रत्रियन्ते चा यज्ञादौ । यढुवा, घातो घान्याद्सिञ्चयः । तदुचन्तो 
घाताः। मत्वर्थोयोऽकारः। यढुवा, व्रतमिति कर्मनाम ( निघ 
२, १) अन्नं वा। अजन्नमपि- अतायैतस्मादेवेत्युक्तेः तदीया 
तस्येदम्‌ (४, ३, १२० ) इत्यण्‌ । 'कर्मणा जायते जन्तुः 
कर्मणैव प्रसुच्यते-इत्युक्तेः कर्मणामधिकारित्वाद्च मजुष्याणां 
कर्मसम्वन्धित्वम्‌। 'भथो अन्नाद भूतानि जायन्ते जातान्य 
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न्नेन घर्ड्न्ते ( ते० उ० १, २ )--इति, 'अन्नात्‌ रेतो रेतसः 
पुरुषः (ते उ० १, १)~इति च श्रुतेः मजुष्याणामन्नसस्वन्थि- 


त्वम्‌। “पञ्च त्राता अपस्यचः (र सं० ६, ८, ३, २)”--इति 


निगमः ॥ 

(१५८) तुर्वशाः। 'तुर्ची हिंसायाम्‌ ( भूर प० )। 'कले- 
रशच!--इति बाहुलुकात्‌ अशाचप्रत्ययः । भोजराजीयमिदं 
“सूत्रम्‌ , हिंसन्ति प्राणिनः, हिंस्यन्ते व्याध्यादिमिर्चा । यढुवा, 
पुर त्वरणहिंसनयोः (दि० आ०)' अस्मात्‌ क्विपि तूर, अश्नोतेः 
पचाद्यच्‌ तूर्णमश्नुधते परषोद्रादित्वात्‌ (६, ३, १०६) पूर्चेप- 
दस्य हखत्व॑ चकारञ्चोपजनः। त्‌स्तुर्णमश्नुते। 'प्राप्यम्‌'-- 
इति माधचः। यदुचा, तूवेशः काम एषामिति तुर्वेशाः, पूर्वचत्‌ 
पूर्वपदस्य हस््रचम्‌। 'चश कान्तो ( अदा० प° )”--इत्यस्मात 
'चशिरण्योरुपसङ्ख्यानम्‌ (३, ३, ५८ चा०)-इत्यप्‌। यदुघा, 
चतुर्ष धमार्थकाममोक्षेपु चश एपामिति चतुर्वेशाः सन्तः चकारः 
लोपेन तुर्वशाः। तुवेशेष्वमन्महि ( ऋ० सं० ५, ७, ३३, ४ )” 
--इति निगमः ॥ 

(१६) दुह्मच: । दुह जिघांसायाम्‌ (दि० प°) औणादिकः 
क्विप्‌, द्ोहः । . द्रोहं परेषामिच्छन्ति छन्दसि परेच्छायामपि 
(३,१८ बा०)-इति क्यप्‌ 'क्याच्छन्द्खि (३, २, १७०) 

¬इत्युप्रत्ययः । परहिसारूचयो हि प्रायेण मनुष्या: | “श्रुष्टि 
चक्रुभंगवो दुह्यवश्च (ऋ० सं२ ५ २, २५, १)? इति 
निगमः ॥ ु 
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(१७) आयवः । इण्‌ गतौ ( अदा० प० )' 'छन्दसीणः ( उ० 
१, २ )- इत्युणप्रत्ययः । गच्छन्ति ग्रामात्‌, ग्रामम्‌, गमन 
शीलाः । “बाहुभ्यामशिमायबो5जनन्त ( ऋ० सं० ७, ६, २) 
५ )”--“आयोहद स्कम्म उपमस्य नीले ( ऋ० सं० ७, ५, ३३, 
६ )”--इति च निगमौ । 'अन्तोदात्त आयुशब्दो मचुष्यचचनः' 
--इति माघचः ॥ 

(१८) यदव: । 'यमु उपरमे ( भू० प० ) 'यमेदु क--इति. 
श्रीभोजदेचः । 'अचुदात्तोपदेशवनतितनोत्यादीनाम्‌ ( ६, ४, ३७) 
इत्यादिना अनुनासिकलोपः । यम्यते नियम्यते आचाय्यण 
अपथप्रवृत्ताः, राज्ञा चा । “यो अस्ति याद्वः पशुः (9६० स° 
५, ७, १६, १ )”--इति निगमः। अत्र माधवः--यडुणु भवो 
यादवो यडुरिति मनुष्यनाम'-इति ॥ 

(१६) अनघः। . अन प्राणने ( अदा० प° )' 'अणश्च ( उ० 
१, ८ )--इति विधीयमान उप्रत्ययो बाडुलकात्‌, भवति । 
अनन्त्यनवः। श्ञानवच्वादेतेषां धर्मायनुष्ठानात्‌ प्राणनस्यः 

फलवत्त्वात्‌ अनन्तीत्युच्यन्ते। इतरे पश्वादयो ज्ञानहीनत्वात्‌ 
निष्फळप्राणनाः । तथाचोपनिषदि-- तस्य य आत्मान {स्तर 
चेद*--इत्यत्र प्रकरणे ज्ञानवत्तवात्‌ पुरुषस्य वेशिप्ख्य' प्रतिपा- 
-दितम्‌। “रोधाय विद्वदूनचाय”--इति निगमः । अत्र माधचः _. 
--अनुरिति मनुष्यनाम'--इति । अनवस्ते रथमश्वाय तक्षन्‌ | 
(ऋ० सं? ४, १, २६, ४ )”--इति च। अत्र अनचः ऋचः ` 
ते च मनुष्या? । “मर्तासः सन्तो अस्ृतत्वमानशुः ( ऋ० सं० 
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११९ ३ निरुक्तम्‌ निघण्टु: 


(११०७, ३०; ४)-इति श्रुति: |. तथा व्राह्मणमपि--आसमंचं 
शंसत्यभचो चे देवेष तपसा सोमपीथ मभ्यजन्‌ ( ऐ० व्रा० ३; 
३;५ )--इत्यादि, तिभ्यो चे देवा अपेचावीभत्सन्त मनुष्यगन्धात्‌ 
(३० ब्रा ३, ३, ५ )--इति च ॥ 

(२०) पूरचः। 'पूरी आप्यायने ( दि० आ० )' श्षुमशी- 
तचरित्सरि (उ० १, ७ )'--इत्याद्ना वाहुढकात्‌ उप्रत्ययः । 
_पूरयितब्याः कामानां, रुपूस्याँ कुः--इति श्रीभोजदेचः। 'पूताः 
शुद्धाः खानार्थिभिरित्यथेः । “यं पूरवो ब्रत्रहणं सचन्ते ( अऽ 
सं० १, ४, २५, ६ )”--इति निगमः ॥ ) 

(२१) जगतः। 'गस्ल गती (भू० प०) । चत्तंमाने 
पृषढ्वृहन्महञ्जगच्छतृवच्च ( उ० २, ७८ )' इति क्किपूप्रत्ययान्तो 
निपात्यते। प्रत्ययस्यादादेशः, द्विवेचनं, नजि लोपश्च निपात्यते। 
गच्छति ग्रामात्‌ ग्रामान्तरम्‌। “यदेषामग्र जगतामिरज्यसि 
( ऋ० सं० ८, ३, ६, २ )”- इति निगमः॥ 

(२२) तस्थुषः। 'छा गतिनिवृत्तौ ( भू० प० )' । ` “छन्द्सि 
लुङ्लङ्लिटः (३, ४, ६)। 'कसुः (३, २, १०७) । 'चस्वेः 
काजादुघसाम्‌ ( ७, २, ६७) इति इडागमः। 'आतो लोपः 
(६, ४, ६४) । "लिटि धातोः (६, १, ८ )--इति ह्वित्वम्‌। 
पूर्वाः खयः ( 9, ४, ६१ )--इति थकारस्य दोष: | 'अभ्यासे 
'चच्चे ( ८, ४, ५४ )'-इति तकारः। तस्थिवस्‌ इति स्थिते 
जसः स्थाने व्यत्ययेन शास्‌ ( ३, १, ८५) “वसोः सम्प्रसार- 
णम्‌ ( ६, ४, १३१ )। शासिवसिघसीनाञ्च ( ८; ३, ६० )-- 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


>>... 
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इति षत्वम्‌। तिष्टन्ति सस्मिन्‌ धर्म। “चरन्तं परि तस्थुषः 
{ ऋऋृ० सं० १, १, ११, १ )”--इति निगमः । अत्र चाजसनेय- 
भाष्यक्कढुवटः 'तस्थुषो मनुष्याः अऋत्विग्यजमाना इत्यथें:-- 
इति-॥ ड 

(२३) पञ्चजनाः। अत्र भाष्यम्‌--'तत्र पञ्चजना इत्येतस्य 
निगमा भवन्ति। “तदद्य चाचः प्रथमं मसीय०--०जुषध्वम्‌ 
{ ऋ० सं० ८, १, १३, 8)? । तदद्यवाचः परमं ससीय येनासु- 
रानभिभवेम देवाः 4 ,असुरा असुरता स्थानेष्वस्तास्थानेभ्य इति 
यापि चाखुरिति प्राणनामास्तः शारीरे भवति तेन तद्वन्तः । 
'सोर्दचानसजत तत्सुराणां सुरत्वमसोरसुरानसूजत तदखुराणा- 
'मसुरत्वमिति विज्ञायते । ‘ऊर्जाद उत यज्ञियासः'। अन्नादाश्च _ 
-यज्ञियाश्चो सित्यन्ननामोर्जयतीति खतः पकं खु प्रबृक्णमिति चा ॥ 
“पञ्चजना मम होत्रं जुषध्वम! । गन्धर्वाः पितरो. देवा असुरा 
रक्षांसीत्येके, चत्वारो वर्णाः निषादः पञ्चमः १ त्यौपमन्यचः । 
निषादः कस्मात्‌ ? निषद्नो भवति निषण्णमस्मिन्‌ पापकमिति ` 


. नैरुक्ताः । “यत्‌ पाञ्चजन्यया विशा (ऋ० सं० ६, ४, ४३, १) -। 


पञ्चजनीनया विशा, पश्च एक्ता सङ्ख्या लिङ्गत्रययोगेष्वचि रिष्टा 
(निरु० ३, ७, ८) -इति। अस्य स्कन्द्स्वामी पञ्चजना इत्येतस्य 
सन्दिग्धस्य विषेकार्थ' निगमा भवन्ति सन्देहश्च मजुष्यनामखु 


पाठात्‌ पश्चशब्देन समानाधिकरणः । तत्र यदि देचदत्तादिपश्चक- _ 


विषयः स्यात्‌ गन्धर्वादिपञ्चकविषयो घा, न मजुष्यमात्रनामघिषः . 


- यतात्र स्यात्‌, 
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२०२ कॅ निरुक्तम्‌ निघण्टु; ॐ 
पंद्द्ययमिदस्मनुष्यपदार्थे घत्तेते इति वेचित्रयप्रदर्शना्थ उपन्यासः! 
न मनुष्यनामत्वेन च द्रव्य: । पकीयमतेन चाण्टी देवताया 
उच्यन्ते । तत्र पक्षे नागानां गन्धर्वेषु, यक्षाणामसुरेपु, पिशाचानां 
रक्षखन्तर्भाचद्वत्वाचिरोधात्‌। तदद्य चाचः। सौचीकस्याग्र 
चिश्वेषां देवानां संचादो होतृजपश्चायम्‌। तद्‌ अद्य अस्मिन्‌ 
कर्मणि चाचो माध्यमिकायाः प्रथममुतक्कष्टं खरसौष्ठवार्थसदन- 
त्वदेचताचिशिष्टं मसीय जानीय । येन अज्ञानेन असुरा यज्ञविघ्नं 
कुर्चेन्तः, हे देवाः ! अद्य तानमिभवेम। हे ऊर्जादः ! उत अपि 
यज्ञियासः यज्ञस्य सस्पाद्यितारः पञ्जजनाः आचाय्येमतेन ऋत्वि- 
ङ्वजुष्याः । यमव्यचस्थपतीष्टी निषादानां यज्ञसम्पादित्वमस्ति, 
शाद्रस्याप्योदनसचे, 'आयुरसीति शूद्राय प्रयच्छति, तत्ते प्रयच्छा- 
_ मीति शूद्रः प्रतियरह्णाति- इत्येवमादिना । तथा “दासी पिनष्टि 
पल्ली वेत्यत्र दास्यादेर्व्यापारादप्येचं यज्ञसम्पादित्वमेकीयमतेन । 
पञ्च यज्ञाङ्गभूता देवगन्धर्वादयः साधनभावेन यज्ञसम्पादिनः | 
अत उच्यते- “मम होत्रं जुषध्चमः। दोतृकर्म जुषध्वम्‌ सम्पाद्‌- 


यतेत्यर्थः । अन्ये मन्यन्ते-यदेकीयमतं यञ्चौपमन्यचस्य तदु- 
भयमप्याचार्य्यस्येति। तथा च मन्त्रव्याख्यानम्‌- पञ्चजञातयो 


घ्राह्मणादयो यज्ञियाः रान्धर्चादयः सर्वे$पि होतुः सङ्क्येन व्यापा- 
रेण सेव्यध्चमिति सम्प्त्ययाखाधारणं मनुष्यमातनामत्वेनेच 
'निगमं दर्शयति यत्‌ पाञ्चजन्यया चिशा' । प्रगाथस्याषेम्‌। 
यत्‌ यदा पाञ्चजन्यया पश्चजनेषु मजुष्येषु भवया विशेषति 

पञ्चमिरपि मचुष्यजातैरिस्यथेः--इत्यादि। पञ्चेति निर्धाच्यम . 
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# द्वितीयोऽध्यायः ॐ २०३ 
वृक्तेति निर्वचनम्‌ । सङ्क्येति विषयकथनं सम्बन्धवत्‌ 
खर्व लिङ्ग रित्याह-'लिङ्गत्रययोगेऽप्यव शिष्टा इति । क अट. ननु 
षडादीन्यप्यवशिष्टानि ? उच्यते- -प्रत्ययोपात्तरूपसस्बन्धस्याथा- 
भिधानाददोष इत्युक्तम्‌। अपि च या पृक्ता सा पञ्चेति किन्तु 
या पञ्च सा पृक्तेति तदन्यत्र पकपदनिरुक्तव्याख्यानम्‌, यत्‌ पञ्च- 
जन्ययेत्यस्य द्वितीयपादादिव्याख्यानं चास्माकमत्रानुपयुक्तत्वांन 
लिखतम्‌ । “पूची सम्पर्क ( रु० प°) । कनिन्‌ युद्गषिं ( उ० 
१, १५४)'--इत्यत्र प्राकप्रत्यय नि्ेशस्याधिकविध्यर्थत्वात्‌ कनिनि 
वाहुळकात्‌ त्रहकारस्याकारो नकार उपजनश्च । भोजराजस्तु 
'बषितक्षिराजिघसिपचिप्रतिहिविभ्यः कन्‌ इत्याह, तदा पचि 
विस्तारै ( चुर प० )--इति धातुः। एकादिम्यो विस्तीणा 
पञ्चसङ्कया। जायन्ते जनाः । पचाद्यच्‌ (३, १, १३४ )t 
“पञ्चमिर्मूतैर्जाताः पञ्चजनाः--इति क्षीरखामी ॥ 

(२४) बिचखन्तः। 'वस निवासे ( भू० प०)' इत्यस्मात्‌ 
“अन्येभ्योऽपि द्वश्यन्ते ( ३, २, ७५ )--इति त्रिच्‌, द्वृशिम्रहणात्‌_ 
भावे भवति । विविध बसनं विचः, तदुवन्तो चिचस्वन्तः । सचे- 
स्यापि मनुष्यस्य यत्‌ किञ्चित्‌ विवसनमस्ति । 'चिवस्वच्छब्द 
आदित्यचाच्यायुदात्तः, अन्यत्र मनुष्यविशेषे यजमाने डिती- 
याक्षरमुदात्तम'--इति माधचः। “आविर्भव सूक्तरूपा विचखते 
( ऋ० सं० १, २, ३२, ३ )”--“शिवो दूतो विवस्वतः (ऋ० ` 
सं०- ६, ३, २२, ३)--इति च निगमौ। अत्र विचखान्‌ 
यजमानः इति माधवमाष्यम्‌। “मिहो जाया विचस्वतोष 
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२०४ + निरुक्तम्‌ -=निधण्ट॒ः .% 
` ज्ञाश -( ऋ० सं० :७, ६२३, १)--इत्यादित्यवचनस्योवाहर- 
णम्‌ ॥ - 

(२५) एतना:.। "पङ्‌ व्यायामे (तु० आ०)' । “त्वयाध्यक्षेण 
पृतना जयेयम्‌ (क्र० सं० ८, ७, १५, १)”--इति निगमः ॥. 
- मञ्ष्याणां बहुत्वं, ततो वहुचचनान्तत्वम्‌, तथा निघण्टु- 
ष्वपि। 'मचुष्या माचुपा मत्तूर्या मनुजा मानवा नराः। स्युः 
` 'षुमांसः पञ्चजनाः पुरुषाः पूरुषा विश: ॥ (अम० को० २, ६, १) 
¬ इत्यादिषु च चहुचचनान्तता दश्यते ॥ 

इति पश्चविशतिमंनुष्यनामानि ॥ २५ ॥ 


आयती (१)। च्यवाना (२) । अभीशु (३) । ` 
अप्तवाना (३)। विनङ्एसौ (५)। गभस्ती (६)। 
करलो (७)। बाहू (८)। भुरिजो (8)। 
क्षिपस्ती (१०)। शक्वरी (११) । भरित्रे (१२) । 
इति द्वादश बाहुनामानि ॥४॥ 


(१) आयती। 'यती प्रयत्ने (भू० आ०)' गतिकर्मा चा 
(६ निघ० २, १४)-ईइन्‌ सर्वधातुभ्यः (४, ११४ उ० )-- 
'इतीनप्रत्ययः। आभिमुख्येन यतते कार्य्येषु, गच्छन्तौ वा 
साधनत्वम्‌ । बाह्दोद्वित्वात्‌ सर्वत्र दिववचनान्तता । 
_निगमो5न्वेषणीयः ॥ ; 
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*# द्वितीयोऽध्यायः # `` २०५ 
:.- (२) च्यंचांना । : “च्युङ्‌ गतौ ( भू० आ० )' ।ः 'सम्यानंच्‌ 
स्तुवः ( ३० २, ८३.) ~इत्यत्र प्राकप्रत्यय निदेशोऽधिकचिध्यर्थ 


_ इत्युक्तेरानंचूप्रत्ययः। “सुपां सुलुक्‌ (७, १, ३६)--इत्यादिना 


द्विचनस्याकारंः। गच्छतः कर्मणामन्तः ।  निगमोऽन्वेषणीयः॥ 

(३) अभीशु। व्याख्यातो रश्मिनाममु। (१ अ० ५ ख०)-। 
अस्यश्नुवाते. कर्माणि अभिनयन्तो चा कर्माण्यतः अभीशाते 
कर्माणि करत्तमिति वा । निगमोऽन्वेषणीयः ॥ ` - 

(४) अप्नचाना । ¦ आपल . व्याप्तौ (खा० प० )* 'ताच्छी- 
व्यवयोवचनशक्तिषु चानश्‌ (३, २, १२६)! अस्य सावंधातुकत्चात्‌ 
श्नुः; 'छन्द्स्युभयथा (३, ४, :११७)'- इत्याद्वेघातुकत्वात्‌ गुण: 
धातोह॑खत्वं पुषोदरादित्वात्‌ (६, ३, १०६) । आप्नुतः कर्साणिः। 


` यद्वा, अप्न इति कर्मनामसु व्याख्यातम्‌, (२ अ० १ ख०) तदस्यास्ति 


“छन्द्सीचनिपौ (५, २, १२२ वा०)'--इति वनिपि विभक्तेराकारः 
पू्वचत्‌, -सकारलोपश्छान्दसः । कर्मवन्तो हि वाह । | 
नकारान्तो वेति सन्देहः । निगमदर्शनान्निर्णेयः ॥ bos: 
(५) चिनङ्गुसौ । वाहुनाम। विनम्य ग्रसतोऽन्नादिकिमितिः 
माधवः | पृषोद्रादित्वात्‌ ( ६, ३, १०६ ) `पूवपदे म्यलोपोजुक्‌, 
“ग्रस अंदने ( भू२ आ० )'--इत्यस्मात्‌ पचाद्यच्‌ ( ३, १, १३४ ), 
सम्प्रसारणञ्च । “अन्बस्मे जोषमभरद्विनङ्शसः ( ऋ० सं० ७, २, 
२७३ )”--इति निगमः॥ न 
_ (६) गंभस्ती । व्याज्य़ातो रश्मिनामालु। (१ अ०५ ख>)- . 
पुरुषाः अदन्त्याम्यामन्चाँदीन्‌। 'ग्रहेगेभस्ती वाह, शृह्णाति ` 
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शदार्थानाभ्यां पुरुषः--इति माधवः। “शर्य्याभिने भरमाणो 
-गभस्त्योः ( ऋ० सं? ७, ५, २२, ५ )? इति निगमः ॥ 

(७) करस्नौ । करांसीति कर्मनामसु करशब्दो व्याख्यातः । 
स्तस्मिन्‌ कर्मण्युपपदे "णै वेषने (भू० प०)--इत्यस्मात्‌ 'आतोऽचु- 
पसर्गे कः (३, २, ३) आतो लोप इटि च (६, ४, ६४)' । 
“कर्मणां प्रत्नातारौ (निद० ६, १७) वेष्टयितारौ कमेकरा वित्यर्थः । 
“सृप्रकरस्रमतये (ऋ५० सं? ६, ३, २, ७)”--इति निगमः ॥ 

(८) वाहू । 'बाघु लोडने (भू० आ०)' । 'अजिद्वशिकम्यमि- 
पसिबाधाम्टरजिपशितुकधक्दीर्घेहकारश्च (ड० १, २६ )-- 
 इत्युप्रत्ययो दोऽन्तादेशश्च। गमयत्यास्यां कर्माणि, वाधते 
'परानास्यामिति चा । “ऋष्वात इन्द्र स्थविरस्य वाहू (अऽ सं० 
४; ७, ३१, ३)”--इति निगमः । ह 

(३) भुरिजो। 'हृञ्‌ हरणे (भू० उ०)' 'डु भृञ्‌ धारण- 
पोषणयोः (जु० उ०)' "भृञ उच्च (3०२, ७१)'--इति इजिप्रत्ययः । 

, हरतो विभृतो चा पदार्थान्‌ कर्थकरणसामथ्यं चा । “तमह्यन्‌ 
अरिजो थिया (ऋ० सं० ६, ८, १६, ४)”--इति निगमः ॥ 


(१०) श्षिपस्ती। क्षिप प्रेरणे’ तुदादिः ( प°), 'चसचित- ` 


'सेस्तिः--इति बाहुलकात्‌ तिप्रत्ययः धातोरसुगागमो शुणा- 
भावश्च प्रेय्यंते कर्मछु पुरुषेः॥ 'क्षिपती'--इति पाउान्त- 
रम्‌। तदा शतरि ङीपि आच्छीनद्योर्नुम्‌ (७, १, ८०)! 
“चा छन्दसि (६, १, १०६)” इति हिविचचनस्य पूर्वेसवर्णः । 
क्षिपतः पदार्थान्‌ इतश्चेतश्च कर्मछु। यदुघा, क्षिपेः 
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“हहिनन्दिजीविप्राणिभ्य: शिदाशिषि (३० ३, १२३ )-ऋति 
-बाहुळकात्‌ झचप्रत्ययः मोऽन्तादेशः। क्षिपतः पदार्थात्‌ । 
-निगमदर्शनान्निणयः॥ 

(११) शक्करी। "शकल शक्ती ( खा० प० )' 'ल्लामदिपद्यत्ति- 
'पूशकिभ्यो घनिप्‌ ( उ० ४, १०६ )'-इपि घनिप्रत्ययः, “चिनो 
रच (४, १,७) इति डीब्रौ च पूर्ववत्‌ पूर्वसचर्णादेशः । 
शक्नुतः कर्माणि कर्तुम्‌। “अड्गुरूयः शक्करयो दिशाश्च मे यशेन 
-कल्पन्ताम्‌ ( य० चा० सं० १८, २२ )”--इनि निगमः॥ 

(१२) भरित्रे। चिभत्ति रश्मीनादित्य इच। अशित्रा- 
-दिभ्य इतरोत्रौ ( उ० ४, १६८ ) दैति इत्रप्रत्ययः । भूरिवदर्थः । 
“आश दुहन्ति हस्तिनो भरित्रेः ( (ऋ० सं० ३, २, २०, २) 
-—इति निगमः ॥ 

[ . इति दुवादश बाहुनामानि॥ ४॥ 


अगर वः (१) । अण्व्यः (२)। निशः (३) । 
क्षिपः (४)। शर्याः (५)। रशनाः (६) ¦ 
धीतयः (७) । अथर्यः (८) । विपः (8) । 
कक्ष्याः (१०) । अवनयः (११) । हरितः (१२) । 
स्वसारः (१३)। जामयः (१४)। सनाभयः (१४५) 
योक्ताणि (१६)। योजनानि (१७) । धुरः(१८)। 
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शाखाः (१६) । . अभीशवः (२०) ।  दोघि- 
तयः (२१) । गभस्तयः (२२) । इति दुवाविश- 
तिरङ्ग लिनासानि ॥ ५॥ 


` (१) अग्रचः। 'जत्रचादयश्च (ड० ४, १० ०)--इति रुप्रत्या- 
न्तेषु निपातेषु द्रएव्यः। 'अगि गतौ (भू० प०)'--इति धातुः, 
निपातनान्नलोपः, तन्वादित्वादुचङ्‌। गच्छति कर्माणि प्रति।. 


यदुचा, अग्रशब्दे उपपदे गमेः पूर्वंचन्निपातनात्‌ रुम्रत्ये पूवेपद्‌- 


अग्रलोपः गमेणिलोपश्च । अग्रे गच्छन्ति ताः। “तमीं हिन्वन्त्य- 
घः (ऋ० सं० ६, ७, १७, ३)”--इति निगमः। . अङ्शुछीनांः 
बहुत्वात्‌ सर्वेच चहुवचनान्ताता ॥ 

(२) अण्व्यः। अणतिः शब्दार्थः ( भू० प० ), 'अणश्च ( उ०- 
१, ८ )'- इति उप्रत्ययः। 'चोतो ` गुणवचनात्‌ ( ४, १, ४४ )-- 
इति डीप्‌ । अणन्ति स्फोरनादिशाब्दं कुवन्ति, तालादि शब्द 
कुचंन्त्याभिरिति चा । यद्वा, अण्व्यः हस्तपरिमाणापेक्षयाल्प- 
परिमाणाः । तमीमण्वीः समयं आ ( ऋ० सं० ५, ७, १७, २ )” 
--इति निगमः ॥ 

(३) विशः । “विश प्रवेशने ( तु० प°) । 'किप्‌ घचि (३, 
२, १७८ वा )~इत्यत्र “प्राक्‌ प्रत्ययनिद्‌शा दिष्टसिद्धिः इत्युक्त 
क्रिपि रेफ उपजनः घिशन्ति साधनमाचं कार्येष । 'तमीं हिन्वन्ति: 
घीतयो दश बरिशः ( ऋ० सं० २, २, १३, ५ )”--इति निगमः । 


“कर्मसु धीयमानां दंशाङ्गुल्यः--इति माधचभाष्यम्‌| 
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; (७) क्षिपः । 'क्षिप प्रेरणे ( दि० प०)' औणादिकिः किपू। 
क्षिप्यन्ते प्रेय्येन्ते पुरुषेण कर्म॒ निक्षि रन्ट्याखङ्गुलोयकादीन्‌ 
इति वा “खजन्ति त्वा दश क्षिपः ( क्र० सं० ६, ७, ३०, ४)” 
इति निगमः॥ 
. (५) शर्य्याः। शु हिंसायाम्‌ (क्र्या० प्वा० प० )। 
*अष्न्यादेराक्कतिगणत्वात्‌ यत्‌ (उ० ४, १०८) । श्टणाति पापात्‌ । 
आ यः शर्यामिस्तुविनस्णो अस्य ( ऋ० संर ८, १,.२६, ३)” 
इति निगम: ॥ 

(५) ररनाः। रशिवन्धनाथों धातुरित्युक्तं रश्मिनित्ंचने। 
(१ अ० ५ ख०) 'युच्‌ वहुलम्‌ (२, ७४)'--इति युच्‌। बध्नन्त 
चन्धनीयं, बध्यते आभिरिति चा । युच्पकरणे 'अदोणा च-इति . 
श्रीभोजदेवः । . अरवुवते कर्ताणि रशनामिदंशमिरम्यधीताम्‌. 
( अऽ र० ७, ५, ३२, ६ )” “अच्छा वरहोरराना मिनेयस्ति (ऋण ` 
सं० ७, ३, २२, १ )”--इति च निगमौ ॥ 

(७) धीतयः। 'घी ( दि० आ० )' घातो 'क्तिच्की च सञ्‌- 
ज्ञायाम्‌( ३, ३, १७४ )'- इति क्तिच्‌ व्यत्ययेन दघातेरपि भवति, 


खुमाखागापाजहाति (६, ४, ६६ )-इतीत्वम्‌। ` धीयन्ते | 


चिधीयन्ते पुरुषैः कर्मछु, धारयन्ति कर्मसघनानि घा 
अत्रान्तर्णीतण्यर्थो द्घातिः। “त सतधी-तेमिदितः (ऋः सं 
६ ७, ३२, ४)”--इति निगमः॥ ` ` | र र 
(८) अथर्यः। (अत सातत्यगमने (मू प२)' इन, सः म कडी 
(ड ४; ११७१/इतोन्प्रत्ययो बाहुलकातू, «वात रस्यरादेशः, 
RS ! Br 
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'कदिकारादक्तिनः . (७, १, ४५ चा० )'--इति 'डीपू, . जस्‌ । 
'उघर्बुघमथर्यो ३ न दत्तप्र्‌ ( ऋ संर ३, ५, ५, ३.) ¬इत्यत्ञः 
“अर्यो न स्त्रियः इच'--इति माघ: | अथे इति तेनाप्यपाठि' 
अडणुलिनामठु॥ . ER 

“अथग्रेबः”--इति पाठो चहुष हृटः। .तदुवाहुनामकरणं 
स्पटप। निाप्तरशनालिणय: ॥ 

(६) चिपः। “तिर प्रेएणे ( च पञ) क्रिपि, प्रेय्यन्ते पुष्षेः 
फाय्यष। “विपो न युत्ञा नियुवे जनानाम्‌ (ऋ० संर ६, १, 
३५, ३ )”--इति निगम: ॥ 

(१०) कश्पाः। “दृशावनिम्पर: ( आ२ सं> ८; ४, ३०, २)” 
--इत्यत्र 'कडूयाः प्रकाशयन्ति कर्माणि ( निर० ३, ६ )--इति 
भाष्यम्‌। कक्ष्याः प्रकाशापन्त्युनुष्ठानफ ठेन फ ठेन चा. कर्माणि । 
“छ्यातेः-कङ्यशाम्द नेवे चनम?--इति स्क दख्रामी। गाहते क्सः 
इति नामकरणः ख्य्रातेर्चा ( नि २, २ )'- कक्ष्यशब्दनिर्वेचनपरै 
भाष्ये स्कन्द्स्वाभिग्रन्थः-'ख्या प्रकथने ( अदा० पञ) इत्य 
स्मात्‌ सप्रत्यये निरर्थको निनिमित्तकोऽसौ सः यकाराकार्‍योः 


 लोपोऽम्यासचिकारश्च द्रखव्यः”--इति अयनमिप्रायः- प्रायेण 


'वृनुवदिह नेक मेक षिभ्यः सः ( उ० ३, ५६)'--इंति ख्यातेवांडुल- 
कात्‌ सप्रत्यये वाहुळकादेय ढित्रेचने हलादिशेबे हखत्वे 'कुहोश्व॒ः 
(७, ७, ६२ )' न भत्रति बाहुलकारेच, “अम्यासे चर्च (८, ४, 
७५७ )! इति चत्वेम्‌, उत्तरस ख्या इत्यस्य यकाराकारयोलॉपः, 
वरि च (८, ४, ५५ ) इति चत्वेम्‌, आदेशप्रत्यययोः ( ८, 
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३, ५३) इति पत्वम्‌ ।. कथनेन प्रकाशनं लक्ष्यतै । , अंसेन 
नित्यं प्रच्छादनात्‌ प्रकाश्यते. पुरुषेण । कक्षो बाहुतल्म्‌। तत्र 
भवः ( ४, ३, ५३) इत्यर्थे “शंरीरांचयबाच ( ४, ३, ५५ )- 
इति यत्प्रत्ययः । अङ्गुळयोऽपि परम्परया कक्षे भवा इति घक्तु 
शक्यते, अंसेन नित्यं प्रच्डादितःवात्‌, प्रकाश्यो हि सर्वदा 
कक्ष्यः, तत्र भत्राः, अङ्गुल्यस्तद्ठःन्तः प्रकाश्याः किन्तु प्रकाश 
यन्ति कर्माणि अदुष्ठानेन फडेन चा, यथाचाधारस्थिते अरणी 
अझना प्रकाशये तत्र भवोऽश्निः प्रकाशको भवति ` तदुचत्‌। 
यदुचा, कक्ष्या रज्जुः तइवन्धनसाधनत्वात्‌ कष्ट्याशब्देनोच्यन्ते । 
परिष्वजध्वं दशकश्यामिः (ऋ? खं ८, ५ १४४) ¬ 
“दशाव निम्पो दशकक्ष्पेम्यः ( ऋ० सं? ८, ४, ३०, २) इति 
निगमी ॥ | 

(११) अवनयः । व्याख्यातं ए थिवीनामछु (१ अ० १ ख० ६)।: 

न्ति कर्माणि, अव्यन्ते चा । “सनात. सनीला अवनी रवाताः | 
(रसर, ५ २ ५)?“ दशाच नेम्यः (छ०८० ८,४, ३० २) 
-इतिचनिगमी॥ . . 

(१२) हरितः । व्याख्यातं नदोनामसु । (१३० १३ख०१२) ` 
हरन्त्याभिः पदार्थान्‌ “ए तं त्यं हरितो दश ( ऋ० स० ६, 
२८, ३ )”--इति निगमः ॥ क, 

(१३) खसारः। खशब्दे उपपदे 'असु क्षेपणे ( दि० प०). | 
--इत्यस्मात्‌ 'साधसे  ऋन, (ड० २, ८६ )'-इति ऋनप्त्ययः 
छुष्ठु अस्यते क्षिप्यते पदार्थ आसः, कार रछ क्षेत्रव्या घा। यद्धा, 
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शब्दे उपपदे षद्लृ चिंशरणे ( भूऽ प० )' द्‌ घाहुळ- 
काद्र, बाहुलकात्‌ टिलोपश्व । स्वं स्वं व्यापार गच्छन्ति प्राप्नु 
चन्ति, स्मित, ख स्मित हस्ते सीदग्तीति घा। यद्या, परस्पर 
भगिनीव ` इत्यन्ते, ' एकहस्तप्रभवत्वात्‌ खाए उच्यन्ते न 
बदस्वस्रादिस्प (४, १, १० )--इते स्वीप्रत्ययनिषेत्चः । ` 
“दुवस्यन्त स्वलारो अहेयाणम्‌ ( ऋर० सं० १, ५, २, ५ )”-इति 
निगमः ॥ | 

(१४) जामयः, सनामयः । अनग्रोरयाऽनुखन्धेयः ! 
'जमतेर्ग तिकर्मण; ( निघ २, १४) “जनिघसिंभ्यामिण (उ० ४, 
. १२६ )--इति बाहुरुका देण्प्रत्ययः। 'अलिश लिप लिघ सिजस्य- 
जियणिध्य इण' -इंति श्रीभोजदेवः | जमन्ति गच्छन्ति कर्माणि 
प्रति अऱन्त्यामिरभादोनि चा। जनेरैव चा वाइुळकान्नकारस्य 
मकारः) जाताः स्वकाएणाज्‌। “त्वं सानावधि जामयः ( ऋ० 
सं० ६, ८, १६, ५ )”- इति निगमः॥ 

(१५) सनाभयः । “णह बन्धने ( दि० उ०)' 'नहो भश्च 
(३० ४, १२२ )'-इति इच्प्रत्ययः भोऽन्तादेशः । नह्यतेऽनया 
गर्भ इति नामिः, समाना नामिरासामिति सनाभयः। ज्योतिजे 
नपरेऽन्यस्मात्‌ सहराश्दस्य सभावः । समांना दि मातुर्ना भिस्तासां, 
समा नाभिः सूलमासामिति चा। “सनाभयो चाजिनपूर्जयन्ति 
( ऋ२ स० ७, ३, २५, ४ )?—इति' निगम ॥ ) 

(१६) योक्चाणि। (१७) योजनानि। गुजिर्‌ योगे 
. २७० उ०)। दान्नीशसयुयुजंस्तुतुदसि (३, २, १८२)” इति 
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नप्रत्ययः पूत्र । . “युच्‌ बहुलम्‌ (3०.२, ७४.) इति युच.।' 
युञ्जन्ति पदार्थानामिरिति, युक्ता वा हस्तेन,. संयम्यते आसिः, 
छेश.दय इति घा। ` शब्दस्वाभाव्यात्‌ नपुःसकलिङ्गता। 
“द्शायोकत्रेभ्यो दशयोजनेभ्यः ( श्र०. सं०. ८, ४, ३०, २ y— 
शति निगमः ॥ 

(१८) धुरः। धूवते्वंधकर्मणः ( निघ० २, १६ ) कत्तरि 
क्किपि (३, २, १७७), राल्लोपः (६, ४, ११ )! इतिषळोपे रेफस्य 
विसर्जनीयः, जसि घुरः। धूर्वन्ति घन्त्युपक्षयन्ति कर्माणी 


त्यर्थः । हिंसन्ति परानाभिरिति चा। धारयतेर्वा आणा 


-दिके किपि बाहुलकात्‌ आकारस्य .उकारः। अङ्गुल्या द्दि 
-घाय्यं सुवर्णा दे धार्यति। “दश धुरो दश युक्ता. वददुम्यः 
(ऋ० सं० ८, ४, ३०, २ )”--इति निगमः ॥ ; 

(१४) शाखाः। “अशू व्याप्ती (खा०आ० » अस्मांत्‌ 
खप्रत्यये विरते 'अश्चोतेडित इति अ्रीभोजंदेवेन खप्रत्यये 
शाखशब्दो व्युत्पादितः । व्याप्त हि सचम्‌। खशब्दाधिकरणे 
उपपदे शेतेः 'अधिकरणे दोतेः ( ३, २, १५ )--इति अचप्रत्ययः॥। | 
अङ्गुल्यो हि इस्ताग्रभागत्वात्‌ स्वे आकारो शेरते व्यचतिएन्ते 
आाकाशास्यायकाशरूपत्यात उपपन्नं हि तत्र शयनम्‌। खरया: 
सत्याः पूषोदरादित्वात्‌ ( ६, ३, १०६) यकारलोपेनः शकारा- _= 
कारयोः सवर्णदीर्घत्वे खशा ईति भवति, ततोऽक्षरद्वयस्य स्थानः _ 
चिनिमयः, टाप्‌, शाख्रा। शक्नोतेर्वा पचाद्यचि (३५ ११३४) 


_ उपधादीर्घः; ककारस्य खकारख्य । शक्षू वस्ति हिः ता. अड्गुल्य 
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पुंस्तकादिः घारयितु' कार्य्याणि कर्तुं घा। यद्वा, शालृ व्यातौ 
( भू० प°) पचाद्यच्‌ ( ३, १, १३४ )। शाखन्ति व्याप्चुवन्ति 
कर्माणि।. यहां, शीङ्‌ खप्ने ( अदां० आ० ), अस्मात 
. 'र्षायंचाच्च--इति खप्रत्ययो याहुळकात्‌ हस्तावयवे5 पि 
भवति। शोरतेऽचटिष्ठन्ते आखु नखादयः इति शाखाः । "उप्रतेरिच्य 
धा'--इति थ्रीमोजदेवः, खप्रत्ययो$ घिडतः, इकारादेशस्य विक 
ब्पिदत्वात्‌ पक्षे शाखानिप्पक्या शाखास्थानीयत्वाद्वा शाखा 
इष्यन्ते। तथाचामरसिंहः--अडंगुल्यः करशाखाः स्युः ( २, ६५ 
८२) इति। 'हस्ताभ्यां दशशाखाम्याम्‌ ( ऋ० सं० ८, $ 
२५, ७ )?--इति निगमः॥ 

(२०) अभीशवः | व्याख्याता रप्मिनामखु (१ अ० 
५ ख० ५)। अभ्यश्नुचते कर्माणि, अभीशते चा कर्माणि कर्खुम्‌। 
.दशाभीशुम्योअर्चता जेरेम्यः ( ऋ० सं० ८, ४, ३०, २)”--इति 
निगमः॥ २२ र | 

(२१) दीधितयः । व्याख्याता रश्मिनामसु (२अ०५ख°६)। 
अंगुरीयकादिधारणादु दीप्यन्ते । दीव्यन्ति क्रीइन्त्याभिरिति चां 


` द्वघातेर्व्यत्पन्नो दीधितिशब्दः। “अझि' नरो दीधितिभिररण्योः 


( ऋण स० ५, १, २३, १ )”--निगमं ॥ 

(९२) गभस्तयः । व्याख्याता रश्मिनामसु (१ अ० ५ ख० ७) 
._शहन्ति पदार्थाना भिः पुरुषाः इति गभस्तयः। “दीप्यते मधोरंशुषु 
शभस्तिमिः”-इंति निगमः ॥ 

-“सुहस्त्या”--इतिकेचिव|  '“ `, ` ` 
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एतस्य स्थाने “सस्रतः”--इति च केचित्‌ पठन्ति| 'ताश्चं 

व्याख्याता ददीनामसु ( १ अ० १३ ख० १६ )। संसरन्ति सह 

गच्छन्ति कर्माणि प्रति सङ्गता घा। स्पष्ट नेगमदर्शना निर्णयः॥ 
' इति दुचाबिश.तिरङ्र हिंनामान॥ ५॥ 


वश्मि (१) । उश्मसि (२) । वेति (३) । 
वेनति (४) । वेसति (५) । वाञ्छति (६) ।. 
वष्टि (७)। वनोति (८)। जुषते (६) 
हर्यति (१०) । आचके (११) । उशिक्‌ (१२) 
मन्यते (१३) । छन्‌सत्‌ (१४)। चाकनत्‌ (१५)॥ 
चकमानः (१६) । कनति (१७) । कानिषत्‌ 
(१८) । इत्यष्टादश कार्तिकमोणः ॥६॥ 


काग्तिवर्माणः ( निरु० ३, ६, )-इच्छार्था घातच:-- 
(१) चश्मि। 'चशा कान्ता’ अदादिः परस्मैपदी । लड़त्तः - 
. सैकचचंनम्‌। “तदहं घश्मि पचमान सोम (ऋ०.सं० ७, ४, 
६, ४.)”~ इति निगमः ॥ [ सकल. छु 
(२) उश्मसि। घशेरलई त्मपुरुपवहुवचने मसिं 'सावधातु- 
कमपित्‌। (१, २; ४) ~ इति डिदुवद्वावात्‌ भहिज्या (६, १, १६) | 
ष्र _-इत्या दना सम्प्रसारणम्‌ इदन्तो. मसिः (७, १, ४६) इति. 


sea 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


२१६; ` # निरुक्तम्‌ निघण्टुः क 


इकार: । “ता चां. चास्तून्युश्मसि गमध्य ( त्रेट० सं० २, २, 
२४, ६ )”--इति निगमः ॥ 

(३) चेति। 'ची गतिप्रजनकान्त्यशनखादनेष' अदादि 
परस्मैपदी । “वेषि होत्रमुत पोत्रं यजत्रा (० सं० १, ५; 
_ २४,४)”- इति निगमः ॥ 

(४) चेनति। नेरुक्तो धातुः। “पुराणा अनु वेनति 
(० सं० ८, ७, २३, १)”--“नासत्यामा चि वेनतम्‌ (ऋ० सं० 
४, ४, १६, २)? इति च निगमौ ॥ 

(५) वेसति। अयमपि नेरुक्तो धातुः। 'वेशति'- इति 
पाठान्तरम्‌ निगमदर्शना्िणयः॥ 

(६) चाञ्छति। 'चाछि इच्छायां भोचादिकिः ( प° )। 
चिशस्त्वा सर्चा चाञ्छन्तु (ऋ० सं० ८, ८, ३१, १ )”- इति 
निगमः॥ 

(9) चष्टि। चरोः पःरुतेपदप्रथमपुरुषेकवचनम्‌। “समयो 
गा अज्ञति यस्य घष्टि (ऋ० सं० १, ३, १, ३)”--इति निगमः ॥ 

(८) चनोति। 'बनु धाचने’ तनादिः (प°), अनेकार्थत्वा- 
द्धातूनामत्र कान्त्यथः । एत्रमन्यत्रापि। “स्पाईं यद्रेकूण परमं 
घनोषि तत्‌ (ऋ सं२ १, २, २४, ४)? इति निगमः ॥ 

(2) जुषते। 'जुषी प्री.तसेचनयोः? तुदादिरात्मनेपदी, अन्न 
कान्तिकर्मा । “स पुष्टि याति जोषमा चिकित्वान्‌ (ऋ० सं० 
१७५२. ५) इति निगमः। 'ज्ुषते हरयति इति पाठात्‌ 
जोषः काम: इति स्कन्द्स्वामिमाष्यम्‌॥ 
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(१०) दर्गते। ` हर्य ` गतिकान्त्योः ` भूवादि परस्मेपंदी ; 

ता जुषाणो हर्यति जातवेदाः (क्र सं० ३, ८, ११, ३)” इति 
निगमः॥ 

(११) आचके। ` 'चक तठृप्तो” भूवादिरातमनेपदी, छडु- 
त्तमपुरुपैकाचनम्‌। “अनम्योज आचके (ऋ० संर ३, ४, 8, ५) 

इत्यत्र 'कमेडिरि उत्तमे 'इरि मळोपःछान्दसः-इति. भाजु 
द्त्तः। “त्वामवस्युराचके ( ऋ सं १,२, १६,४ )”-इति 
ज्रिगमः। “यस्ते शद्रत्वमाचके ` (ऋ सं० ६, ३, ४२, ७”-इति 

“लोपस्त आत्मनेपदेषु (७, १, ४१)' । यथाद्वट पाठः ॥ 

(१२) उशिक्‌। चष्2ः चशः कित्‌ (३० २, ६८ )--इति 
'चिकप्रत्ययः, कित्तवात्‌ सम्प्रसारणम्‌ । “उ शिक्‌ पापको 
अरतिः समेधाः (ऋ० खं ७, ८, २६, १)”--इति निगमः ॥ 

(१३) मन्यते। “मन क्षाने' दिवादिरात्मरेपदी । “आधर- 
-श्विद्य मन्यमानस्तुरश्चित्‌ू ( ऋ० सं ५ ४, 4 ३ ) यदि 
.मन्येतो पमुस्य मेत्योदने.”--इति च निगमौ ॥ | 

(१४) छन्‌त्सत्‌ । छदे संचरण' चरादिः । पञ्चसळकारः 
तिप्‌ , “लेटोडडाटौ ( ३, ४, ६४), 'सिब्वहुळं लेटि (३, १ ३४ ) 
इतश्च छोपः परस्मैपदेषु ( ३, ४, ६9) । दषा उन्दुर्मच.ते 
-हयतः ( त्रय सर १, ४, । ' की >: 
वाकनत्‌ इति कान्तिकर्मलु पाठात्‌, 'तदिन्मे छनत्सदु चपुषः . 
(त्र से? ७, $ २६ हे »--ति प्रयोगदर्शनाच्य छदिः ु 


कान्त्यर्थ?--इति स्कन्द्छामिमाष्यम्‌। द्रैचवाय “छनत्सव्‌ स. द र 
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१६, ४) इत्यत्र मन्यते छनत्सत्‌ 


२१८ # निरुक्तम्‌--निघण्टुः. क 


(ऋ सं० २, १, २१,६ )”--इति, ` “ॐ छानरसुः पद हणय 
( ऋण० सं० ८, ६, २६, ६ )”--इति च निगमौ ॥ 


(१५) चाकनत्‌। “कनी दीषिकारितिगतिपु ( भू० प०) ` 
यडलुगन्तः। 'लुगतोऽर्‌नास्िकाःतस्य न भवति, व्यत्ययेनः 


पञ्चमलकारः, 'लेटोऽडारी ( ३, ४, ६४ )” इतश्च लोपः परस्मै- 
'पदेषु ( ३, ४, ६७ )' । “ब्रह्म दिर्ट्रस्य चाव.नत्‌ ( ऋ० सं० ६, २, 
३८, १) “ये {तः शदिष्ट चाकनत्‌”--इति च निगमौ ॥ 

(१६) चकमानः। “चक तुमी’ ` भूतरादिरात्मनेपदी । 
“ताच्छील्यययोचचनशक्तिछु चानश्‌ (३, २, १८) । “चचक 
मानः पिबतु दुग्धमशुम्‌ - (ऋ० सं० ४, २, ७, १ )”- इति 
निगमः । 

(१९) कनःते। 'कनी दीसिकान्तिगतिषु (भू० प०)' भूवादि 
.परस्मैपदी | “भानत्‌ कनति हुदतम”--“इन्द्रःः सोमस्य काणका 
( ऋ० सं ६, ४, २६, ४ )”--इति च निगमौ । 

(१८) का.जिषत्‌-। ` कनतेलंटि परस्मैदप्रथमपुरुपेकचचने 
सिब्बहुळं लेटि, इडागमः, उपधाच्र द्धर्वाहुलकात्‌ इकारलोपः 
पूर्वेचत्‌। “अझ तृतीये सचने हि का निषः ( ऋ० सं० ३, १ ३१, 
५) इति निगम 

इत्यष्टादश कान्तिकर्माणो धातवः ॥ ६ ॥ 


अन्धः (१)। वाजः (२) । पयः (३) । 
प्रयः (2) । एक्षः (५) । पिलुः (६) । वय (७) । 
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# द्वितीयोऽध्यायः # २१६ 
सिनम्‌ (८)। ` अवः  (६)। क्षु (१०४ 
घासिः (११)। इरा (१२) । इला (१३) 
इपप्‌ (१४) । उक्‌ (१५) । रसः (१६) ॥ 
स्वधा (१७)। अर्कः (१८) । क्षझ् (१६) ।. 
नेसः (२०) । (२१) । नमः (२२) ॥ 
आयुः (२३) । सूनृता (२४)। ब्रह्म (२५) । 
वचः (२६)। कीलालम्‌ (२७) । यशाः (२5) ५ 
इत्यप्टाविशतिरन्ननामानि ॥७॥ | 


. (१) अन्धः । अन्ध इत्यग्ननाम । आध्यानीयं भचति (निरु 


५, १ )--इति भाष्यम्‌। ख 
रीतिः शरीरस्थितेश्च तदायत्तत्वात्‌ः-इति स्कन्दखामी । आर bs 
पूर्वात्‌ ध्यायतेरछुनि वाहुलकात्‌ यकाराकारयोले पः) उपसगंस्य 


“आभिमुख्येन हि ध्यातव्य सर्वेणान्नं | 


Lie 
हस्बरचं नडारमश्च धातोः। यद्वा, अद मक्षणे ( अदा? प 


-इत्यस्मात्‌ “अदेसम्‌ धश्च (३० ४, २०० )-- इति कर्मणि दु क 
कर्तरि था कारके असुनि चमागामो | 
प्राणिभिः, तान्‌ घा खयमत्ति। तथाच 
भूतानि : ( तै० उ० २, २) इत र 
क्षीरस्वामी । अनितेरसुनि बाहुलकात ३ 
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है * :निरुक्तम्‌-- निघण्टुः ऋ 


हि पणनम्‌ । -“आमत्रेभिः सिञ्चता मद्य मन्धः : ; ( ऋ० खंर 
१ ६, १३, १) इन्द्रेहि मत्स्यन्चस ( अर० स० १, १, १७, 
१) इति च निगमौ ॥ 

(२) बाजः। 'वज गतौ (भू० प०)। 'अकत्तरि च कारके 
सञ्ञायाम्‌ ( ३, ३, १७ )--इति घञ्‌। 'अजिघ्ञ्योश्च (७, ३, 
६०)'- इति चकारस्यानुक्तसमुच्चयार्थत्चात्‌ कुत्तवाभावः । तथाच 
तन्न न्यासकारः--चकारस्यानु्तलमुञचायार्थत्याद्वजेरपि कुत्तव 
प्रतिषेधः सिद्धो . भवति बाज: इति। निगम्यते अभिगम्यते 
हि तत्सवें:। गच्छत्यनेनादत्तेन सुखानि, भुक्तेन तृप्ति' चा 
गच्छत्यनेन शुद्धेन सत्वशुद्धि भोक्ता। यदाहुः-'आहारशुद्धौ 
सत्वशुद्धिरिति। यद्वा, गत्यर्था चुदुध्यर्थाः, जानात्यनेन भुक्तेन 
र्मम्‌ । “दशा .धर्मान, विजानन्ति धृतराष्ट्र निबोध तान्‌। मत्तः 
प्रमत्त ' उन्मत्तः श्रान्तः क्रुद्धो बुभुक्षितः ॥--इति श्रीमहाभार- 
तम्‌। सर्वत्राक्षनामझ गत्यर्थादु व्युतपादितेष्वेचमर्थो बोद्धव्यः । 
“सुतानां घाजिनीचसू (० सं० १, १, ३, ५)”- अन्यत्र 
“वाजं हचनस्यदं रथम्‌ (ऋ० सं० १, ४, १२, १)?इति च 
निगमौ ॥ 

(३) पयः। व्याख्यातं रात्रिनामलु पय इत्यत्र (निरु० २, 
५) । . यद्वा, अय पय गतौ (भू० आ०)इत्यस्मादसुन्‌। पीयते 
ह्यन तद्धि चतुिधम्‌ पेयचोष्यलेहाचर्ब्यमेदेन। घर्डन्ते हि 
तेन भुक्तन । 'जातान्यन्नेन घर्डन्ते ( तै० उ० २, २ )-- इति 
श्चुतिः ॥ “पयखानग्न आगहि. (ऋ० सं० १, २, १२, ३)”--“यवी 
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व” ॥ 
यु 
iH 


” 


२ अ द्वितीयो5घ्यायः %- २२ 


शतस्य पयसा पियानः (ऋण खं०-१) ५, ३७, ३ )”-इति- से 
निगमः॥ 


(3) प्रयः। व्याख्यातमुद्कनामखु (१ अ० १२.ख०-३७ > 
उपप्रयो,भरागतम्‌ (क्र? सं० १, १; ३, ४)”--“तुराय. प्रयोन. इमि 
स्तोमं माहिनाय ( ऋ० सं० १, ४, १७; १ )”--“प्रयखन्तः प्रति 
हर्याम.से. त्वा (० सं> ८, ६, ११, ३)”--इति-च निगमाः ॥ 

(3) भ्रत्रः। थ्रु श्रवणे (भूर प०)'। कर्मण्यसुन्‌। _ श्रयते 
ह्यन्न चण्यमानं श्रवो यशः। छद्धर्मात्ताच्छब्यं चा । “सत्यश्चिन्न 
थ्रवत्तमा:” “मत्त दधामि श्रवसे दिवे दिवे (अऽ संर १, २ 
३३, २)/--“अभिश्रत्र॒ ऋज्यन्तः ( झार सं० ४, ७, ६, ३ )”-- 
इति च निगमाः। “उप प्रयोमिरागतम्‌ (ऋण० सं० १, १, २, 
४)”-इत्यादिघु निरुक्तरीकार्या स्कद्खामिना प्रय इत्यञ्जना- 
मेत्युच्यते । तथाच अक्षिति श्रवः (ऋ० सं० १, ३, २२, ४)-- 
इत्या दिनिगमेषु वेदभाष्ये, “श्रव इत्यभनाम'--इति स्पष्टमुच्यते ।. 


` निषकतरीकायान्तूभयथा ( निरु० १०,३)। अतः प्रयःभ्रचः 


शब्दयोः उभयो एप्यभनामत्वं स्पएम्‌। तत्रेकतमस्य पाठो चिद्व 
द्विनिर्णीग्रताम्‌ ॥ ज्याकडे 

(५) पृशज्चः। ची सम्पर्क (८० प२)'। औणादिके क्किपि 
घातोः कुगागमः । सम्पूक हि तजज्ञात॒भिः। पञ्चतिर्दाचाथे इति 


चा (अदा० आ०)। “वायो तत्र प्रपृञ्चती (कर सं० १; १,३ 


३)”--उत्यादी माघत्रेनोक्तम्‌। तत्र किपि वाहुलकाकलोपः॥ द 
दीयते. हाक्षमर्थिम्यः। . “रि; पृषो अस्मे..अक्षरेच, :पिल्वृतमः। 
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-२२२ # निरुक्तम्‌ निघण्टुः ॐ 
(० सं० ' १, ३, ४, ४)? इत्यत्र स्कन्द्स्वामिभाष्यम्‌ ` “एषा 
अन्ननामैतत्‌ पठन्त । “एक्लो भरन्त घाम्‌ (० सं० ४, ४, १२, 
३)”--इत्यादिपु बहुचचनान्तस्यः सामानाधिकरण्यदंशनात्‌ बहु 
घचनान्तं द्रष्टञ्यम्‌-इति। “अग्निं विश्वा अभि पृक्षः सचन्ते 
(ऋ० सं? १, ५ १६, २)”--“पृज्ञो वहतमश्विना (ऋ० सं० १, ४, 
२, ६)”--इति च निगमौ । “त्वंशद्धों मारुतं पश्न ईशिषे ( ऋ० 
'सं० २, ५, १८, १)”- इत्यादौ तु पष्ट्येकवचनान्तम पि इश्यते ॥ 

(६) पितुः। 'वा रक्षणे ( अदा० प०)'। 'कमिमनिजनि- ` 
भायागापाहिम्यश्च (3० १, ७०)'--इति तुःप्रत्ययो वाहुलकादि- 
'कारः। रक्षितञ्यं ह्यञ्ञम्‌। प्यायतेर्चाहुळकात्‌ तुप्रत्ययो धातोः 
पिमावश्च। “पितुं जु स्तोषम्‌ ( ब्रद० सं० २, ७ ६, १)” 
प्रमन्दिते पितुमदर्चना घचः ( ऋ० सं० १, ७, १२, १ )”- इति 
-निगमो ॥ | 

(७) चयः। 'ची गतिप्रजनकान्त्यशनखःदनेषु (अदा० प०)' । 
भसुन्‌। गत्यादिल्चोऽप्यर्थे,ऽत्राुणुणः कारकभेदेन। वय ` 
'गतौ. (भू आ०)'--इत्यस्मादसुन, चा। “दृहदस्मे चय इन्द्रो 
दधाति (ऋ० खं २, १, १०, २)? “परि घंरूमोमन वां चयो 

गातच (ऋ० सं० ५ ५, १६, ४)”--इति च निगमौ ॥ 

_ - केचिदस्य स्याने “सतः” इति पठन्ति। तत्र "धूञ्‌ प्राणि- 
ग्रसवे (अदा० आ०)' । “तातत्रातलातसुत'- इत्यादिना क्तप्रत्ययः 
घूञो हृखत्वञ्च निपाश्यते। सूयते ब्रृप्ख्या। “आदित्याज्जायते 
बृषिरड ष्टेरन' ततः प्रजाः"-इति दि स्मृतिः (मनुः ३, ७६) । यहा, 
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क" द्वितीयोऽध्यायः अ २२३ 


सु षु गतौ (भू० पः) इत्येत विषयं निपातनम्‌। निगमोऽन्वेः 
खणीयः॥ ` 

(८). सिनप्‌। _ 'पिञञ्‌ वन्धो ( खा० क्रया उ० )!। ` इण्‌ः 
सिञूदोङ्व्य.चेभ्यो नक्‌ (उ०.३, २)' । “सिनाति भूतानि--इति 
आाष्यम्‌। - 'सिनाति ब्रध्न ति क्रुधा चिनरय.न्त भूतानि घारयति 
इति स्कन्दस्वामी । सीयते अनेनेति चा । .अन्नेन हि भृत्याद्यो 
बध्यन्ते । “येन स्म।सिनं भरथः स.खम्यः (ऋ० सं० ३, ४, ६, १)” 
इति निगमः ॥ i 

(६) अचः। "अद रक्षणा तित्री तितृष्त्यवगमप्रवेशशववणस्वा- 
स्पलाम येया चन क्रिये डछादोप्त्यवाप्त्य़ालिडुनहिसादानभागतरद्धिषु 
{भूर पर)'। असल । त्वर्थं योगः सर्चाङ्गीकर्त्तव्यः। “श्रवत्‌ 
ब्रह्मण्यचलागम?--“ अद्रि गिरोऽचखा चेतु धीतिम्‌ (ऋ० सं० १, 
७, २५, ४)”--इति निगमो ॥ 

(१०) छु। इश्च शब्दे (5दा० प०)'--'क्षि निवाखगत्यों 


` (दश प) । . 'ख.नेश्टन्यां डच्च (३० १,३२ ).--इति विधीय 
मानो ।डत्कुप्रत्यया चाहुर कादाभ्यामपि भवःत। क्षूयते शब्यते ' 


स्तोतृभिः स्तूयते देचतात्वाद्‌न्नं सूंक्तादृभिः गुणवत्तया घा 


लोके, निषसत्यनेन च! । “त्वं वाजस्य क्वुमतो रायई.शेषे (ऋ० . 
'सं० २, ५, १८, ५)”--“आ तू न इन्द्र क्वुमन्तम्‌ ( ऋ० संर ६, 


५, ३७, १ )”--इति च निगमौ ॥ 
(११) घासि । “प्ल्‌ षिशुषिक्कुषिभ्यः कि: ( उ० ३, १५१ )! 


-इतिबाहुलकात्‌ घाञोऽपि भवति, बाहुटकादेच. इत्वं: न 
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२२४ २. निरुक्तम्‌ निघण्टुः: अ 


भवति । : दीयते5थिस्यो धारयति प्राणान्‌ चं । »विद्त्सर मः 


तनयाय धासिम्‌ (ऋ० सं० १, ५, १, ३)”- अत्र 'धासि- 


इन्ननाम इह तु पयस आखन्नकारणत्वात्‌ गोषु प्रत्युक्तः'-इतिः 


एकन्दस्वामी ॥ 


(१२) इरा। व्याख्यातं नदीनामसु (१ अ० १३ ख० ३५) ॥ : 
(१३) इला.। . ईड्यते दीप्यते भुक्तेन . जाठरोऽश्निः, क्षिप्यतेः 
उद्रे, स्वपत्यनेन भुक्तेन न हि वुसुक्षितस्य निद्रास्ति। “तस्मा 


इळां सचीरा मा यजामहे ( ऋ० सं० १, ३, २०, ४ )”--इति 
निगमः ॥ ु 
(१४) इषम्‌। 'इषु इच्छायाम्‌ ( तु० प० )'। औणादिकः 


क्विप्‌। इप्यत-इति। यदुचा, इषु गतौ ( दि० प०)' छिप्‌। ` 


वेदे प्राचुर्येण दर्शनादु दिवितोयेकचचनान्तम्‌ । “इय' स्तोतृभ्य 
आभर (ऋ० सं० ३, ८, २२, १ )”--“अश्विना यज्चरीरिषः 
(ऋ० सं० १, १, ५, १ )”--इति च निगमौ ॥ 

(१५) अको । 'अगित्यद्वनाम । ऊर्जयतीति सतः, पक्क 
_ सुप्रवृक्तमिति चा .( निरु० ३, ८ )-इति भाप्यम्‌। 'ऊजेयति' 
प्रचळति प्राणयति बल्घन्तं प्राणचन्तं चा करोतीत्यर्थेः। 'पक्कमिति. 
घा? पक्कशब्द्स्स पकारलोपं हत्या छशब्दं य्यत्यस्य घकारस्योरि 
छते. .रुागमे चोगिति भवति। 'सुप्रवृक्तमिति घा’ वचे 
रशब्दलोपे छते, संयोगादिलोपे इते, अकारस्योपरि' रुकि ऊचेः 
च इते ऊति भवति। . सुष्ठिचदं हि तद्भवति स्दुत्वात!--- 
इति. .स्क्र्दस्वा मिम्रत्य्रः । ऊर्ज्य॑ते प्राण्यते जीव्यते५नया!- इति. 
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च रते ऊर्गिति भवति। सुष्ठ्विदं हि तदुभवति मदुत्वात?--इति 
स्कन्दखामित्रन्यः । 'ऊर्ज्यते प्राण्यते जव्यते5नया'--इति 
भट्टभास्करमिश्रः । अत्र 'ऊर्जवलप्राणनयोः (चु० प०)! इत्यस्मादेव 
करणे क्विप्‌। “यंसि त्मनमूर्जं न विश्वध क्षरध्ये ( ऋ० सं? 
१, ५ ५, ३ )”--इंति निगमः ॥ 

(१६) रसः | व्याख्यातसुदकनामसु ( १ अ० १२ ख० ३५ )। 
“महे यत्‌ पित्र ई' रसः दिवे कः ( ऋ० सं० १, ५, १५, ५)” 
इति निगमः ॥ 

(१७) स्वधा । स्वशब्दे उपपदे दधातेः ( जु० ३० ) 'गेहे कः 
(३, १, १४४ )--इति कप्रत्ययो वाहुलकादु भवति। स्वेभ्यो 
दीयते स्वस्मिन्‌ धीयते वा, स्वेन धनेन धीयते चा। “विश्वा हि 
माया अवसि स्वधा घः ( ऋ० सं० ४, ८, २४, १ )"--“आदह 
स्वघामचु ( ऋ० सं० १, १, ११, ४ )”-- इति च निगमौ ॥ 

(१८) अकः । 

_ (१६) क्षद्म। व्याख्यातसुद्कनामसु ( १ अ० १२ ख० ३) | 
श्षुनिच्तनादिके स्वकार्ये स्थिरं भवति, शिरो भवत्यनेन भोक्तेति 
था, “अहमन्नमन्नमद्न्तमझि ( सा० सं० आ० १, ६)”--इति . 
श्रुतिः । माधवपक्षे क्षद्रिशनार्थ: (सौ०), अश्यते चुभुक्षितैः । 

स्घाढु क्षझमापो घसतो स्योनकृत्‌”--इति निगम: ॥ । 

(२०) नेमः। “णीञ्‌ प्रापणे ( भू उ०)'। “अत्तिस्तुसहु 
सधक्षिक्षमायाचापदियक्षिनीम्यो मन ( उ० १, १३७ ) | नमयति . 


` खुगति दातार. नीयते देहयात्रा अनेनेति चा ॥ 


१५ 
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`. “नेमा?-इति नकारान्तं केचित्‌ पठन्ति। तदा चाहुळकाद्‌- 

भिधानळ्क्षणाद्चा नकारस्येत्सञ्ज्ञाया अभाचः। एचमेवास्मिन 
सूत्रे वृत्तिकारेणोक्तम्‌ । यदुचा, मनिनि रूपसिद्धिः। निगम 
दर्शनाक्षिणय; । 

(२१) ससम्‌। “सस स्वप्ने ( अदा० प० )' । “पुंसि सञ्ज्ञायां 
घः प्रायेण (३०४, ११८) । स्चपन्त्यनेन भुक्तेन, न हि श्वुधित- 
स्यातिनिद्रा,स्त। “ससेन चिदविमदायाचहो चसु ( ऋ० खं० १; 
४, ६, ३)? इति निगमः ॥ 

(२२) नमः । 'णिसु प्रह्ृत्वे ( भूर प? )' । अखुन्‌। उपनतं 
जातमात्रेभ्यो भूतेभ्यः पूर्वजन्मकृतकर्मवशात्‌ , नम्यते देवतात्वात्‌, 
नमन्त्यनेन हेतुना तदुचन्तः प्रयोजनस्य च हेतुत्वेन. चिचक्षा। प्र 
चो महे महि नमो भरश्चम्‌ ( ऋ० सं० १, ५, १, २) --"पः ना 
चो अग्निं तमसा ( ऋ० सं० ५, २, २१, १ )”--इति च निगमौ ॥ 

(२३) आयुः । अननं प्राणनमस्ति। “पाहि सदमिद्‌ चिश्वायुः 
( ऋ० संर १, २, २२, ३)? इति निगमः ॥ 

(२४) सूनुता। व्याख्यातमुषोनामखु (१ अ० ८ ख० १४ )। 
सुष्ठ नयस्तिक्रुत्मयुक्तान्‌ अर्थ्यते चा तदर्थिभिः । यदुचा, शोभना 
नरः सुनरः 'अन्येपामपि दश्यते (६, ३, १३७)'- इति दीधः, सूनूषु 
तायते चिस्तीर्य्यते पुण्येन, 'अन्येषामपि दश्यते ( ६, २, १३७ ) 
इति दीर्घः । चा टापू । “पुरुणीथे जरते सूनृताचान्‌ ( ऋ० सं० 


१, ४, २५, ७ )?--“अश्विना सूनृताचतीं (क्रा०:-सं०: १५.२ ४ 


)?—इति च निगमो ॥ 
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(२५) ब्रह्म । 'तृहि बृहि वृद्धी ( भू० प°) “बव हेनेलोपश्च 
९ उ० ४, १४१ )--इति मनिन्‌। परिवृढं भवति सर्वेप्राणिमिः । 


चंदा सुज्यमानमप्यनुपक्षीयमाणत्वात्‌, स्वभावतो चा परिवृद्धं 
सर्वस्य जगतो भरणात्‌, चर््धन्तेऽनेन भूतानीति वा जातान्यन्नेन 
'चद्धन्ते ( तै० उ० २, २ )”--इति श्रुतिः। “उप ब्रह्माणि घाघतः 


(तरइ० सं० १, १, ५, ५ ) ~ इति च निगमः ॥ 

(२६) चर्चः! बचे दीप्तौ ( भूर आ० ) । असुन्‌। दीसिकरं 
ह्यन्नं शरीरादेः। “तमा संसृज वच्चंसा ( ऋ० सं० १, २, 
१२, ३ )”--“सं माग्ने वच्चंसा सृज (ऋ० सं? १, २, १२, ७)” 
--“आयुषा सह वच्चेसा ( ऋ० सं० ८, ३, २७, ४ )”-इंति 
-निगमाः ॥ | 
(२७) कीलालम्‌। 'कल गतौ (प°)? चौरादिकः, कील 
यन्धने ( भू? प०)! 'कील खण्डने!। कील चन्धने इति 
व्युत्पत्ती सिनवदर्थः । कील खण्डने इति तु सुच्छेदमित्यर्थः । 
अपि घा कीला जारराग्नेज्चांला, तां लाति 'कर्मण्यण्‌ ( ३, २, 
१) । “कीलालपे सोमपृष्ठाय वेधसे ( ऋ० सं० ८, ७, २२, ४ )” 
--इति निगमः ॥ 

(२८) यशाः । व्याख्यातमुद्कनामसु (१अ० १२ खं ० ५५)। यशो 
यरेदीप्त्यर्थात्‌। कीत्तिकरं वेति माधचः। तदा चच्चंस्वदर्थः । 
“यशोन पक्क मधुगोष्चन्तरा (ऋ० सं? ८; ६, २, ५) 
“तुचिदयुन्न यशस्वता. (० सं० ३, १, १६, ६) इति निगमो ॥ . 
_ इत्यष्टाविशतिरननामानि॥७$॥ _ .. | 
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आवयति (१) । भवेति (२) । बभस्ति (३)। 
वेति (४) । वेवेष्टि (५) । अविष्यन्‌ (६) । 
बप्सति (७) । भसथः (८) । बब्धाम्‌ (६) । 
हृरति (१०) । इति दशात्तिकमाणः ॥८॥ 


` (२) आययति। आङ्पूर्वात्‌ वेतेः ( अदा० प० ) 'वहुळं 
छन्द्सि (२, ४, ७३४ )--इति शपो लुगभाचः। _ यद्वा, 
'घेञ तन्तुसन्ताने (उ०)' भूचादिः, अनेकार्थत्वात्‌ धातू- 
नामत्रात्तिकर्मदचम्‌। एचमन्येष्वपि द्वएव्यम्‌ू। “आ तु नः 
स वयति गव्यमश्व्यमू (ऋ० सं० ६, २, २, १०)” -- 
इति निगमः ॥ 

(२) भर्वेति। “भवं हिंसायाम्‌ भूचादिः परस्मैपदी । 
“वृधून्यमिरचुयाति भवे न (° सं० ४, ५, ८, २ )”-- 
“तेन सूभवे' शतवत सहस्रम्‌ ( ऋ० सं० ८, ५, २०, ५)? इतिं 
निगमो ॥ 

(३) चभस्ति। भस भत्संनदीप्त्योः' जुहोत्यादिः परस्मै- 
पदी । “हरी इचान्धांसि वप्सता (० खं० १, २, २६, २)” 
इति निगमः॥ 

(9) वेवेष्टि! 'विष्ल व्याप्तो ( जु: उ०)'। 'जुद्दोत्या- 
दिम्यः श्लुः ( २, ४, ७५ )' । “स्वतैदयोयथातिथि ज्यो तिष्छ्त्या 
पस्चिवेष्टि”- “यदा त्वा अतिथयः परिवेष्टि”--“मरुतः 
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'परिवेष्टार:?--इति च निगमाः। प्रयोजकव्यापारे प्रयुक्तत्वात्‌ 
निरूपणीयम्‌ ॥ 

(५) चेति। ची गत्यादौ अदादिः परस्मैपदी। “वीतं 
पातं पयस उस्रियायाः ( ऋ०. सँ० २, २, २३, ४)? इति 
निगमः ॥ 

६) अविष्यन्‌। अचतेवत्तंमाने व्यत्ययेन. लर्‌, लटः सद्वा । 
तृष्चविष्यन्नतसेषु , तिष्ठति ( त्र६० सं० १, ४, २३, २ )”--इति 
निगमः। अत्र च “अधिष्यक्षत्तिकर्मां अक्षयक्चित्यथेः- इति 
स्कन्दस्वामी । तस्मादविष्टादिति पाठो न युक्तः॥ | 

(७) वप्सति। भसेः प्रथमपुरुषे चहुवचने 'घंसिमसोहेलि 
च (६, ४, १०० )'--इत्युपघालोपे रूपम्‌। “दद्विवेनानि बप्सति 
( ऋ० सं० ६, ३, २६, ३ )”-इति निगमः॥ 

(८) भसथः । भसेलंटि थसि “बहुल छन्दसि (२, ७, ७६ )' 
इति शपः एलने भवति । “न देवा भसथश्चन ( ऋ० सं० ४, 


_ ८, २०, ४ १”--इति निगमः ॥ 


(8) बन्धाम्‌। असेर्छटि तसस्तामि स्छौ दिवेचनान्तत्वा 
नित्यत्वात्‌ उपधालोपः प्राप्नोति छान्दसत्वान्न, 'घसिभसोहेलि 
च (६, ४, १०० )'- इत्युपघालोपः । घि च (८, २, २५) 
इत्यादिसूत्रेषु खिचो लोप इति पक्षे सकारलोपश्छान्द्सः सकार- _ 
मात्रलोप इति पक्षे 'फलोफलि (८ १, १६) इति सलोपः, 
भस्त्वजशृत्वे । बब्धामिति पृथकपाठे प्रयोजनं मृग्यम्‌ “बब्घां 
ते हरीघाना”--इति निगमः॥ ` न उन आल 
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(१०) हरति। 'ह, कौटिल्ये' भूवादिः परस्मैपदी । अपा- 
मतिष्ठद्ररुणहरन्‍्तमः ( क्रा० सं० १, ४, १८, ५)” - “उप हरे 
यदुपरा अपिन्वन्‌ (ऋ० सं० १, ५, २, १)”--ईति निंगमौ ॥ 

र । इति दशात्तिकर्माणः ॥ ८॥ १ 


ओजः (१) । वाजः (वा) पाजः (२) । 
- शवः (३) । तरः (४)। तवः (५) । त्वक्षः (६) । 
शदुर्घ, (७)। वाधः (८) । दृमणम(£)। 
तविषी (१०) । शुष्मम्‌ (११) । शुष्णम्‌ (१२) । 
शूषम (१३) । दक्षः (१४) । वोह (१४) ।. 
च्योल्म्‌ (१६) । सहः (१७)। यहः (९८) । 
वधः (१६) । वर्गः (२०) । वृजनम्‌ (२१) । 
बक (२२) । मजसना (२३) । पौँस्यानि (२४) । 
धर्णसिः (२५) । द्रविणम्‌ (२६) । स्वन्द्रासः 
(२७) । शस्बरम्‌ (२८) । इस्यष्टाविंशतिबळना- 
मानि ॥६॥ 

(१) ओजः। व्याख्यातमुदकनामसु (१ अ० २२ ख० ४३)॥: 
उब्जन्त्यनेन, वलवत्सनिधो हि ऋजवो भवन्ति भीत्या, न्यगभाव- 
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यंत्यनेन चा शत्रून्‌ चर्डते5नेन ऐश्वर्य्यादि, चर्डते व्यायामादिना। 
इमावर्थान्तराचपि बृद्धयर्थेष्‌ बोद्धव्यौ । 'उर्वधिकम्‌'-इति 
माधचः। हिंस्यन्तेऽनेन शत्रो चा। 'उघेर्जर्‌ च-इति श्रीभो- 
जदेचः । असनि शुणः। ओषति दहति शात्रन्‌। “ओजसो 
जातमुतमन्य एनम्‌ ( ऋ० सं० ८, ३, ४,३) ¬ वसूनन जाते 
जनमान ओजसा (० सं० ६, ७, ३, ३)”--इति निगमौ ॥ 

(२) चाजः। व्याख्यातमन्ननामसु (२ अ० ७ ख० २)। 
गच्छन्त्यनेन शत्रून प्रति जिगीपचः। .गम्यतेऽधिगस्यते व्याया- 
मादिना यत्तेन । इमावर्थाचुत्तरत्रापि गत्यर्थेषु वोद्धव्यो । 'चाजों 
यळं, चाजयतेः प्रेरणार्थात'--इति माधवः । अनेन शत्रून प्रेरयति 


_ चिद्राचयतीति। “परिवाजेषु भूषथः ( ऋ° सं० ३, १, १२, 9) 


--इति निगमः ॥ 
पाजः। 'पा रक्षणे ( अदा० प०)'। 'पातेज्ञुट्‌ च 
इत्यसुन.। चलेन हिंस्यते सर्वम्‌। “कृणुष्व पाजः प्रसिति न 


- पृथ्वीम्‌ ( ऋ० सं० ३, ४, २३, १ )”--इति निगमः। “ससि- 


द्धस्य रुशददशि पाजः (ऋ सं० ३, ८ १२, २) इत्यत्र 
स्कन्दखामिना 'पाजो वलम्‌!-इत्येतावदेचोक्तं न तु चलनामेति 
घाजशब्दे तु 'परिचाजेु भूषथः ( ० सं० ३, १, १२, ३) 
इत्यत्र बळनामैतदित्यु्तम्‌., “अत्यं न मिहे घि नयन्ति चाजिनम्‌ 
(ऋ० सं० १, ५, ७, १ )-इत्यत्र अत्यं न चाजं हचनस्यद्‌ 
(ऋ० सं० १, ४, ११, १) इत्यादौ च ऋकमाष्ये | 
चाजशब्दोपरि अपि बळ्नाम'-इत्युच्यते। अतो घाजपाज- | 
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२३२ निरुक्तम्‌ निघण्टुः ॐ 
शब्द्योरुभयोरपि वलनामत्वं स्पष्टम्‌, तत्रेकतमस्य पाठो 
घिदुचद्विरधीयताम ॥ 

(३) शचः। व्याउ्प्रातसुदकनामखु (१ अ० १२ ख० ४१)। 
“मा भेम शवसस्पते (ऋ० सं० १, १, २१, २)” इति निगमः ॥ 

(४) तर। तृ पुचनतरणयोः (भूर प°) । असुन! 
तरत्यनेन आपदम्‌ । 'यावत्तरो मघचन्‌ यावदोजः ( अर्‌? सं० १, 
३, ३, २ )”--इति निगमः ॥ 

(५) तत्रः। तवतिवंधार्थः, असुन्‌। “अपादमिन्द्र तवसा 
जघन्थ ( ऋ० सं० ३, २, २, ३ )”--योगे योगे तवस्तरम्‌ ( ऋण 
सं०.१, २, २६, २ )”--इति च निगमो ॥ 

(६) त्वक्षः। वक्ष तनूकरणे ( भू० प०)। असुन्‌। 
तनूक्रियन्ते तेन शत्रवः। “स प्र रिको त्वक्षसा धमो दिचश्च 
( ऋ० सं० १, ७, १०, ५ )”--इति निगमः ॥ 

(७) शद्धः । 'शद्धतिरुत्साहाथेः--इति स्कन्दखामी, 
असुन्‌। शतन्नुजयादाचनेन उत्साहितत्वात्‌। “अश्चाजिशद्धो 
मरुतोयदर्णसम्‌ ( ऋ० सं० ४, ३, १५, ६ )”- इति निगमः ॥ 

(८) चाधः। 'वाघू विलोडने ( भू० आ०)' 'अकत्तरि च 
कारके सञ्ज्ञायाम्‌ (३, ३, १६) इति घञ्‌। वाध्यतेऽनेन 
शत्रः । निगमोऽन्वेषणीयः ॥ 

(६) नुमणम्‌। 'नुमूणं नन्‌ नतम्‌ ( निरु० ११, ६ )--इति 


भाष्यम्‌। “नुन्‌ शत्रुभुतान प्रति नमति, ण्यो चा नमिः, नमयति ` 
प्रहीकरोति--इति स्कन्दस्प्रामी। इन्द्रनमणं हि ते श्वः 
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६ ऋ० खं० १५ ५ २६, ३ ) इत्यत्र आकमाष्यम्‌- “यस्माच्छन्नु 
भूतानां मझुष्याणामपि नमनकरणं तव वलम!'--इति । स एच 


चर पृप्रोदरादित्वेन नृनमनशब्दस्य वर्णळोपादी नम्‌णमिति 


द्रश्व्यम्‌ । “श्रवो नुमूणं च रोदसी सपय्येतः ( ऋण खं० ८, २५ 
३, १ )?--“महिश्रवस्तुविनृमणम्‌ (ऋ० सं० १, ३, २७, १)-- 
इति च निगमौ ॥ 

(१०) तविपी । तघिः सौत्रो धातुत्रंद्वयर्थः। तवेष्टिषन्‌ः 
प्रत्यय: । टिरवात्‌ डीप्‌। “कृष्णा रजांसि तविषीं दधानः 
{ आर सं० १, ३, ६, ४)” “युष्माकमस्तु तविषी पनीयसी 
4 ऋ० सं० १, ३, १८, २ )”- इति निगमौ ॥ 

(११) शुष्मम्‌। “शुष शोषणे (दि० प्र) । 'अधिसिधि- 
-सिशुषिभ्यः कित्‌ (उ० १, १४१)-इति मनप्रत्ययः ।` शुष्यत्यने- 
नारिः। “शुषिः प्रीणनार्थ/--इति माधवः। प्रियं हि वळम्‌। 
“शुष्ममिति बलनाम, शोषयतीति खतः (निर० २, २४) इति 
भाष्यम्‌ । 'परस्परखांयोगिकमपि वलं विशेषयति उपमेयतीत्यथेःः 
इति स्कन्द्खामी। तत्र शोषयतेमनिन्‌ 'वहुलमन्यज्ञापि 
ञाज्ञाच्छन्द्सो?-इति छुक्‌। “शुष्मा इन्द्रमचाता अहुतप्सचः 
(ऋ० सं० १, ४, १२, ४)”--यस्य शुष्माद्रोदसी अभ्यसेताम्‌ 


- (ऋ० सं० २, ६, ७, १)? इति निगमौ ॥ 


(१२) शुष्णम्‌। न 
(१३) शूषम्‌। 'शुष शोषणे ( दि० प०)' । 'पूषसुषकलष 
कारुषरीलुबादय:- उत्यादिग्रहणात्‌ “उषः प्रत्यूषादयोऽपि भषन्ति? 
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--इति दृण्डनाथवृत्तिः | उअपप्रत्ययष्टिलोपश्च निपात्यते 
शुष्मवद्थ। “इन्द्राय शूष मर्चेति (ऋ० सं० १, १, १८, ५)” 
--इनतमः सत्वमि योह जपैः (ऋ० सं० ३, ३, १३, २)”--इति. 
निगमौ ॥- ` | 

(१४) दक्षः। दक्ष शेधये च ( भू० आ० )' चकारादुवृद्धी । 
'दक्ष गतिर्हिसनयोः (चु० घ० प०)' । 'दक्षतिरुत्साहार्थ:--इति- 
स्कन्द्स्वामी। अखुन्‌। शात्रुविजये क्लिप्रो भवत्यनेन, हिंस्यन्ते 
चाऽनेन शत्रवः, प्रोत्साहितो चा भवति शत्रुषिजये। 'मित्रंहु चे 
पूतदक्षम्‌ ( ऋ० सं० १, १, ४, २)'--इति. भाष्ये स्कन्द्खामी-- 
दक्ष इति सकारान्तं वलनाम!। अकारान्तमपि तस्यैचमर्थान्तरे 
द्रएव्यम्‌। “जज्ञाना पूतदक्षसा ( ऋ० सं० १, २, ८, ४ )? 
इति निगमः॥ 

(१५) चील्‌। घीलयति संस्तम्भकर्मा । 'भ्मृशीतृचरि- 
त्सर्तिनिधनिमिमसूजिम्य उ: ( ३० १,.७ )--इति उप्रत्ययो 
चाहुळकादस्मादपि भवति। संस्तग्धो इढो . भवति अनेन, 
संस्तभ्यन्तेऽनेन शत्रच इति चा । निगमोऽन्वेषणीयः ॥. 

(१६) च्यौलम्‌। 'च्युङ्गतौ (भू० आ०)' । अन्तणींतण्यथोः 
घा। च्यचन्ति च्यावयन्ति शत्रूननेन राज्यात्‌। “प्रच्यौत्नेनः 
मघचा सत्यराधाः (० सं० ८, १, ८, ६)”--इति निगमः ॥ 

(१७) खहः। “बह मर्षणे (भू० आ०)' छन्द्स्यभिभवार्थः | 
असुन्‌। सहत्यनेन शत्रून्‌। “ये सहांसि सहसा सहन्ते ( ऋ० 
सं० ५, १, ८, ४) इति निगमः ॥ 
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ॐ. द्वितीयोऽध्यायः अ १३५: 
(१८) यहः । व्याख्यातमुदकनामसु ( १ अ० १६ ख० ४३ ) । 
ग्राप्यते आह्वयते चा अनेन शत्रः । निगमोऽन्वेषणीयः॥ . 
(१३) यधः। 'हन हिंसागत्योः (भूर प०)। हनश्च घघः 
(३, ३, ७६)'- इत्यपू । इन्यतेऽनेन शत्रु: । निगमोऽन्वेषणीयः | 
(२०) चर्गः (२१) वृजनं। (२२) बृक। बजी चजेने 
(दर प) । घञ्‌। 'कुपत्रजिमन्द्रिनिधाञृभ्यः क्युः (३०२, 
७६)' “क्विप्‌ च (३, २, ७६)” । घर््यन्तेऽनेन ग्राणः। “जययन्ती 
वृजनं यद्वदीयते (ऋ० सं? १,४, ३, ५)” प्रतीचीनं वजन: 
दोहसे गिरा (ज्रइ० सं० ४, २, २३, १)”-इति च निगमो ॥: . 
माधचस्तु--“मध्योदात्तन्तु वृजनं वत्तंते वळ्युद्धयोः। “जने न. . 
बृजिनानत्सम्पिपेप (० सं० ३, २, १६, १)”--त्वं शुष्णं वृजने 
पृक्ष आणौ (त्रद० सं० १, ५, ४, ३)-- जरयन्ती वजन (ऋ० खंऽ ` 


` १, ४, ३, ०)” 'तु चत्तंते उपद्रवे--इति । तदान्वेषणीयो निगमो ॥ 


(२३) मज्मना । टु मस्जी शुद्धौ (तु० प°) । औणादिको 
मनिन्‌, ( उ० ४, १४० )। 'कलां जश्‌ कशि (८, ४, ५३) चुत्वम्‌, 
तृतीयैकचचनम्‌ । मञ्जयति शत्रून्‌। “नाभा पृथिव्या भुषनस्य 
मज्मना (ऋण० खं० २, २, १२, ४) ¬ स इन्महानि समिथानि | 
मज्मना (ऋ० सं० १, ४, १६, ५)? “घि रोदसी मज्मना वाघते 
शचः ( ऋ० सं० १, ४, १०, ५) इति निगमः। 'निगमेष तती 
येकचनान्तस्य प्रायशो दर्शनात, तदन्तः पठितः ॥ ० 

(२४) पौंस्यानि। पुंसि अभिवद्धने (प°) चुरादिः । अघ्न्या ` 
द्यश्च (उ० ४, १०८) इति यत्प्रत्ययान्तेषु निपातितेषु द्रष्टव्यः ॥ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


२३६ * निरुक्तमू--निघण्टुः # 


“पौंस्यानि नियुतः सश्वुरिन्द्रम ( ऋ० सं० ४, ७, ८, ३ )”-- 
“यस्मिन्‌ विश्वानि पौंस्या (० सं० १, २, १०, ४)?--“महत्तदस्य 
'पौंस्यम्‌ ( ऋ० सं? १, ५, ३०, ५ )?--इति निगमाः ॥ 

(२५) धर्णसि। “इञ्‌ धारणे (भू० उ०)' । “खानसिवर्णमिप- 
र्णसि ( ३० ४, १०४ )”--इत्यसिप्रत्ययो चुमागमोऽपि निपात्यते 
'गुणः। भ्रियतेऽनेन राज्यादि । निगमोऽन्वेषणीयः ॥ 

(२६) द्रविणम्‌ । दु गतौ ( भू० प० )/। 'ुदक्षिम्यामिनिन्‌ 
(३०२, ५२) । “सनो ददातु द्रविणम्‌”--इंति निगमः ॥ 

(२७) स्यन्द्रोसः। 'स्यदि किञ्चि्चळने ( भू२ आ० )। 
अन्धरन्धसिरिनभरेभरपुंड्तीवृशीधरगोरेन्द्रामद्रस्यन्द्रकुलीराद्यः' इति 
रन्प्रत्ययान्तो निपात्यते। तस्मात्‌ जसेरसुक्‌ ( ७, १, ५० )। 
-स्यन्दतेऽनेन शात्रून्‌। निगमोऽन्वेषणीयः ॥ 

(२८) शस्वरम्‌। व्याख्यातमुदकनामसु (१ अ० १२ ख० ७६) | 
संवियतेऽनेन शत्रुः, संबृणोति चा तत्तचत आपदम्‌। शमनसुपद्र- 
 'चाणासुत्कष्टं च युद्धादौ, शस्वेनेन्द्रेणादीयते चा। वलाघि- 


'देवताहीन्द्र:। या च का च वलकृतिरिन्दकमेच तत्‌ ( निरू० 
७, १० ) इति भाष्यम्‌ । निगमो 5न्वेषणीयः ॥ 
| इत्यष्टाचिशतिवंळनामानि ॥६॥ 


सघम्‌ (१)। रेकण: (२) । रिकथम्‌ (३) । 
वेद्‌ः (४) । वरिवः (५)। श्वात्रम्‌ (६) । 
रनम्‌ (७)। रयिः. (८) । क्षत्रम्‌ (६) । भगः (१०) । 
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# द्वितीयोऽध्यायः ॐ २३७ 
मीव्वहुम्‌ (११) । गयः (१२) । यू स्रम्‌ (१३) । 
इन्द्रियम्‌ (१४) । वसु (१५)। रायः (१६) । 
राधः (१७) । भोजनम्‌ (१८) । तना (१६) । 
नृमुणम्‌ (२०) । बन्धुः (२१)। मेधा (२२) । 
यशः (२३)। ब्रहम। (२४) । द्रविणम्‌ (२५) । 
श्रवः (२६) । इत्रम्‌ (२७) । वृतम्‌ (२८) । 
इत्यष्टाविशतिरेव धननामानि ॥१०॥ | 


(१) मघम्‌। मंहतिर्दानकर्मा ( प० ३, २०, १० ) । "घञर्थे 
कविधानम्‌ (३, ३, ५८ वा०)'" इत्यत्र परिगणितस्य प्रायिकत्वात्‌ 


` कप्रत्यये पूषोदरादित्वात्‌ लोपो हकारस्य घकारश्च। दीयते$थि- 


भ्यः । “तेभिरिन्द्रं चोदय दातवे मघम्‌ (ऋ० सं० ७, २, ३३, ५)” 
“यदिन्द्र दक्षिणा मघोनी ( ऋ० सं० २, ६, ६, ६ )”- इति 
निगमौ ॥ 
(२) रेकण: । 'रिचिर्‌ विरेचने ( रु उ० )' । 'रिचेघेने घिच्य 
(३० ४, १६४ )--इत्यखुन, सुडागमो गुणश्च, घित्तचात्‌ चजोः 
कुधिण्यतोः ( ७, ३, ५२ )--इति कुत्वम्‌। रकण इति धननाम, ` 
रिच्यते प्रयतः (निरु० ३, २)--इति भाष्यम्‌। रिच्यते अचतिष्टते 
प्रयतः श्रियमाणस्य धनं धनिना सह नं प्रियत इत्यर्थः । 'रेक्णो | 
शनं र्चिः प्रेरणार्थात-इति माधवः । प्रेय्येतेञनेन दत्तेन 
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अत्यादिः कर्मसु । “स्पाहँ यद्रेक्णः परमं घनोषि तत्‌ ( ऋ सं० 
१, २, ३४, ४ )”--“परिषद्य ह्यरणस्य रेक्णः ( ऋ० सं० ५, २, 
६, २ )”--इति च निगमौ ॥ 

(३) रिकथम्‌। रिचेः ( द० उ०) 'पातृतुदिचचिरिचिसि- 
“चिम्यस्थक्‌ ( उ० २, ६ )--इति थक्‌। पूववदर्थः। “न जामये 
-तान्वारिकथमारक्‌ ( ऋद० सं० ३, २, ५, २ )”--इति निगमः ॥ 

(४) चेदः। 'चिद्ल लाभे ( अदा० प० )' । असुन्‌। विद- 
न्त्येतत्‌, रम्यते चाञ्नेन धर्मादिः। “होतारं विश्ववेदसम्‌ 
, ५ ऋ० सं० १, १, २२, १)? इति निगमः ॥ 

(५) घरिचिः। वृञ्‌ चरणे (स्वा? उ० ) अस्माद्‌ यङ्लुग- 
न्तात्‌ असुनि वाइुळकादिलिपः। भ्शं व्रियते, वरिवो 
-हेतुत्वाद्वा चरिवः 'वित्तं बन्धुर्वयः कर्म विद्या भवति पञ्चमी । 
'एतानि मान्यस्थानानि गरीयो यद्यदुत्तरम्‌ (२, १३, ६ )-इति 
मनुः । “युधा देवेभ्यो वरिवश्चकर्थ ( ऋ० सं० १, ४, २५, ५)” 

“अ'हो राजन्‌ चरिः पूरवे कः ( न्र० सं० १, ५, ५, २)” 
इति निगमौ ॥ 

(६) श्वात्रम्‌ । आशुश।न्द उपपदे 'अत सातत्यगमने ( भू? 
पञ) इत्यस्मात्‌ आदित्यश्विद्सिः--इति हृत्प्रत्ययः, पृषोद्रा- 
दित्वेन आशुशब्दश्च व्युतपत्स्यते, यणादेशसचर्णदीघों | आशु 
अतति आशु गच्छति, चञ्चले हि धनम्‌। निगमोऽन्वेषणीयः ॥ 
(9): रलम्‌। . “रसु कीडायाम्‌ ( भू० आ० )' 'रमेस्त च 
(३०३, १२ )~—इति नप्रत्ययः तकारश्चान्तादेशः रमणीयं हि 
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तत्‌ (मतेऽस्मित इति क्षीरस्वामी । "वित्ते रमस्व वहु 


मन्यमानः'-इति श्रुतिः। “था रल' महि स्थूरं वृहन्तम्‌ (ऋ० 


-खं० ४, ६, ८, ५)”--“होतारं र्रघातमम्‌ ( ऋ० सं० १, १, १; 


१ )”--इति निगमौ ॥ 
(८) रयिः । व्याख्यातमुदकनामसु(१अ०१२ख० ७३) । गम्यते 
भ्राप्यते पुण्येन गच्छत्यनेन तृप्ति भोगसाधनत्वात्‌, यशो चा55- 


-दत्ते, दीयते५थिभ्य इति वा । “अप्लिना रयिमश्नवत्‌ ( ऋ० सं० 


१, १, १, ३ )”--इति निगमः॥ 

(३) क्षत्रम्‌ । व्याख्यातमुदकनामसु (१अ० १२ख० ४५) । पूर्वे 
जन्मसुळतवदोन तद्वति स्थिरं भवति, ग्रृह्मते उपभोगसाधनत्वात्‌ 
हिनस्ति दारिद्रयम्‌। गतावपि शाब्दघदर्थः। क्षतात्‌ पापात्‌ 
आयते क्षत्रशब्दात्‌ चायतेश्व पृषोद्राद्त्धात्‌ क्षत्रम्‌। धनेरेच 
"यापं नरा निस्तरन्तीत्युच्यते । “न हि ते क्षत्त न सहो .न मन्युम्‌ 
4 ऋ० सं० १, २, १, १ )”--खुक्षत्रालों रिशादसः ( ऋ० सं० 
१, १५ ३६, ५ )”--इति च निगमौ ॥ 

(१०) भगः। भज सेचायाम्‌ ( भू० उ० )' । 'पुंसि सञ्ज्ञायां 
-घः प्रायेण ( ३, ३, ११८ )' 'चजोः कुघिण्यतोः ( ७, ३, ५२)! 
-भज्यते सेव्यते भोगार्थिमिः। यद्धा सेव्यतेऽनेन हेतुना तद्दान। 
-भगशब्दः पुंलिङ्गो धनवचनः । “शिक्षास्तोतृभ्यो मातिधग्भगो नः 
(ऋ० सं० २, ६, ६, दै) -“यिद्धित-खोभग “ईति 'निगमौ ॥ 

(११) मीव्वहुम्‌.। 'मिह सेचने ( भू० प० )!। ढत्वचत्वेष्टु 


-त्वढछोपदीर्घाः; व्वहकारभावश्व । . : सिच्यतेऽथिम्योः दातृमिः। ` 
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'सहस्नमीव्व्‌ हुणमशिवानमा ` इत्यत्र भट्टभास्करमिश्रभाप्यै5फि 
मीव्व हु इति धननाम'--इति इुश्यते। ततो निष्छृत्य उकारान्त 
निगमदर्शनाभाचात्‌ अकारान्तनिगमदर्शनात्‌ उकारान्ताकारान्तद्च- 
योरपि स्वीकारोऽस्माकम्‌। “रुद्रस्य ये मीव्वहुषः सन्ति पुञाः 


(ऋ सं० ५, १, ७, ३ )”--“ताँ आ स्द्रस्य मीव्वहुपः (ऋण सं>. ` 


५, ४, २८, ५)? ~ इत्यादौ निर्वाहरुच्द्रत्वात “मीव्वहुम”--इति. 
पठितव्यमिति केचिदाहुः । अन्ये तु “मीव्वहः”--इति खकरान्त- 
मपि। तेषां मीव्वहांसमिति निर्वाहः। उभयेषामपि “सहसः 
मीव्चहे ( ऋ० सं० १, ७, ३४, ५ )”--इत्यकारान्तल्य पाठोऽपे- 
क्षणीयः। वहुभ्यस्तु निर्णयः ॥ 

(१२) गयः । व्याल्यातमपत्यनामखु (२अ० २ख० ८) । इहाफिः 
तदर्थः । गीयते स्तूयते होतूभिः। “अपक्षद्दाशुषेगयम्‌ (ऋ० सं० १;. 
५, २१, २ )”--इति निगमः ॥ 

(२३) यु्नम्‌। 'चुप्नसुस्ननिन्न'--इत्यादिना 'द्युत दीतौ ( भू० 
आए )'-इत्यस्मात्‌ नप्रत्ययो मकारश्चान्तादेशो निपात्यते । 
तेन तदुचान्‌। दीप्यते युस्नम्‌। 'यु अभिगमने ( अदा० प° )'-- 
इति क्षीरस्वामी । अत्र धातोर्मगागमो निपात्यतें। “द्युम्नं सहस्रः 


सातमम्‌ (ऋ० सं० १, १, १८, ३)”--“धुज्नावाजेमिरागतम्‌ [?--- 


इति च निगमो ॥ 
(१४) इन्द्रियम्‌ इन्द्रियमिन्त्रळिङ्गमिन्दरद्ृमिन्दरखष्टमिन्द्रः 
- जुष्टमिन्द्रदत्तमिति घा (५, ३, ३३ ) इति घप्रत्ययान्तमन्तोदात्तं 
` निपात्यते। इन्द्रः-इदि पप्मेश्वरये ( भू प० )' परमैश्वर्य्ययुक्त 
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उच्यते । इन्द्रस्य लिङ्गम्‌ । धनेन हि ऐश्वरय्ययुक्त इति व्यज्यते । 
अत्र षष्ठी, समर्थात्‌, लिङ्गार्थे घञ्‌। यद्वा, इन्द्रेण दृष्टम्‌ 
इन्द्रियम्‌। यद्वा, इन्द्र आत्मा, तत्तेन शुभाशुभेन कर्मणा सृष्टम्‌। 
इन्द्रजुट घा, आत्मना सेवितम्‌ , तदुद्धारेण भोगोत्पत्तेः। इन्द्रः 
दत्तं वा, इन्द्रेण पूर्वकर्मणा घा अस्त्युपदत्तम्‌ । सएजुएदत्ताथेष 
तृतीया समर्थात्‌ । “दक्षिणं पादमचनेनिजेऽस्मताष्ट्र इन्द्रियं 
द्घामि ( ऐ० ब्रा० ८, ५, ४ )”--इति निगमः । 

(१५) बखुः। रात्रिनामखु “वखी?”--इत्यत्न ( ६६ १०) 
व्याख्यातम्‌। घस्ते आच्छादयति तिरोमाचयति दारिद्र्यम्‌ । “अहं 
शुचं वसुनः पूर्व्येस्पतिः (ऋ० सं० ८, १, ५, १)”--इति निगमः ॥ 

(१६) रायः। रा दाने (अदा० प°)? । “रातेः ( उ० २, 
६२)। जस्‌। दीयतेऽथिम्यः, तदेव प्राप्यते चा पूर्वछतेन 
पुण्येन। “अनामृणः कुचिदादस्य रायः (० सं० १, ३, १, १) 
इति निगमः ॥ 

(१७) राधः। राध साध संसिद्धौ (खा० प)! । असुन्‌। 


- (राध्नुचन्ति साध्नुषन्तिः धर्मादीन्‌ पुरुषार्थान्‌-¬इति स्कन्दस्वामी । 


राध्यतेऽनेन धर्मादिरिति घा। राधिहि'साथोऽपि। हिनस्ति 
दारिद्र यम्‌। राघ इन्द्र बरेण्यम्‌ ( ऋदृ० से० १, १, १७, ५ )” 


“राधस्तन्नो विदद्वसऽउभयहस्त्याभर ( ऋ० सं० ४, २, १०, 


१ )”--इति निगमौ ॥ 
(१८) भोजनम्‌। भुज पालनास्यचहारयोः ( र° प° )' 
युट नो बहुलम्‌ (३,३, ११३)इति। यद्वा, अभि 
१ So 


' 00. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


२४२ क. निरततम--निघण्टुः २ 


. गतार्थं भवति सुज्यते तहहिः, सुज्यन्तेऽनेन विषया इति चा, 
'पाल्यतेऽनेन चा । “शत्र्यतामा भरा भोजनानि (० सं० ३, ८ 
१८, ७”--“मा नः प्रिया भोजनानि प्र मोषीः (ऋ स० 
१, ७, १६, ३)”- इति निगमौ ॥ 

(१६) तना। "तजु विस्तारै (त० प०) । पचाद्यच्‌ (३, १० 
१३४)। तनोति चिस्तारयति त्रिवर्गसाधनं हि धनम्‌ | तृतीयै- 
कचचनस्य “सुपां सुलुक्‌ (9, १, ३६) ¬ इत्याकार: । “विह्वयन्ते 
तना गिरा (० खं० ६, ३, २७ १)” आ वी मक्षू तनाय 
कम्‌ (ऋ० सं० १, ३, १६, २)”- इति निगमो ॥ 

(२०) नुमणम्‌। व्याख्यातं बळनामसु (२३२ प°) । नमति 
प्रहीकरोत्यथिभ्यस्तद्वस्तु | “हस्ते दधानो नुमूणा विश्वानि 

- ( ऋ० सं० १, ५ ११, २)”--इति निगमः ॥ 
` (२१) चन्धुः। “वन्ध बन्धने (क्या० प०)' । “ऱस्वृस्िहि- 
अप्यसिचसिद्दनिक्िद्विन्धिमतिस्यश्व'--इति उप्रत्ययः | वध्ना- . 
त्यनेन भृत्यादीन्‌। यद्वा, बन्धुरिव चन्थुः। “अवन्थुना छुः 
चसोपजगमुंषः ( ऋ० सं० १, ४, १६, ४)? इति निगमः ॥ 

(२२) मेघा। "मिध मेघ सङ्गमे च (भू उ०) चकारात्‌ 
हलामेधयोश्च। "मिधिः सल्जत्यथे/--इति माधवः। घञ्‌ । 
सङ्गच्छतेऽनेन सर्च तदुचता, हस्यते चा तदुघान. चौरादिभिः नन्ति 
चैचार्थकारणात?--इति मद्दाभारतम । यदुचा, मतौ भीयते 
अर्जयितव्ये रक्षितव्यं दातव्यमिति घनचता बुद्धौ धनं घाय्येते । 

तन्न मतिशब्द उपपदे धातोः 'घञर्थ कविधानम्‌ (३, ३५८ घा०) | 
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`इति कः, प्रषोद्रादित्वात्‌ (६, ३, १०६) मतिशब्द्स्य मेभावः । 


“मेधाकारं विदथस्य प्रसाधनम्‌ (ऋ० सं० ८, ४, २१, ३)४-- 
इति निगमः ॥ 

(२३) यशः। व्याख्यातमन्ननामसु ( २२७ प०)। “उत 
त्या मे यशसाश्वेतनाये (ऋ० सं० २, १, १, ४)”--इति निगमः ॥ 

(२४) ब्रह्म । व्याख्यातमत्ननामस ( २२८ पृ० )। चद्धन्ते- 
ऽनेन धर्मादयः, वृ. हकं चा भोगानाम्‌। “अस्माकं ब्रह्म पृतनासु 
सह्या (ऋ० सं० २, २, २२, ७)”--इति निगमः ॥ 

(२५) द्रविणम्‌। व्याख्यातं चलनामसु (२३६ पृ० )। 
रयिचदर्थः। “त आ यजन्त द्रविणं समस्मै”- इति 
निगमः ॥ 

(२६) श्रवः । व्याख्यातमन्ननामसु (२२१ पृ० )। “अस्मे 
पृथुश्ववो बृहत्‌ (० सं० १, १, १८, २)”--“बृहच्छवा असुरो 
वहेणाकृतः (ऋ० सं० १, ४, १७, ५)--इति निगमौ ॥ 

(२७) दइत्रम्‌। व्याख्यातं मेघनामसु (६० पृ०)।. आच्छाद्‌- 


यति दारिद्र्यम्‌; आच्छाद्यते चा राजतः करादिमियात्‌। गत्यर्थे 


रयिचदर्थः । वृद्धौ ब्रह्मवदूर्थः। “वृत्रं पुरुकुरखाय रन्धीः (ऋ० 
सं० २, ४, १६, २)”--इति निगमः। ` अत्र स्कन्द्स्वामिना प्रत्र 
धननाम'--इति व्याख्यातत्वात्‌ केषचित्‌ कोदोषु दृश्ग्रमानसपि 
चित्तम्‌”-इति न पठनीयम्‌॥ “भी 
(२८) वतम. । . “वङ सम्भक्तौ (क्रया०'प०)? । ` “दुतनिभ्यां 
दीर्घश्च वा ( 3० ३, ८७. )/-7-इति चकार्स्प्राजुक्तसमुत्यग्राथंत्वात्‌ . 
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क्तप्रत्ययः। सम्भज्यते सचः। “वृतञ्चयः सहुरिविक्ष्यारितः 


(ऋऽ सं० २, ६, २9, ३)? इति निगमः ॥ 
इत्यष्टाचिशतिरैच धननामानि ॥ १०॥ 


अध्न्या (१) । उस्ना (२) । उस्निया (३) । 
अही (४) मही (५)। अदितिः (६)। 
इला (७) । जगती (८) । शाक्करी (8६) । इति 
नव गो (मात) नामानि ॥११॥ 


अप्नया। 'अहन्तव्या भवतीत्यघप्लीति घा ( निरु० ११, 


४३ )-इति भाष्यम्‌। अघस्य दुभिक्षादेहन्त्री चा अहन्तव्या । | 


अघ शब्दे नजि वा उपपदे हन्तेः 'अघ्र यादयश्च ( उ० ४, १०८) 
ईति यत्‌प्नत्ययान्तं निपात्यते। “नहि मे अस्त्यघ्न.या ( ऋ० 


सं० ६, ७, १२, ४ )”--“अद्धि तृणमप्न ये विश्वदानीं ( ऋ० संर 


२, ३, २१, ५)” इति निगमौ ॥ 


(२) उस्ना। व्याख्यातं रश्मिनामलु ( १५५ पृ० )। घसति: 


क्षीरादि हविरस्याम्‌। 'उल्नियेति गोनामोत्ञाचिणोऽस्यां 
भोगा उल्लेति च-इति ( निरु० ४, १६) भाष्यम्‌। 'उत- 
स्राचिणोऽस्यां भोगास्ते ऊदुध्वे' स्रचम्ति गच्छन्ति क्षीरदधिनच- 


नीतक्रमेण इति स्कन्दस्वामी। “मयोभूचांतो ` अभिचातूस्नाः 


( ऋ० सं० ८, ८ २७, १)? “उस्नः पितेव जारयायि यज्ञैः 
( ऋ० सं० ४, ५ १४, ४)? ~ इति च निगमौ ॥ 
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` (३) उस्निया। उख्शब्दात्‌ पृषोद्राद्रित्वेन स्वार्थं घः। 
अर्थः पूवेचत्‌ “अधिद्र उस्रिया अनु (ऋ० सं० १, १, ११, ५)” 
"7 सिमुखियाभिर्वाचशन्त नरः ( ऋ० सं० १, ५, १, ३ )”-- 
इति च निगमो ॥ 

(४) अही। अहिशब्दो व्याख्यातो मेघनामसु (८9 पृ०) । 
'कृदिकारात्‌ :( ४, १, ४५ वा० )--इति ङीप्‌। गम्यतेऽनया 
क्षीराद्हिविः, गम्यते दत्तया पुण्यम्‌, अ हति श्टझादिना मनु- 
ष्यान्‌, न हन्तव्या चा । निगमोऽन्वेषणीयः । “ईक्षेण्यासो अह्यो ३ 


नचारचः ( ऋ० सं० ७, ३, २, ३ )”--इति भाष्यं द्रएब्यम्‌ ॥ 


(५) मही, (६) अदितिः, (७) इला । व्याख्यातानि पृथि- 
चीनामसु (३४ पृ०, ३२५०, ३३ पृ०)। तत्र तेः क्ति नि, 'यतिस्यति 
(४, ७, ४० )~इतीत्वे दितिः, नञसमासः । इत्यदितिशब्द्स्य 


च्युत्पत्तिः । मह्यते पूज्यते खवंदेचतात्मकत्वात्‌ उपभोगसाधन- 


त्वाद्वा। मह्यन्तेऽनया देवाः पय आदीनां हचिषां तदायत्त- 


« त्वात्‌। “देवाश्च याभिर्यजते द्दाति च”--इति श्रुतिः। पुनः 


पुनः डुह्ममानापि न क्षीयते। न ति, अखण्डनीया चा] 


क ईड्यते स्तूयते देवतात्वात्‌ दीप्यते चा चारुतया । गम्यते तद्‌- 


थिमिरिति घा । “महीनां पयोऽसि ( य° घा० सं० ४, ३ )”-- 
इति, “अदिति पहि सरस्चत्येहि ( य° घा० सं० ३८, २ )”-- 
इति, “मिभिक्ष्वा समिलाभिरा ( ऋ० सं० १, ४, ५, ६ )?— 
“इडे रन्ते हव्ये काम्ये (य० चा० सं० ८, ४१ )"--इति च 
निगमाः ॥ | 


८०0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


२४६ ने निघण्टः ॐ 


(८) जगती । मचुष्यनामछु जगतः --इत्यन्न व्याख्यातम्‌ 
(२०० पृ० )। शत्‌। ‘उगितश्च (४, १५ ६ ४--इति डीप्‌ । 
गस्यतें तदर्थिमिः । जगत्या छन्दा आहायेत्वाद्‌ अत्राद्दायाहर 
ण्ययोस्मेदेन चा जगती । “जागता हि पशचो जगती हि तामना 

त”--इति हि त्राह्मणम्‌। “जागताः पशचः ( ७० घ्रा० ४, १» 
३ )”--इति च। “समोषधयोरसेन ख श्चतीजेगतीभिः” 
इति निगमः ॥ 

(३) शक्करी। व्याख्यातं बाहुनामसु ( २०७ प° ) । शक्नोति. 
कीरादिप्रदानेन तदूघन्तं प्रीणयितुं स्पशेनेन चा पापमपनेतुम ।. 
शक्करीशब्द्सम्बन्धांदमेदेन वा शक्करी । “पशवो चे शक्कये पशूने- 
चावरुध्यते”--इति श्रुतिः । निगमो5न्वेषणीयः ॥ 

इति नव गो (मात्‌) नामानि॥ १६॥ 


_ रेलते (१) । हेलते (२) । भामते (३) 
हृणीयते (४) । श्रीणाति (५) । श्रेषति (६) । 
दोधति (७) । वनुष्यति (८) । कम्पते (६) । 
भोजते(१०) । इति दश क्रू ध्यतिकमाणः ॥१२॥ 

(१) रेलते । अयं नेरुक्तो घातुः। “अरेलता मनसा देवानां, 
पतेत”- इति निगमः ॥ 


(२) हेलते। हेड अनाद्रै क्रोधे च भूचादिरात्मनेपदी । 
“अ्हेळमानोररिचाँ अजाश्च (ऋ० सं० २, २, २ १” 
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अहेलमानो घरुणेह चोधि (ऋ० सं० १, २, १५ १)” 
इति निगमौ ॥ 

(३) भामते । “भाम क्रोधे' भूचादिरात्मनेपदी । “देव 


ज्ुशेच्यते भामिनेगोः ( ऋ० सं० १, ५ २५, १ )-- स्वयस्मू: 
: भामो अभिमातिषाहः (ऋ० सं० ८, ३, १८, ४)”- इति 


निगमौ ॥ 

(४) हृणीयते । 'हृणीङ्‌ रोषे वेमनस्ये च' कण्ड्चादिः । 
“पुनः प्रायच्छदहृणीयमानः ( ऋ० सं० ८, ६, ७, २ )”- हृणीय- 
मानो अप हिमदेयेः (ऋ० सं० ३, ८, १५ २)? इति 
निगमौ ॥ 

(५) श्रीणाति । श्री भये’ क्र्यादिः परस्मैपदी । अनेका- 
त्वात्‌ क्रुध्यतिकर्मा । पघमुत्तरत्रापि। “पनः कुण्वन्तमसुरं 
श्रीणन्ति ( त्रद० सं० २, ७, १०, २ )”--इति निगमः ॥ 

(६) भ्रेषति। “भ्रेष बलने' भूवादिः खर्तित्‌ । निगमोऽ- 
न्वेषणीयः॥ 

(७) दोधति। नेरुक्तो धातुः । . “इन्द्रो बत्रस्य दोघतः (ऋ० 
सं० १,१, २६, ५ )”--इति निगमः ॥ 

(८) चनुष्यति। 'वजुष्यतिहेन्तिकर्मा ( निषु ५ २) 
इत्यत्र स्कन्द्स्वामी--'चनोतेः कण्ड्घादिप्रश्लेपात्‌ यक्प्रत्ययः, तत्स Re र 
क्षियोगेन च घनुभाचो द्रष्ठव्यः-इति। 'निगमोऽन्वेषणीयः॥ | 

(8) कस्पते।  'कपि चल्ने भूषादिरात्मनेपदी। निगमो | 
ऽन्वेषणीयः॥ ई श 
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(२०) भोजते । सुज कौिल्ये’ तुदादिः परस्मैपदी । 
(इन्द्स्युमयथा (३, ४, ११७) इत्याद्धैघातुकत्वात्‌ शुणः । 
व्यत्ययेनात्मनेपदम्‌। निगमोऽन्वेषणीयः ॥ 
इति दश क्रुध्यतिकर्माणः॥ १२॥ 


हेलः (१) । हरः (२) । घृणिः (३) । त्यजः 
(४) । भामः (५) । राहः (६) । ह्रः (७) । 
तपुषी (८) । जूणिः (६)। मन्युः (१०) । 
व्यथिः (११) । इत्येकादशः कोधनामानि॥१३॥ 


(१) हेलः। हेलतेः भावे अजुन्‌। “देवस्य हेलोऽचयासि 
सीष्टाः ( ऋ० सं० ३, ४, १२, ४ )”--इति निगमः ॥ 

(२) हरः । 'हृञ हरणे ( भू उ० )” असुन्‌। हरति छृत्या- 
छृत्यविवेकं, हियते वाऽनेन पुरुषः स्ववशम्‌, दुजेयो5न्तरः शत्रु 
क्रोधः। निगमोऽन्चेषणीयः ॥ 

(३) घृणिः । ज्चलन्ञामसु व्याख्यातम्‌ ( १७६ प० )। 
क्षरत्यनेन स्वेदादिः, दीप्यतेऽनेन घा, क्रुद्धो$मिरिच ज्वलति हि 
प्रसिद्ध: । “आणे संसचाबहे ( क्रा० सं० ४, ८, २९, १) 
इति निगमः। 'मा हृणानस्य ( क्र० सं० १, २, १६, २ = 
इत्यत्र भाष्ये'-दृणिरिति क्रोधनामसु पाठात्‌ हरति क्रोधाथोंऽपि 
गम्यते'--इति स्कन्दस्वामी, तत्‌ कथमिति चिचिन्त्यम्‌॥ 
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(७) त्यजः। “त्यज हानौ ( भू० प० ) । अखुन्‌। त्यज्यते 
न्सत्पुरुषेः, त्यज्यन्ते5नेन प्राणा इति चा, त्यज्यते घा खधर्मः। 
“द्धः पापं किन्न कुर्य्यात्‌ कुद्धो हन्यात्‌ शुरूनपि। क्रुद्धः 
'परुषया चाचा नरः लाधूनपि क्षिपेत”--इति हि महाभारतम्‌। 
परहश्चिद्खि त्यजसो घरुता (ऋ० सं० २) ७ ८ १)”- कि 
'देवेषु त्यज एनश्चकर्थे ( ऋ० सं० ८, ३, १४; ६-)”--इति 

निगमौ । 
(५) भामः । भामतेर्भावे घञ्‌। यद्वा भा दीप्त ( अदा० 


| व्यू) । “असिस्तुसुद्दसधक्षिक्षुभायाचापदियक्षिनीम्यो मन्‌ ( उ० 


१, १३७ )--इति मन्‌। दीप्यते ,तेन तद्वान्‌ । “देवजुष्टोच्यते 
-भामिने गीः (ऋ० सं० १, ५, २५ १)”--“खयम्मूर्भामो अभिमा- 
तिषाहः ( ऋ० सं० ८, ३, १८, ४ )”--इति निगमौ ॥ 

` (६) पहः । हन हिंसागत्योः ( अदा० पऽ ) असुन्‌ । 
«नजि हन एह च ( ड०४, २१८), इति नञ्युपपदे विधीयमान 
'्णहादेशो बाहुलकात्‌ नञूचिनापि भवति । “अनेहसस्ते हरिचो 
अभिष्टौ ( त्रट० सं० ८, १, ३० २ )”--इति निगमः॥ | 

(७) हृरः। ह, कौटिल्ये ( भू० प°) अत्तिका च ! 

असुन.। हृरति कुटिलो भवत्यनेन अत्ति चा। 


[ (0) जूणिः। जूणिजेचतेचां द्रचतेर्वा जीयेतेचा-इति भाष्यम्‌ 


( निद० ६, ४, ) | गच्छत्यनेन डुःखं, छोकगहा चा हिनस्ति 
यरान्‌ चा । निगमोऽन्वेषणीयः ॥ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


२५० ` * निरुक्तमू--निघण्टु: # 

(१०) मन्युः। 'मन ज्ञाने .( तना? आ )»। 'यजिम- 
निशुन्धिदसिजनिभ्यो युच्‌ (ड० ३, १८ )--इति युच्‌ ।: 
वाहुलकादनादेशाभावः । ज्ञायते त्याज्यत्वेन । यद्वा, मन्यते- 
दोंतिकर्मणो युच्‌। “दीप्यतेऽनेन तद्वान्‌। न हि ते क्षत्रं नः 
सहो- न मन्युम्‌। (ऋ० सं० १, २, १४, १)”--*आ 


हृणानस्य मन्यचः ( ऋ० सं १, २, १६, २ )” इति 
ड ( १, २, १६, २ )” इ 

(११) व्यथिः। “यथ भयचळनयोः (भू आ०)। इन्‌ . 
र्चेधातुभ्यः ( उ० ४, ११४ )--इति इन्‌ । विभेत्यस्मात्‌ खञ्जनः, 
चळति वानेन खधर्मात्‌। “पतत्रिमिरश्रमेरव्यथिभिः ( ऋ० संर 
५, ५, १६, ७ )”--“अग्ने माकिष्टे व्यथिरा द्धर्षीत्‌ ( ऋ० संर 
३, ७ २३, ३ ) इति च निगमो ॥ 

इत्येकादश क्रोधनामानि ॥ १३ ॥ 


वतेते (१) । अयते (२)। लोटते (३) । 
` लोठते (४)। स्यन्दते (५) । कसति (६) । 
सर्पति (७) । स्यमति (८) । स्रवति (६) । 
| ख सति(१ ०) । अवति (११) । श्रोतति (१२) । 
= ध्वंसति (१३)। वेनति (१४) । माष्टि (१ ५) न 

भुरण्यति (१६)। शवति(१७)। काळ्यति(१८) ।. 
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पेळ्यति (१६)। कण्टति (२०)। पिस्यति (२१)। 
बिस्यति (२२)। मिस्यति (२३) । प्रवते (२४) । 
छुवते (२५) । च्यवते (२६) । कतरत (२७) ॥ 
गवते (२८) । नवते (२६) । क्षोदति (२०) ॥ 


- नक्षति (३१) । सक्षति (३२) | म्यक्षति (३३) । ` 


सचति (३४) । ऋच्छति(३५)। लुरोयति (३६)। 

चतति (३७) । अतति (३८) । गाति (३६) । 
इयक्षति(३०)। सश्चतिः (४१) । त्सरति (2२) ॥ 
रंहति (३३) ।. यतते (४४) । थ्रमति (४५) ४ 
ध्रजति (४६) । रजति (४७) । लजति क (३८) ४ 
क्षियति(३६) । धमति (५०) । मिनाति (५१) ॥ 


` ृण्वति(१२) । ऋणोति (५३)। खरति (५.४) । 


सिसर्ति (५५) । विषिष्टि(+६)। योषिष्टि (५७) । | 
रिणाति (५८) । रीयते (१8) । । रेजति (६०) रे 
द्घुयति (६१) । दभ्नोति (६२)। युध्यति (६३)। 
धन्वति (६४) । अर्षति (६५) । आर्येति (६६) ॥ 
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सीयते (६७) । तकति (६८) । दीयति (६६) । 
इंषति (७०) । फणति (७१) । हनति (७२) । 
अदेति (७३) ! मर्दति (७४) । ससर्त (७५) । 
नसते (७६) । हय्यंति (७७) । इयक्ति (७८) । 
इत्ते (७६) । ईङ्कते (८०) । ज्रयति (८१) । 
श्वात्रति(८२) । गन्ति(८३) । आगनीगन्ति (८४) । 
जङ्गन्ति (८ ) । जिन्वति (८६) । जसति(८७)। 
गमति (८८) । भति (८६) । आति (६०) । 
अयति (६१) । वहते (६२) । रथर्यति (६३) । 
जेहते (६४)। ष्वःकति (६५) । क्षम्पति (६६) ॥ 
प्साति (६७) । वाति (६८) । याति (६६) । 
इषति(१००)। द्राति (१०१)। द्र लति (१०२)। 
एजति (१०३)। जमति (१०४) । जवति 
(१०५) । वञ्चति (१०६) । अनिति (१०७) । 
` पवते (१०८) । हन्ति (१०६)। सेधति (११ ०) 
. अगन्‌ (१११) । अजगन्‌ (११२) । जिगाति 
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(११३)। पतति (११४) । ` इन्वति (११५) । 
द्रमति (११६) । द्रवति (११७) | वेति (११८) । 
हन्तात्‌ (११६)। एति (१२०)। जगायात्‌ (१२१)। 
अयथुः (१२२) इति द्वाविंशशतं गतिकर्माणः ॥ 


अत्र वर्तंते इत्यादीनां गत्यर्थानां गत्िर्मकत्वं स्कन्दस्वा- 
मिना प्रतिपादितम्‌ । . अनेकार्थत्वाद्वा गतिकर्मत्वम्‌। पष्वप्र- 
दशितनिगमानां निगमा अन्वेपणीयाः। अनुक्तघिकरणानां 
भूवादित्वं शेयम्‌, अञुक्तौ परस्मैपदित्वञ्च ॥ 

(१) घत्तंते। तु वर्ने (भू०)' आत्मनेपदी ॥ 

(२) अयते। (३) लोटते । (४) लोठते ॥ 

(५) स्मन्दते। “स्यन्दु प्रवणे (भू०)'। आत्मनेपदी । 
“स्यन्द्न्तां कुल्या विषिताः पुरस्तात्‌ ( ऋ० सं० ४, ४, २८, ३ )” 
--इति निगमः ॥ 

(६) कसति। 'कस गतो ( अदा० प°) | | 

(७) सर्पति। 'खप गतौ (भू० प०)' । “नमो अस्तु सपेभ्य 
--“अहिने जर्णामति सर्पेति त्वचम्‌ (ऋ० सं० ७, ३,२०, ४) | 
--इति निगमौ ॥ र न 

(८) स्यमति। 

(३) स्रचति। 'स्न गतौ ( भू० प° )' सवेदधशंसो 
चतरम्‌ ( ऋ० सं० २, १, १७, १ )?—इति निगमः ॥ fe 
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` (१०) स्रंसते । 'लंसु अवस्रंसने (भू० )' आत्मनेपदी । 
“ज्ञातेन जातमति स प्र सस्पृते ( ऋ० सं० २, ७, ४, १)”--इति 
“निगमः । ` "ज्ञलतिरन्तर्णोतण्यर्थः-इति हरदत्तः ॥ 

(११) अचति। “अब रक्षणगत्यादौ ( भू० प० )' “प्राचन्‌ 
'चाणीः पुरतं धमन्तीः (क्र सं० ३, २, २, ५)”--“तं 
“घेदग्निद्व घावति ( ऋ० सं० ६, ५, २६, ४ )”--इति निगमौ ॥ 

(१२) श्वोतति। श्वुतिर्‌ क्षरणे ( भू० प° )' । “श्चोतन्ति ते 
-चसो स्तोकाः ( तइ० स० ३, १, २१, ५ )”--इति निगमः ॥ 

(१३) ध्वंसति । | 

(१४) चेनति। नेरुक्तधातुः। “आ प्र द्रव हरिवो मा चि 
'चेनः ( ऋ० सं० ४, १, २६, २ )”--“नासत्या मा चि वेनतम्‌' 
:( ऋ० सं० ४, ४, १६, २ )”--इति निगमौ ॥ 

(१५) मार्टि। 'खज शुद्धौ? अदादिः। “सगो न भीमः 
{ ऋ० सं० २, २, २४, २ )”--“ड राचन्तरिद्दो मजयन्त (ऋ० 

. सं० ५, ४, ६, ३ ) इति निगमौ ॥ 


(१६) सुरण्यति। "भुरण धारणपोषणयोः' कण्डचादिः । 


भुरण्यन्तं जनां अनु ( ऋण० सं० १, ४, ८, १ )”--“शुचिवों 
स्तोमो सुरणाचजीगः ( ऋ० सं० ७, ७, २२, १)? इति च 
निगमौ ॥ 

(१७) शवति। “शाव गतौ! । शु गतौ--इति स्कन्द्स्चामी 


मा भेम शाचसस्पते ( क्र० सं० १, १, २१, २ )”- इति | 


निगमः ॥ 


= 
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(१८) ' कालयति। 'कल क्षेपे? चुरादिरिदन्‍तः।. व्यत्ययेन 


ऱस्थानिवद्ठावादवृद्धि:। “तं काळे काल आगते यते”--शइति 
-निगमः। 'कालः . कालयतेगेतिकर्मणः ( निरु० २, २७५ )'-- 
'इति यास्कः ॥ 


(१६) पेलयति । पेल फेल शोल गतौ (भू० प०) । “वयांसि 


पक्का गन्धेन पिपीलिकाः प्रशाद?--दैति 'निगमः । “पिपी- 
-लिका पेलतेग तिकर्मणः ( निरु० ७, १३ )--इति यास्कः ॥ . 


(२०) कण्टति। 'करि गतौ (भूर प०)। “यातुधानेभ्यः 
-कण्टकीकारीम्‌ (य० चा० स०३०, ८)”--इति निगम; । 'कण्टकः 
कन्तपो चा छन्ततेर्चा कण्टतेर्वा स्यादु गतिकर्मणः इति निरुक्तम्‌ 
| ६, ३२) । 'कण्टति पश्यति परान!--इति स्कन्दस्वामी ॥ 


(२१) पिस्यति। 'पिरू पेस गतौ ( भू० प० )' । व्यत्ययेन . 


श्यन्‌ ॥ 

(२२) चिस्यति। (२३) मिस्यति । बिस प्रेरणे’ मखी 

-परिमाणे' 'दिचादिः।  मिस्य्रतीतीकारश्छान्द्ः। “इयं शष्मे- 

भिविसखा इचारुजत्‌: (त्रइ० सं० ४, ८, ३० २)”--इति निगमः। 

अन्न 'विस्यतिगेतिकर्मसु-पठ्यते!--इति. स्कन्दस्वामी । ऋग्भाप्ये 

--विस्यति मिस्यति इमौ नेरुक्तघातू ॥ छू डु 
(२४). प्रवते । (२५) पचते । (२६) च्यवते। “च्युङ्छ्यु 


प्डड्‌ ह्‌ करू गतौ ( सूर आ० )! ।. अभि प्रचन्त 
समनेच योषाः (ऋष सं० ३, ८, १९, ३ तिजञः शिः | 


व्वीरुपरि प्रवा दिवः (ऋ० सं० १, ३१५) २)”--ड्ति निगमौ ॥ 
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(२७) कवते। 'कुड गतिशोषणयोः ( भू० आ० )!। “नीची- 
"नवारं घरुणः कवन्धम्‌ ( ऋ० सं० ४, ४, ३०, ३ )”-इक्ति 
-निंगमः ।  'कघतेगतिकर्मणः कबन्धमुदकम्‌"--इति स्कन्द्‌- 
स्वामी ॥ 

(२८) गवते । 

(२६) नचते। “णु स्तुतो’ अदादिः (प०)। 'वहुळं 
छन्दसि (२, ४, ७५ ) इति शपो लुगभावः, आत्मनेपदन्तुः 
व्यत्ययेन । “प्रथेनच उदधुतो नचन्त ( ऋ० सं० ५, ४, ६, १ )”-- 
इति निगमः ॥ 

(३०) क्षोदति । श्लुद्रि सम्म्रेषणे’ रुधादिः, स्वरितेत्‌! 
व्यत्ययेन शप्‌। “क्षोदन्त आपो रिणते चनानि ( ऋ० सं० ४; 
३, २३, ६ ) ~ इति निगमः ॥ 

(३१) नक्षति। “नक्ष गतौ ( भू० प० )' । “शफच्युतोरेणु- 
नेक्षत द्याम्‌ ( ऋ० सं० १, ३, ३, ४ )”--इति निगमः ॥ 

(३२) सक्षति। 'षच समवाये’ : स्वरितेत्‌ ( भू. )। “सिप्‌ 
बहुल खेरि (३, १, ३४) 'ठेटो5डारो (३, ४, ३४) । नैरुक्तघातु- 
चा। “सक्ष्वादेव प्र णस्पुरः ( त्र० सं० १,३, २४, १ )”--इति: 
स्कन्दस्वामी ॥ 
` (३३) म्यक्षति। म्यक्षेगेतिकर्मणो रूपम!--इति स्कन्दस्वामी ॥ 

(३४) सचति। सच समषाये ( भूर उ० )'। “अच्छिन्न 
पत्राः सचन्ताम्‌ ( ऋः सं० १, २, ६, १)”--“अग्नि विश्वा 
अभि प्रक्ष सचन्ते (ऋ० खं° १, ५,: १६, २ )?--इतिः 
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निगमौ। 'सचत्युच्छतीति गतिकर्मसु पाठातः--इति स्कन्द 
स्वामी ॥ 
(३५) ऋच्छति। 'ऋ गतिप्रापणयोः (भू० प०)' । 'पाघ्राध्सा 


(७, ३, ७८)'--इत्यादिसूत्रेण ऋच्छादेशः। “वाचा स्तेनं शरव 


ऋच्छन्तु (अर? सं० ८, ४, ७, ५) -इति निगमः ॥ 

(३६) तुरीयति। नेरुक्तधातुः॥ र 

(३७) चतति। 'चते याचने' खरितित्‌। “दूरादुदूरमची- 
खतम्‌”--इति निगमः। 'चततिर्गत्यथे चा--इति भइभास्कः 
रमिश्रः ॥ 

(३८) अतति। 'अत सातत्यगमने'। “अयमु ते समतसि 
( ऋ० सं० १, २; २८, ७)”--इति निगमः ॥ र, 

(३६) गाति। 'गाङगतौ ( अदा० आ० )!। व्यत्ययेन 
परस्मैपदी । “निर्येत--पूतेच खधितिः श्रुचिर्गात्‌ (ऋ० सं० ५, 
२, ४, ४)”--इति निगमः ॥ 

(४०) इयक्षति। 'यज पूजायामः तुदादिरात्मनेपदी । 
व्यत्ययेन परस्मैपद्म्‌। 'छन्दस्युभयथा (३, ४, ११७ )! 
इति हि आर्डघातुकत्वात णिलोपः। यजेः सनि चा रूपम्‌, 


अभ्यासस्य सम्प्रसारणं -व्यत्ययेन। “कविमियक्षसि प्रयज्यः | 


(ऋ० सं? ४, ८, ५ ४ )~ इति निगसः। 'गतिकर्मा'-इति 
हरदत्तः i | हि र 
(३१) 'सश्चति।!ः सचतेरेव -छान्दसः शकार ` उपजनः। 
“असश्चन्ती :भूरिधारेःपयखती (ऋण सं० ५ १; १४,२) ¬ | 
4 १७-- के 
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श्रहजीषिण वृषणं सश्चतः श्रिये (० सं० १, ५, ८, २)”-इति 
निगमौ ॥ 

(३२) त्सरति। 'त्सर छद्मगतौ ( भू० प°) । “अभि 
'त्सरन्ति धेनुभिः (त्र६०. सं० ५, ७, १८, १ )”--अचत्सरत्‌ 
स्पृशत्यश्चिकित्वान्‌ (अत्र सं] १, ५, १५, ५)”- इति 
निगमौ ॥ 


(३३) रंहति। रहि गतौ (भू० प०)' । “सहस्रसाः शतसा _ 


अस्य रंहिः .( ऋ० सं० ८, ८, ३६, ३)?--“पुरोहरिभ्यां वृषभो 
रथो हिषः ( ऋ० सं० १, ४, १७, ३)?--इति निगमौ । 'र्‌थो 
रंहतेगेतिकर्मणः (निरु० ६, ११)'--इति भाष्यम्‌ ॥ 

(३४) यतते। 'यती प्रयत्नः आत्मनेपदम्‌ (भू२)। “हसा 
इच श्रेणिशो यतन्ते (अ° सं० २, ३, १२, ५ )”--“मित्र॑ न 
यातयज्ञनम्‌ (ऋ० सं० ६, ७, ११, २)”--इति निगमो ॥ 

(३५) भ्रमति। 'भ्रसु चलने ( भू प०)' । “भ्रमिरस्पृसि- 
छन्मर्यांनाम्‌?-इति निंगमः ॥ | 

(४६) भ्रजति। 'भ्रज भ्रजि गतो! (भू प°) “ध्राजिरेकस्य 
[दूरे न रूपम्‌ (ऋ० सं० २, ३, २२, ४)”--“अद्दिर्धुनिर्वात इव 
भ्रजीमान्‌ (ऋ० सं० १, ५, २७, १)”--इति निगमौ ॥ 

(४9) रजति। (४८) लजति। (४४) क्षियति ॥ 

(५०) धमति। 'धमिः सौत्र--इति स्कन्द्खामी । यद्वा, 
“ध्मा शब्दाभिसंयोगयोः (भू० प°)'। 'पाघ्राध्मास्था ( ७, ३, 
७८)'- इत्यादिना धमादेशः। “प्रावन्वाणी: . पुरुहृतं धमन्ती 
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( ऋ० सं० ३, २, २, ५ )”--निःषीमदुभ्यो धमथो निःषघस्थात 
(ऋ० सं० ४, १, ३०, ४)? इति निगमौ ॥ 

(५१) मिनातिं। मीञ्‌ हिंसायाम!। मीनातेनिंगमे (७, ३, 

८१)-इति हखः। “मिनोति”--इति पाठान्तरम्‌। तत्र डु 

मिञ क्षेपणे’ खादिः । “सप्तचक्रं रथमविश्वमिन्वम्‌ ( ऋ० सं० २, 


° ८, ६, ३)? इति निगमः । “मीनातेरेतटूपम्‌, सर्वेणापि लोके 


नाचगन्तुमशक्यम'-इति हरदत्तः ॥ 

(८२) ऋण्वति । “ऋषि रचि गतौ (भूऽ प०)' । इ दितोजुम्‌ 
श्वातोः (७, १, ५८)' 'स्पेमंती चहुलम्‌ (६, १, ३४ चा०)~-इति 
चहुळचचनात्‌, सम्प्रसारणम्‌ । “व्यनुषग्‌ चाया देच ऋण्वति- 
($्रा० खं० १, ४, २३, ३३”--इति निगमः। ण्वतिगेदिकर्मा 
अन्तर्णीतण्यर्थः । विविधं गमयति--इति स्कन्द्स्वामिभाष्यम्‌॥ 

(५३) ऋणोति। 'ऋण गतौ’ तनादिः खरितेत्‌। सञज्ञा- 
पू्वेको विधिरनित्यः- इति रूघूपधगुणाभावः। अभिरष्णेन 
रजसा द्याम्रुणोति (ऋ० सं० १, ३, ७, ७” “ऋणो रपो अन 
चद्यार्णाः (ऋ० सं० २, ४, १६, २*-इति निगमौ । उभयोरपि 
ऋणो तिर्गतिकर्मा'--इति स्कन्दखासिभाष्यम्‌॥ 

(५४) स्वरति . स्व शब्दोपतापयोः। “हरी इन्द्र प्रस 
अभिस्घर ( ऋ० सं० ६, १, १२, २ )?-इति निगमः॥ अञ्न | 
“गतिकर्मा'-इत्युक्तं स्कन्दस्वामिना । अनिमेषं बिदथाभि 
स्वरन्ति (ऋ० सं० २, ३, १८, १)” इत्यादौ “गतिकर्मखपठितोऽपि 
गत्यर्थः? इत्युक्तम्‌॥ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


२६० अ निघण्टुः # 

` (५५) सिसत्ति। ऋ सृ गतौ? जुहोत्यादिः। ` 'अत्तिपि- 
परयोश्च (७, ४, ७9)? वहुलं छन्दसि (७, ४, ७८)'--इति अभ्या- 
सस्येत्वम्‌। “प्र वाहचा सिस्रत जीवसे न (ऋ० सं० ५, ५, ४; 


'७)”--इति निगमः। . - 
(५६) विषिश्टि। 'विषूल व्याप्तौ’ जुहोत्यादिः (उ०)। लेटि 


'सिव्वहुळं लेटि (३, १, ३४)'। “अग्ने संवेषिषोरथिम्‌ (57० सं०.. 


६, ५ २६, १)”--इति निगमः । ` समन्तात्‌ प्रापय'--इति भट्ट- 
भास्करमिश्रः । 

(५8) योषिष्टि। 'युष हिंसायाम्‌ (भू० प०)' । लेटि सिपि 
व्यत्ययेन गुण: ॥ 

(५८) रिणाति। “री गतिरेषणयोः? क्र्यादिः खादिश्व । 


ऋघायमाणो निरिणाति शात्रून (ऋ० सं० १, ४, २६ ३)” . 


“लोपासुदा ब्ूषणं नीरिणाति (० सं० २, ४, २२, ४७)”--इति 
निगमो ॥ 

(५६) रीयते। “रीङ्‌ श्रयणे’ दिचादिः। “एड निम्नं न 
रीयते (ऋ० सं० १, २, २८, २)”--इति निगमः। 'रीयते रेजतीति 
ग तिकर्मछु पाठात्‌ गत्यर्थः-इति स्कन्दस्चामिभाष्यम्‌ ॥ 

(६०) रजति । नैरुक्तधातुः। ` “हव्यो नय इषचान्‌ मन्म रेजति 
( ऋ० -सं० २, १, १७, १ )”--'चलति गच्छतीत्यर्थः -इति 

- स्कन्द्स्वामी ॥ 

(६१) दृष्यति। 'दघ पालने! खादिः। व्यत्ययेन श्यन। “पश्चा- 

` दघा यो अघस्य घाता (ऋ० सं० २, ८, ४, ५)”--इति च निगमः ॥ 
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` (६२) दभ्नोति। 'दम्शु दम्भे’ स्वादिः॥ 
_ (६३) युध्यति। 'युध सम्प्रहारे' दिचादिरात्मनेपदी, व्यत्य- 
येन परस्मैपदी ॥ 

(६४) धन्बति। "रिचि रचि धवि गत्यर्थाः (भू० प) । “परि 
सोम प्रधन्वा स्वस्तये ( ऋ० सं० ७, २, ३३, ५) न यस्यः 
द्यावापूथिवी न धन्व ( ऋ० सं० ८, ४, १५, १ )”- इति निगमौ ॥ 

(६५) अर्षति । नेरुक्तघातुः । “चि धूममग्ने अरुषं मियेध्य 
( ऋ० सं०.१, ३, ६, ४ )?— स्वसारः श्याघी मरुषीमजुषन ( ऋ० 
सं० १, ५, १५, १ )”--“प्रतीची रग्नेररुघीरजानन्‌ ( ऋ० सं० १, 
७, १८, १०)?--इत्यादिषु स्कन्दस्वामिभाष्यम्‌-अरुषतिर्गतिकमा' 
--इति इष्ठम्‌। “युञ्जन्ति ब्रध्नमरुषं चरन्तम्‌ (ऋ० सं० १, ११११, 
१)°इत्यादौ डित्रयोः प्रदेशयोः 'अरुष्यतिर्गेतिकमांः इत्यपि । 
उभयथा इएमपि, वहुषु प्रदेशेषु दशनात्‌ अरुषतीति पाठो युक्तः । 

(६६) आर्थति। “मामार्यन्ति रतेन कत्व न च (ऋण० सं°_ 
८, १, ५ ३) ~ “तमिच्च्यौत्नैरायेन्ति (ऋ० सं० ६, १, २१, 
६)”--इति निगमौ ॥ 

(६७) सीयते। “षिञ्‌ बन्धने’ स्वादि . ऋरयादिश्च। व्यत्यः 
येन श्यन्‌। “डीयते”--इति पाठान्तरम्‌। तदा ‘डीङ्‌ विहायसा | 
गती! 'दिघादिः । निगमदर्शनान्निर्णयः ॥ 

(६८) तकति। “तक हसने (भू२ प०)' “यः शूरसातापरिः . 
तक्म्ये धने (० सं० १, २, ३३, १)”--अन्योन्यान्मत्सगेप्रतको 
इति निगमौ ॥ [ न 
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(६६) दीयति। 'दीङ्‌ क्षये’ द्वादिः । व्यत्ययेन परस्मै- 
पद्म्‌। “श्यनो न दीतन्नन्वेति पाथः (ऋण सं ५ ५, ५ ५)” 
इति निगमः ॥ 

(७०) इषति। “इष गतिहिसादानेष' आत्मनेपदी, व्यत्ययेन 
परस्मैपदम्‌ । “उतानो गा ईषते ब्रष्ण्यावतः (ऋ०सं० ४, ४, २७, 
२ )”- इति निगमः। वहुषु ईषतीति गतिकर्मसु पाठात!--इति. 
स्कन्दस्वामी ॥ 

(७१) फणति । "फण गतो'। “यथामङ्कांस्यन्वापनीफणत्‌, 
( ऋ० सं० ३, ७, १४, ४ )-इत्ति निगमः । 

(७२) हनति। (इन हिंसागत्योः अदादिः। 'वहुळं छन्दसि 
(२, ४, ७३) इति शपो छुग्‌ न भवति। “सं यद्धनन्त 
मन्युभिर्जनासः ( ऋ० सं० ५, ४, २६, २ )”--इति निगमः । 

(७३) अदेति। 'अब्‌ गतौ याचने च' ॥ 

(७४) मदेति। “मृदू मदने! । व्यत्ययेन परस्मैपदम्‌ ॥ 

(७५) सखते। ऋ स्‌ गती? जुहोत्यादिः परस्मैपदीः । 
च्यत्ययेनात्मनेपदम्‌। पूषोदरादित्वात्‌ (६, ३, १०६) अभ्यासस्य- 
रुगागमः। “प्रसर्साते दीघेमायुः प्रयक्षे (ऋ० सं० ३, १, १, १, 
“जातेन जात मति स प्रसस ते (ऋण सं० २, ७, ४, १)--इति 
निगमी ॥ 

. (७६) नसते। “नस कौशिल्ये? आत्मनेपदी । “अक्षीभ्यां ते 
नासिकाभ्याम्‌ (ऋ० सं० ८, ८, २१, १)”--इति निगमः॥ 
(७9) हयेति। 'हये गति कान्त्योः? । 
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(७८) इयत्ति। ऋ स्‌ गतो? जुद्दोत्यादिः। 'अत्तिपिप- 
तयोंश्व (9, ४, ७9)' । “कृष्टीयियत्ते योजसा (ऋ? सं० १, १, १४, 
३ )”--इति निगमः ॥ 

(७६) इईत्तं। ईर गतौ कम्पनेच' अदादिरात्मनेपदी । 
“ग्रत्सरासः प्रसुपः साकमीरते (ऋ० सं० ७, २, २२, १)”- इति 
निगमः ॥ 

(८०) ईङुते। इखि गतो” (भू) आत्मनेपदी । “य इंडून्यन्त 
पर्वेतान्‌ (ऋ० सं १, १, ३७ २)”--इति निगमः। अत्र ङ्कति 
गेतिकर्मा'--इति स्कन्द्स्वामिभाष्यम्‌॥ 

(८१) ज्ञयति। (८२) श्वात्रति। णतौ नेरुक्तधात्‌ ॥ 

(८३) गन्ति। गम्छ गतौ (भू? प०)'। व्यत्ययेन शपो 

ङ्गिरोभिरागहि यज्ञियेसि ( ऋण० सां२ ७, ६, १४, ५ ऐई 
--निगमः ॥ 

(८४) आगनीगन्ति। 'गम्ल गतौ ( भूर प० )'। दाधत्ति 
दर्धसि (७, ४, ६५) इत्यादिना आङ्पूर्वस्य गमेलेटि अभ्यासस्य 
चत्वाभावो नीगागमश्च निपात्यते। यडःळुगन्ताद्वा लटि निपात 
नाटूपसिद्विः। “वक्ष्यन्ती वेदा गनीगन्ति कणेम्‌ (ऋ० सं० ५ 
१, १६, ३)”--इति निगमः ॥ 

(८५) जङ्गति। गमेयंडलकि 'नुगतोऽनुनासिकार्‍्तस्य ( ७, 
४, ८५ )--इति चुकि च रूपम्‌। “प्रातसक्ष्‌ थियाचसुजेगस्यात्‌ 
(० सां० १, ४, २४, 9)”- इत्यन्न 'जङ्गन्तेगेतिकर्मण एतद्पमू- 
--इति स्कन्दस्वामिभाष्यम्‌। PE 
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(८६) जिन्वति। "इवि जिघि धिचि प्रीणनार्थाः (भू० प०)' ॥ 

(८७) जसति। “जछु मोक्षणे’ दिवादिः (प०)। व्यत्ययेन 
शपू॥ 

(८८) गमति। गस्त गतौ (भू० प०)'। लेट्‌।  लेरोऽडारौ 
(३, ४, ३४) । वाहुलकात्‌ 'सिव्वहुळं लेरि (३, १, ३४)'- इति 
सिप्‌ न भवति। यद्वा, “सर्वे विधयश्छन्द्सि चिकटप्यन्ते'--इति 
ऊत्वाभावः। “त आगमन्तु त इह श्रुचन्तु (० सं० ४, ८, ५, 
१)”--इति निगमः ॥ 

(८६) भ्रति। (६०) घ्राति। (६१) भ्रयति। योऽपि 
नेरुक्ताः ॥ 

(६२) चहते। 'बह प्रापणे’ (भू० उ०) स्वरितेत्‌। “चेश्चा- 
नरं मातरिश्वा परावतः (ऋ० सं० ४, ०, १०, ४ )”--इत्यत्र 
'परापूवेस्य वहतेगेतिकर्मणः पराचच्छव्द:ः--इति स्कन्दस्वामी ॥ 

( ६३ ) रथयेति । नैरुक्तधातुः। 'रंहतेर्वा रथो रंहणं गमनम्‌ 
इच्छतीति क्यचि रथीयतीति प्राप्त रेफउपजन ईडाभावश्च 


पृषोद्रादित्वात्‌ ( ६, ३, १०६) इति स्कन्दखामी । “पष 


देवो रथयेति ( (ऋ० सं० ६, ७, २०, ५)”- इति निगमः। 
माधचभाष्य द्रष्टव्यम्‌ ॥ 

(६४) जेइते। 'वेह जेह चाह प्रपन्न? आत्मनेपदी । 
“ये तातघुदंचत्ञा जेहमाना (क्र० सं० ७, ६, १८, ४) 
_ "इति निगमः। ओ हाङ्‌ गतावित्यस्य रूपम्‌, इति 
` स्कन्दखामी॥ . 
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(६०) प्चःकति। (६६) क्षम्पति। (६७) प्साति। 
९१८) दाति। ( 88 ) याति॥ 2 

(१००) इषति। 'इष गतो” दिवादिः ( प०)। व्यत्ययेन 
शः। “तत्रास्मभ्यमिषवः शर्म यंसन्‌ ( ऋ० सं० ५, १, २१, २) 
--इति निगमः॥ ईुर्षितेगतिकमेणः (६, १८)'- इति 
निरुक्तम्‌॥ ह, 

(१०१) द्राति। द्रा कुत्सितायां गतो? अदादिः ( प्र )। _ 
“येसू यवो मतयो दस्म ददुः ( ऋ० सं० १, ५, ३, १ ) ¬ इति 
“निगमः ॥ र 

(१०२) द्रुळति। नेरुक्तघालुः ॥ 

(१०३) एजति। '्फ्जू कम्पने ( भू० प० )'। “यूथेन 
'बृष्णिरैजति ( ऋ० सं० १, १, १६, २ )”--“यथा समुद्र पजति 
( ऋ० सं० ४, ४, २, ४ )”- इति निगमौ । 

(१०४) जमति। 'जसु अदने ( भू० प० )' न जामये 
'तान्वोरिकथ मारेक ( ऋ० सं० ३, २, ५ २ )”--इति निगमः। 

जामिजैमतेर्गतिकमेणः--इति स्कन्द्खामी ॥ हि 

(१०५) जचति। छ गतौः-इति क्षीर्खामी। नपातच 
इन्द्र जुजूर्त नः?--“विपार्‌ शुतुद्री पयसा जवेते (क्र सं० ३, २, । र 

१२, १)”- इति निगमौ | | क रु 

(१०६) चञ्चति। 'वज्यु गतौ ( भू० प°) “नमो घञ्चते 

यरिचञ्चते ( य° चा० सं० १६, २१)? इति निगम; ॥ 
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(१०७) अनिति। श्वस प्राणने, अन च ( अदा० प०)' ४ 
“अत्र मातर्यात्वनिति”-इति निगमः। 'अनितिगेतिकर्मा- 
इति माधः ॥ 

(१०८) पचते। 'पूञ्‌ पचने’'। नेन्द्रादृते पवते धाम. 
किञ्चन ( ऋ० सं० ७, २, २२, १)? “सृकं संशांप पविमिन्द्र 
तिग्मम”--इति निगमौ ॥ 

(१०६) हन्ति। . हन हिंसागत्योः’ अदादिः ( प० )। “नि 
येन सृष्टिहित्यया (ऋ० सं० १, १,. १५, २ )”--आस्य चज 
मधिसानौ जघान (ऋ० सं० १, २, ३७, २ )”--इति 
निगमौ ॥ 

(११०) सेधति। "षिधु गत्याम्‌ (भू० प०)' । “सेधत द्वेषो 
भवतं सचा भुवा ( ऋ० सं० १, ३, ५, ५ )”--इति निगमः ॥ 

(१११) अगन्‌। 'गस्ल गतौ (भूर प०)'। लुङि तिपि 
च्लेः मन्त्रे घस ( २, ४, ८० )--इति छ॒कि, “इतश्च ( ३, ४, 
६७ ) संयोगान्तलोपः ( ८, २, २३) भोनोधातोः ( ८, २, 
६४ ) इति मकारस्य नकारः। “यदामागन्‌ प्रथमजा आतस्य 
( ऋ० सं० २, ३, २१, २ )”- इति निगमः ॥ 

(११२) अजगन्‌। गमेलु ङि 'बहुलं छन्दसि ( २, ४ ७३ )-- 
इति.शपः श्नुः । पूर्वचन्नत्वम्‌ ( ८, २, ६४ ) । “यन्मातृरज्ञगन्नपःः 
( ऋण० सं० ३, १, ५, २ )”- इति निगमः ॥ 

(११३) जिगाति। "गा स्तुती ( अदा० प०) । छन्दसि 
ज्ञहोत्यादिः। 'अत्ति पिपर्योध्य ( ७, ४, ७9) “बहुल छन्दसि: 
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(७, ४, ७८ )--इति अभ्यासस्येत्वम्‌। “धेना जिगाति दाशुषे 
( ऋ० सं० १, १, ३, ३ )”--इति निगमः। जगतीति पाठा- 
न्तरम्‌'--इति स्कन्दस्वामिभाष्यम्‌॥ 

(११४) पतति । 'पत्ळ गतौ ( भू० प० )!। “गोभिः सन्नद्धा 
पतति प्रसूता ( ( ऋ० सं० ५, १, २१, १ )”- इति निगमः ॥ 

(११५) इन्वति। इचि गतौ (भू० प०)' । “देचीद्वारो 
वृहतीविश्वमिन्वा ( य° घा० सं० २६, ३० )”- इति निगमः ॥ 

(१२६) द्रमति। “द्रम हम्म मीस गतौ ( भू० प०)'। “प्र 
चन्द्रमास्तिरते दीर्घमायुः (ऋ० सं० ८, ३, २३, ४ )-इति 
निगमः। 'चन्द्रमाश्चायं द्रमतिः--इति भाष्यम्‌ (निरु० ११, ५)? | 
'द्रमतिर्गतिकर्मा--इति स्कन्द्खामी॥ | 

(११७) द्रवति। टु हू गतौ ( भू० प०)'। “यत्रानरः 
सं च चि च द्रघन्ति (ऋ० खं० ५, १, २१, १ )”- इति 
निगमः ॥ 

(११८) वेति। “वी गतिप्रजननकान्त्यशनखाद्नेषु' अदादिः । 

अपामी घां वाधते वेति सूय्यंम्‌-“पदं न वेत्योदती ( ऋ० 
सं० १, ४, ४, १ )”--इति निगमौ ॥ 

(११६) हन्तात्‌। इन्ते्लोटि तातङि रूपम्‌। “हयन्तात्‌”-- 
इति केचित्‌ पठन्ति। तत्र 'हय गतौ ( भू० प० )--इत्यस्य 
तातङि तकार उपजनः ॥ 

(१२०) पति। {इ गतौ’ अदादिः ( प°)। “विचाकशब्य- 
न्द्र्मा नक्तमेति ( ऋ० सं० १, २, १४, ५ )“--इति निगमः ॥ के 
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` (१२१) जगायात्‌। “गा स्तुती”  ज्ञुहोत्यादिः ( प०)। 

लिङि 'छन्द्स्युयथा (३, ४, ११७ )--इत्याद्वेधातुकत्वेन 'ई 

हल्यघोः (६, ४, ११३) इतीत्वं न भवति। “स्वाशितः 

'पुनरस्तं जगायात्‌ ( ऋ० सं० ७, ७, २०, १ )”--इति निगमः ॥ 
(१२२) अयथुः। दिचतोऽथुच्‌ ( ३, ३, ८६) इति वाहुल- 

काद्यतेरथुच्‌ भवति ॥ 


इति द्वाचिशाशतं गतिकर्माण: ॥ १४॥ 
नु (१) । मक्ष (२) । द्रवत्‌ (३) । ओषम्‌ 
(४)। जोराः (५) । जूर्णी: (६) । शूत्ताः (७) । 
शुघनासः (८) । शीभम्‌ (६) । तृषु (१०) । 


` तूयम्‌ (११) । तूणिः (१२) । अजिरम्‌ (१३) । 


सुरण्युः (१४)। शु (१५)। आशु (१६) । 
भाशुः (१७) । तूतुजिः (१८) । तूतुजानः 
(१६) । तुज्यमानासः (२०) । अज्ञाः (२१)। 
साचिवित्‌ (२२) । दुयुगत्‌ (२३) । ताजत्‌ 
(२४)। तरणिः (२५) । वातरंहा (२६) । इति 
षड्विंशतिः क्षिप्रनामानि ॥१५॥ | 
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: क्षिप्रनामान्युत्तराणि . षड्बिंशतिः ( निरु० ३, ६ )'--इत्यक् 


भाष्ये 'गुणस्य चेतानीति .क्षिप्रस्य तद्वतो चा नामधेयानि। तथाच 
चक्ष्यति 'भुरण्यु” 'शकुनिः--इति स्कन्दखामी । गुणश्च चिरका- 
लविशिष्टा स्वव्पकालविशिष्टा वा क्रिया । तत्कत्तेरि कत्तरल्पका- 
छविशिष्टत्वञ्च तथाविधक्रियाकत्त त्वाल्पक्रियाद्वारकम्‌। तत्र 
मक्ष' छणुहि'. इत्यादिघु क्रियाविशेषेण था क्रियारूपस्तद्वान.।. 
निकृष्टयुणनांमधेयरोदाहरणानि पुनरन्वेषणीयानि । केचित्तु यद्यपि. 
शुणशब्दो व्यवच्छेद्‌कमात्रचचनतया ह्यत्र  कत्तृ विरोषभूतक्रिया- 


लक्षणा व्यवच्छेद्कविरोषे घत्तते निकृष्टा शुणमात्रवाचिनिः 


गम्यादौ लम्या, तथापि सत्वशब्द्स्य द्रव्यघचनत्वे स्वारस्यात्‌. 
क्रियायाश्चाद्रव्यत्वात्‌ क्रियाया इच द्रव्यस्यापि नाम्रधेयानिः 
इत्याहुः । इदानीं क्रियाविशेषणानि शुणनामधेयोदाहरणानिः 
जीरा: “अजिरम्‌? इत्यादीनि ॥ 

(१) उ। निपातोऽयम्‌ । “इन्द्रस्य जु धीर्याणिं प्रचोचम्‌ 
( ऋण स १, २, ३६, १ )”--इति निगम ॥ 

(२) मक्ष। 'टु मस्जी शुद्धौ (तु० प०)'। 'मस्जीषोषक' 


इति भोजसूत्रेण घुक्प्रत्ययः। संयोगादिलोपः | अन्तर्णीतण्य- 


थैश्व मस्जी। .क्रियायाः पापतो चा मज़यति चिरकालमिति। 
“मक्ष छणहि गोजितौ नः”--इति निगम: ॥ / का 
(३) द्रवत्‌ । 'दुगतौ (भू० प०)! । 'संश्रत्तृम्पद्वेहत्‌ ( उ० २," 


.७६ )-- इति. वाहुलकात्‌ अतिप्रत्ययान्तो निपात्यते । द्वचत्यनेन।) | 


द्रवत्पाणी शुभस्पती ( ऋ० सं? १, १, ५, १ )--इति निरामः ॥: 
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(७) ओषम्‌। निपातोऽयम्‌। “ओषमित्‌ पृथिचीमहम्‌ ( ऋ० 
सं० ८, ६, २७, ४)”--ओषः पात्रं न शोचिषा ( ऋ० सं० २, 
-४, १८, ३ )- इति निगमौ। 'अन्तोदात्तो निपातः स्यादाख्याने 
'चाद्युदात्तता'--इति हि माघवः ॥ 

(५) जीराः। जवतिगंतिकर्मा । 'जोरी च ( उ० २, २५ )' 
--इति ईक्प्रत्यय ईकारश्चान्तादेशः। जस्‌ । “जीरा अजिरशो- 
“चिषः ( ऋ० सं० ७, २, ११, ५ )”--“जीरं दूतममत्ते.यम्‌ ( ऋ 
-सं० १, ३, ३०, ११ )”--इंति निगमो ॥ 

(६) जूणिः। व्याख्यातं क्रोधनामसु ( २४६ पृ० ) । निगमो- 
'इन्वेषणीयः ॥ 

(७) शूर्तता:। 'तातबातछुतः--इत्यादि भोजसूत्रे आदिशब्देन 
्णात्यस्मात्‌ क्तप्रत्ययान्तो निपात्यते। श्टणाति फललाभम्‌ । 
“त्यया शूर्ता चहमाना अपत्यम्‌ (ऋ० सं० २, ४, १७, १ )” 
--इति निगमः । त्ताः क्षिप्रास्त्वर्माणा?--इति भट्टभास्क- 
-रमिश्राः ॥ 

(८) शूघनास: । सु शब्दे उपपदे हन्तेः 'युच्‌ वहुलम्‌ ( ड० 
२, ७४ )¬इति युचि वाहुलकात्‌ कुत्वं णिलोपश्व निपात्यते 
दीघेश्व । शीघ्रमागच्छत्यनेन क्रियाफळम्‌। तस्मात्‌ जलो5खुक्‌ । 
“सिन्धोरिच प्राध्वने श्घनासः ( य° चा० सं० १७, ६५ )”--इति 
“निगमः। 'शूघनासः क्षिप्रगमना:'--इत्युचट: ॥ 

(६) शीभम्‌। 'शीभ कत्थने ( भू० आ० ) | घन । शीभ्य- 
तेऽनेन तदुवान। “प्रयात शीभनाशुभिः (ऋ० सं० १, ३, १४, ४)” 
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--भआवक्षणाः पृणध्चं यात शीभम्‌ ( ऋ० सं० ३, २, १४, २)” 
इति निगमौ ॥ | हे. 

(१०) तृषु । “जि त्वरा सम्भ्रमे ( भू० आ० )। 'मस्जीषो- 
खुक्‌- इति वाहुलकात्‌ पुक्प्रत्ययो थातोस्तृभावश्च। तरत्यनेन 
फललाभमच्च, त्वरतेऽनेन फलमारान्तुम्‌ । “ठृष्वविष्यन्नतसेष . 
तिष्ठति ( अ० स० १, ४, २, )” “तृष्वीमचुप्रसिति हुणान: 
ई ऋण० सं० ३, ४, २३, १ )”--इति निगमौ ॥ 

(११) तूयम्‌। व्याख्यातसुदकनामसु ( १४४ प० )। घद्धेते- 
ऽनेन तडन्तः श्लाघ्याः । “आपित्वे नः प्रापित्वे तूयमा गहि ( ऋ० 
खं० ५, ७, ३०, ३ )?~इति निगमः ॥ 

(१२) तू्णिः। “जि त्वरा सम्भ्रमे'। 'वदिश्रिधूयुदुग्लाहा- 
'त्वरिभ्यो नित्‌ ( ३० ४, ५१ ) इति नितप्रत्ययः। त्वरतेऽनेन 
'फलमागन्तुम्‌। “अणो यत्तूर्णिश्चरति प्रजानन्‌ ( ऋ० सं० ८, ४, 
११, १ )”--“सुतमा गन्त तूर्णयः (ऋ० साँ० १, १, ६, २) 
इति निगमो ॥ 

(१३) अजिरम्‌। अज गतिक्षेपणयोः (भू प°) । “अजिर 
-शिशिरशिथिलल्थिरस्फिरस्थचिरखदिराः :( १, ५३) इति किर 
-च्प्रत्ययो जिभाचश्च निपात्यते। क्षिपति फलोत्पत्तिमाद्यम्‌। 
“सवा मीळते अजिरं दत्याय ( त्र६० सं० ५ २, १४, २ ) इति 
-निंगमः ॥ 

(१७) भुरण्युः । भुरण्यतिगेतिकर्मा। 'सुगय्वादयम्च ( उ० 
३, ३६ ) इति क्युप्रत्ययः। “येना पाचक चक्षसा भुरण्यं ( ऋ० 
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'सं० १, ४, ८, १ )”--इत्यत्र स्कन्द्खामिना भुरण्यतिः शीघ्र- 
करणार्थः--इति प्रतिपादितम्‌ । तत्र 'सुरण्यशाब्दस्य  शीघ्र- 
विशिष्टगमनादिक्रियाकत्तेरि सत्वन्येच वत्ति: । . थ्रोणान्युपखा- 
हिचं भुरण्युः ( अर? सं० १, ७ १२ १)”-इति निगमः॥ 
'मुरण्यतेर्ग तिकर्मण . इदं, क्षिप्रनाम चा/--इति स्कन्द्खामि- 
भाष्यम्‌ ॥ र 

(१५) शुः। निपातः। “श्वालं वस्तो वोधयितारम्त्रचीत्‌ 
.( ऋ० सं० २, ३, ६, १)” इति निगमः। "शु आशुगामी' 
इति निरुक्तम्‌ (६, १ )॥ 

(१६) आशुः । 'अशु व्याप्तौ’ । 'इघापाजिमिखदिसाध्यशूभ्य 
-उण्‌ (उ०१, १)'। य्याप्लोत्यनेन नरवेलक्षण्येन व्याप्तव्यम्‌ । 
“आशु इदं क्षिप्रनाम क्षिप्रगामी'--इति स्कन्द्खामिभाष्यम्‌। आशु 
इति च शब्दस्वरूपापेक्षया नपुंसकनिर्देशः। तेन आशु इति. 
निपातः, आशुरिति संत्वचाची च उभयमपि पठितं भवति । 
तथा च स्कन्दस्वामी “समाशुमाशचे भर (9६० सं० १, १, ८, २)” .. 
इत्यत्र ऋग्भाष्ये 'आशुमिति क्षिप्रनामैतत-इति। आशु 
इति शु इति च क्लिप्रनामनी भवतः--इति ( निरु० ६, १) ।. 
निर्दिबक्षयोपत्यास इति चेत्‌ ? न, निपातत्चादिति चोक्तत्वात्‌ । 
«त्वमे युभिखमाशुशुक्षणिः ( ऋ० सं० २, ५ १७, १ )”--इतिः 
निगमः॥ ` 

(१७) प्राशुः। {'सत्वचाच्याशुब्द्चत्‌--इति भाष्ये प्रकर्षा- . 
थॉतिरिक्तः । 'हस्तो इन्तेः प्राशुद्देनने ( निरु० १, ७ )-इक्ति 
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भाष्ये 'प्राशुः क्षिप्र:---इति स्कन्द्खामी। “सुप्राव्यः प्राशुपालेव 
चीरः ( ऋ० सं० ३, ६, १४, १ )”--इति निगमः॥ 

(१८) .तूतुजिः। “तुजि हिसायाम्‌ (भू० प०)। “कि 


` किनोः प्रकरणे--इत्यर्थे छन्द्सि सदादिभ्यो दर्शनात इति 


किन्प्रत्ययः । लिड्वद्भावात्‌ द्विचेचनम्‌। “तुजादीनां दी्घोऽभ्या- 
सस्य (६, १, ७ )-इति दीघे:। तूणेवदर्थः। 'आयुक्षाता 
मश्चिना तृतुर्जि रथम्‌ ( ऋ० सं० ७, ८, ७, १ )”--इति निगमः॥ | 

(१६) तूतुजानः। तोजतेलिरि कानजादेशः । “इन्द्रा याहि 
तूतुजानः (ऋ सं० १; १, ५, ६ )”--इति निगमः। 'क्षिप्रार्थ 
स्वर आदित अन्तोदात्तः तुगर्थस्तूतुजानो महे मतः-इति 
माधवः ॥ , 
(२०) तुज्यमानासः। तोजतेरेच कर्मणि लटि शानच। 
“तुञ्यमानास आविषुः (ऋ० सं] १, १, २१, ५)” इति 
निगमः ॥ 

(२१) अज्ञा: । अजतेः 'स्फायितञ्चिवञ्चि ( ३० २, १२ )-- 


` इत्यादिना रक्‌। 'वाहुळकादाद्धेघातुके विकल्‍प इष्यते'-- इति 


वेकल्पिकत्वात्‌ घीमाचाभावः । अजिरचदर्थः। “द्यौने भूमि 
गिरयो नाज्रान्‌ ( ऋ० सं० ८, १, २२, ३ )”--इति निगमः । 
अज्नान्‌ सत्वरान्‌ शीघ्रान'--इति भट्टमास्करमिश्रः ॥ 

(२२) साचीबित्‌। (२३) द्युगत्‌ । (२४) ताजत्‌ । चयो 
निपाताः । साचीविदित्यस्य निगमो5न्वेषणीयः ॥ “अतस्त्वा 
गीसियुग दिन्द्रकेशिमिः (त्र६० सं° ६, ६, ३६, ४)”- इति 
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निगमः। अत्र माधवस्तु- “दुगत्‌ दीसत द्॒लोकं गच्छ हरिभिः’ ` 
इति चेतद्गाष्ये उक्तवान्‌। 'तूतुजानः तरणिः द्युगत्‌- इति 
क्षिप्रनामसु द्ुगच्छव्दस्तेनाप्यपाठि॥ “ ताजत्‌-माच्छेति ”-- 
“ताजत्‌--प्रमीयते?-इति निगमौ ॥ 

(२५) तरणिः। तरतेः 'अत्ति्रुध्ृधम्यश्यवितुभ्योऽनिः ( उ० 
` २, ३५) -इत्यनिप्रत्ययः। ठृषचदर्थः। “विष्ट्चो शमी तरणिः 

त्वेन बाघतः (ऋ० सं० १, ७, ३०, ३ )”--“तरणिविश्वद्शंत 

( ऋण० सं० १, ४, ७, ४ )”--इति निगमौ ॥ | 

(२६) चातरंहा | “वा गतिगन्धनयोः ( अदा० प० )! । “हसि- 
स्॒म्रिण्वामिदमिळूपूधूविभ्यस्तन, ( उ० ३, ८४ )'--इति तन्‌। “ससु ` 
. क्रीडायाम्‌ ( भू आ० )' “रमेश्च [ वेगे] ( उ० ४, २०८ )-- 
इत्यसुन्‌ हुगागमश्च । चातवत्‌ रहो यस्य सः। “वातरंहसो 
दिव्यासो अत्याः ( ( ऋ० सं० २, ४, २५, २)”, इति निगमः ॥ 

इति षड्विशतिः क्षिप्रनामानि ॥ १५॥ 


तलित्‌ (१) । आसात्‌ (२)। अम्बरम्‌ _. 
(३) । तुवशे (४)। अस्तमीके (५)। आके. 
(६) । उपाके (७) । अर्वाके (८) । अन्तमा- 
नाम्‌ (६) । अवमे (१०),। उपमे (११) । इत्ये 
काद्शान्तिकनामानि ॥१६॥ ... हि 
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(१) तलित्‌ । 'तड आघाते’ चुरादिः। 'ताडेणिलुक्‌ च 
(३० १, ६५ )'- -इतीतिप्रत्ययः। “दूरे चित्‌ सन्तलिंदिवाति 
सेचसे ( ऋ० सं० १, ६,३१, २ )”--या नो द्दे तलितो य 
अरातयः ( ऋ० सं० २, ६, ३०, ४ )? इति निगमौ ॥ 

(२) आखात्‌। आस उपवेशने ( अदा० आ० )'। 'पुंसि 
सजज्ञायां घः प्रायेण ( ३, ३, ११८)। अन्तिङ्गे आसते । आन. 
इन्द्रो दूरादान आखात ( ऋ० सं० ३, ६,३, १) स नो दूरा 
व्यासाचा ( ऋ० सं० १, २, २२, ३ )”--इति निगमौ । आसादि- 


, त्यन्तिकनाम'--इति स्कन्दस्वामिभाष्यम्‌। “आसादासेः? इतिं 


माधचः॥ 

(३) अस्वरम्‌। 'छृदरादयश्च'-इत्यरन्प्रत्ययो सुगागमश्च 
-निपात्यते । प्राप्यते ह्यासन्नम्‌। “यक्नासत्या परावति यद्वा स्थो 
अध्यम्वरे ( ऋ० सं० ५, ८, २७, ४ )”--इति निगमः । स्कन्दः 
स्वामिव्य तिरिकतभाष्यकारमते । स्कन्द्स्चामी तु 'अन्तरिक्षनाम' 
-इति॥ | र 

(४) तुर्वशे। व्याख्यातं मनुष्यनाम ( १६८ ए०)॥ तूण 
व्याप्यते अन्तिकम्‌ । “यन्नासत्या पराचति यद्वा खो अधि तुवेडो 
(ज्ह० सं० १, ४, २, २)? इति निगमः ॥ 

(५) अस्तमीके । अस्तंशब्दे उपपदे माते “अलीकादयश्च ( उ० 


` सं० ४, २०)--इति चीकनप्रत्ययो घातोलोंपश्व निपात्यते । अस्तं | 


प्राप्यते अस्मिन, अन्तिकस्थं हि नाश्यते । “सचस्व नः पराक आ 


` सचखास्तमीक आ ( ऋ० सं० २, १, १७, ४ )”--इति निगमः ॥ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


२७६ कह निरुक्तम्‌ निघण्टुः जॅ 


(६) आके। (७) उपाके । (८) अर्घाके।. आङ्ङुपार्व- 
च्छब्देपूपपदेषु क्रामतेः घलाकादयश्व (उ० ४, १७)--इति आक- 
प्रत्ययो घातोर्लोपश्च निपात्यते । अर्चाक्‌ गन्ता। आक्रम्यते 
उपक्रम्यते गन्तृभिः। क्रम्यते च ह्यासन्नम्‌। “आके नियासो 
अहभिठेविद्युतः ( त्रट० सं० ३, ७, २१, ६ )? “सिन्धोरूर्मा 
उपाकऽआ (5६० सं० १, २, २३, १)”--“यन्नासत्या पराके अर्वाके: 
अस्ति भेषजम्‌ ( ऋ० सं० ५, ८, ३२, ५ )”--इति निगमाः ॥ 

(६) अन्तमानाम्‌। अन्तिकशब्दात्तमपि 'तमोदश्च'--इतिः 
तादिलोपः । अन्तिकतममन्तिमम्‌। “अंथाते अन्तमानाम्‌ ( ऋ० 
सं० १, १, ७, ३ )”- “शिक्षा वस्वो अन्तमस्य ( ऋ० सं० १,२, 
२२, ५ )”--इति निगमौ । आद्युदात्तमन्तिकम्‌, अन्तोदात्तन्तुः 
तृतीयावहुचचनम्‌, “अतो बयमन्तमेभिर्युजानाः ( ऋ० सं० २, 
३, २४, ५ )”--इति माधचः ॥ 

(१०) अवमे। अव रक्षणाद्षु (भू प०)'। 'अवेश्च 
` घा इति मप्रत्ययः। गम्यते ह्यालक्षम्‌। “अस्मै वहुनामचमायः 
सख्ये ( ऋ० सं० २, ७, २७, २ ) ~ मध्यमस्यामचमस्यामुत स्थः 
( ऋ० सं? १, ७, २७, ५ )”--इति निगमौ ॥ 


(११) उपमे। उपपूर्वात्‌ मिनातेः 'अन्येष्वपि. इश्यते ( ३, र्‌, 
, १०१)'-इति डः। उपच्छिद्ते ह्यन्तिकम्‌ । “उपमे रोचने द्चिः 


( ऋ० सं० ६, ६, १, ४ )”--“अस्माइदुत्यमुपमं॑ खर्षाम्‌ (ऋ० 
सं० १, ४, २७, ३, इति निगमौ ॥ : 
` इत्येकादशान्तिकनामानि.॥१६॥; 
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रंणः (१) । विवाक्‌ (२) । विखादः (३)। 
नदनुः (४) । भरे (५)। आक्रन्दे (६) । 
आहवे (७)। आजो (द) । एतनाज्यम्‌ (६) । 
अभीके (१०) । समीके (११) । ममसत्यम्‌ 
(१२) । नेमधिता (१३)। सङ्गाः (१४) । 
समितिः (१५) । . समनम्‌ । (१६) मीव्वहे 


` (१७) । तनाः (१८) । स्पृधः (१६) । सृधः ' 


(२०) । पृत्सु (२१) । समत्सु (२२) । समये 
(२३)। समरणे (२४)। समोहे (२५) । 
समिथे (२६)। सङ्घे (२७)। सङ्ग (२८) । 
संयुगे (२६) । सङ्गथे (३०) । सङ्गमे (३१) । 


_ ` वृत्रतूय्ये (३२) । पृक्षे (३३) । आणो (३४) । 


` शुरसातो (३५)। वाजसातो (३६)। 
समनीके (३७)। खले (३८) । खजे (३६) । 
पास्ये (३०).। महाधने (३१) । वाजे (३२) । | 
अज्म (४३) । सद्म (४४) । संयत्‌ (४५) । 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


२७८ ॥ निघण्टुः ॐ 


संवतः (४६) । इति षटचत्वारिंशत संग्राम- 
नामानि ॥१७॥ 


(१) रणः। अण रण क्कण शब्दार्थाः (भ्रू० प°)? । 
'वशिरण्योरुपसंख्यार्नम्‌ ( ३, ३, ८५ वा० )'- इत्यपू। “रणन्ति 
दुन्दुभयोऽत्र योधा था परस्पर शब्दायन्ते। यदुवा, रमतेः 
“राख्रासास्नास्थूणाबीणाः (३० २, १३) इत्यादिना नप्रत्ययो 
मकारलोपश्च निपात्यते । रमणीयो हि संग्रामो चिचित्रकर्माधि- 
एानत्वात्‌। “मरुत्व इन्द्र चूषभो रणाय (ऋ० सं० ३, ३, 
११, १)”--इति निगमः ॥ 

(२) विचाक्‌। विविधा घिरुद्धा वाचो यत्र योधानाम्‌। 
“हचन्त उ त्वा हव्य विवाचि ( ऋण सं० ५, ३, १४, २ )”--इति 
निगमः ॥ 

(३) विखाद्‌ः। 'खद्‌ स्थैय्ये हिंसायाञ्च (भू प°) 
विशिष्ट स्थेय्येमच शूराणां हिंलनं चा। “तं चिखादे सस्नि 


मद्य श्रुतं नरम्‌। ( त्र० सं० ७, ८, १४, ४ )”--इति निगमः | 
(8) नद्नुः। “णद्‌ अव्यक्ते शब्दे ( भू प )। 'अनुङ्‌ ˆ 


री 


(३० ३, ४६ )'--इति चानुङ्प्रययः। “यदा कुणोषि / 


नदनुं समूहसि ( ऋ० सं० ६, २, ३, ४ )”--इति निगमः ॥ 
 ()मभरे। डु भ्रम धारणपोषणयोः ( जु० उ०)' । 


“नन्दिग्रहिपचा दिभ्यः ( ३, १, १३४ ) 'तत्र गणपाठः 


'पृच-चच-चप-चद्‌-लप-तेज-भराः-ईति। विभक्ति पोषयति 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


: % द्वितीयोऽध्यायः. # २७६ 


खुभटानां. घैय्यें यशो घा.। यद्वा, पुंसि सञ॒ज्ञायां . घः ( ३, ३, 
११८ )' । `विश्रत्यनेन जयलक्ष्मीं योधाः । उभयत्रापि पृषोद्रा 


देराकृतिगणत्वादाद्य दात्तत्वम्‌। यद्वा, थ भत्सेने! क्रयादि 


खादिश्व । भत्संयन्ते हि तत्र शत्रबः। हरतेचा भः। 
ह्यन्ते हि यत्र योध्दृणामायूंषि धनानि च। 'हग्रहोभेश्छ- 
न्द्सि (३, १, ८४ चा० ) । “अस्मिन्‌ भरे नृतमं वाजसातौ 
(क्र सं० ३, २, ७ 9) अनु क्रोशन्ति क्षितयोः भरेषु 


( ऋ० सं० ३, ७, ११, ५ ) इति निगमो । 


) आक्रन्दे। 'कदि क्रदि छदि आह्वाने रोदने च ( भू 
आ० )'। क्रन्दन्त्याह्मयन्तेऽन्योन्यमत्र, रुदन्ति चानेन' बन्धु- 
विनाशहेतुत्वात्‌। निगमोऽन्वेषणीयः॥ , 

(७) आहवे । . हेज्‌ स्पर्दांयाम्‌ ( भू उ० )'। 'आङि 
युद्धे (३, ३, ७३) इत्यप्‌। बहुल छन्दसि (६, कि 
३४ )--इतिं सम्प्रसारणञ्च। आइयन्तेऽत्र परस्परं स्पद्धेया 
योधाः। “न कश्चन सहत आहचेणु ( ऋ० सं० ४, $, ३०, 
१ )”--इति निगमः ॥ | 

(८) आजौ। 'अज गतिक्षेपणयोः ( भू० प°) । अज्य 


“त्तिम्याश्च (ड० ४, १२७ )--इति ` इण्प्रत्ययः। वाहुलकाद 


चीभाचासावः । अजन्ति गच्छन्त्यत्र विजयथियं योद्धारः, . 
कातराः पराभवं वा । . एवमर्थों गत्यथषु द्रष्टव्यः । क्षिप्यन्ते 


. शस्त्राणि क्षिपन्त्याक्षिपन्ति चान्योन्यं वीर्य्यतारतम्यात्‌। “तेन 


वाजं सनिषदस्मिन्नाजौ (ऋ० सं° ८; ३; ७, ४)”- इति निगमः ॥ 
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(६) पृतनाज्यम्‌। पृतनाशब्दोपपदादसतेश्व अध्नया दि- 
त्वात्‌ ( उ० ४, १०८) यतप्रत्ययः। पृतनानां सेनानामजनं 
यत्र | “गवां मुद्नलः पृतनाज्येषु ( ऋ० सं० ८, ५, २१, ३ )” 
-5इति निगमः ॥ 

(१०) अभीके। अभिपूर्वादेतेः .'अलीकादयश्व (३० ४, 
२५ )'--इतीकप्रत्ययो धातोलॉपश्व निपात्यते । यद्वा, न विद्यते 
भी्येषां ते अभीकाः। अभीकः क्रियमाणत्वात्‌ अभीकमित्यु- 
च्यते । “पाहि वत्रिवो दुरितादभीके ( ऋ सं० १, ८, २६, 
र ४:)”--इति निगमः ॥ 

(११) समीके। संपूर्वोच्त्र एतिः। अभीकघत्‌। निग- 
मोऽन्वेषणीयः ॥ म 

(१२) ममसत्यम्‌। मम सत्यं जयः इति योध्दृणां 
घाक्यविषयत्वान्ममसत्य मित्याचक्षते । पृषोद्रादिः। “त्वां 
जना ममसत्येष्विन्द्र (० सं० ७, ८, २२, ७)”--इति निगमः ॥ 

(१३) नेमधिता। 'खुधितवसुधितनेमधितथिष्वधिषीय च 
(७, ४, ४५ )'--इ्ति नेमपूर्वादधातेः तप्रत्यये इत्वमिडागमो चा 
निपात्यते। नेमशब्दो दानपर्य्यायः । ससम्येकचचनस्याकारादेशः 
(७, १,३१) । “इन्द्रबरो नेमधिता हन्ते (६० सं० ५, ३, ११,१)” 
- विद्न्मत्तो नेमधिता चिकित्वान्‌ (ऋण० सं १, ५, १७, ४)”-- 
“नेमधिता न पौंस्या (ऋ० सं० ८, ४, २८, १३)”--इति निगमाः॥ 

(१४) सङ्काः। सचतेगेतिकर्मणः वाहुरूकादडुप्रत्ययशिलो- 
पश्च 4... यद्वा,-संपूर्चात्‌ किरतेः झन्ततेर्वा 'अन्येष्वपि दृश्यते (३, 
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२, १०१)'--इति डः। सड्डीत्येन्ते5त्र योद्धारः, सम्यक्‌ इत्यन्ते 
छिद्यन्ते आयुधेर्वा । “इषुधिः सङ्का पृतनाश्च सर्वाः (ऋ० सं० 
-७, १, १६, ५)-इति निगमः । 

(१५) समितिः । सम्पूर्वादेतेः क्तिन्‌। “राजानः समिताचिव - 
“(० सं० ८, ५, ६, १)”-इति निगमः॥ 

(१६) समनम्‌ । सम एम अवेकलव्ये (भू० प०), । समन्ति 
चिक्ळचा भवन्त्यस्मिन्‌ शूराः। “ज्या इयं समने पारयन्ती 
(अगर सं ५, १, १६, ३)”--इति “चि या सजति समनं (ऋ० सं० 
१, ४, ४, १)”--इति च निगमौ ॥ 

(१७) मीव्वहे। “मीव्वहम्‌”--इति घननामसु व्याख्यातञ्च 
(२३६ पृ०) । मीन्बहार्थत्वात्‌ संग्रामोऽपि मीव्बहम्‌। यद्वा, 
मीव्वहम स्मिन्नस्तीति 'लुगकारेकाररेफाश्च (४, ४, १२८ घा० २) 
इति मत्वर्थीयस्य लुक्‌ । “प्रथने”-इत्यपठितमपि संग्राम- 
-नाम। प्रकीर्णान्यस्मिन्निति आभरणरूपेण चूड़ामणिकरकचि- 
क्षेपात्‌। “खर्मीब्वहे नर आजा इचन्ते (ऋण सं० १, ५ ५, १) 
__इति निगमः। 'स्व्मीव्वहे। स्वरित्युदकनाम । उदकार्थं 
संग्रामे आजौ अन्यस्मिन्नपि संग्रामे--इति स्कन्दस्वामिभाष्यम्‌। 
“ल जामिभिर्य्यत्समजातिमीन्बहद (छ० सं० १,७, १०, १) 
इति च॥। 

(१८) पृतनाः। “पूङ्‌ व्यायामे (तु आ०)' “पपूसां कित्‌? 
__इति तननप्रत्ययः । व्याप्रियन्तेऽत्र योद्धारः । “रणाय विघ्न 
-यृतनासु शत्रून”--इति निगमः । . लक | 
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(१६) स्पृधः । स्पद्धे सङ्घ (भू आ०)। किव्वचिप्रच्छिः 
(३, २, १७८ चार)'- इत्यत्र 'प्राक्‌ प्रत्ययनिर्देशादिएसिद्धि: ( ३,. 
` २, १७८ भा० )'- इत्युक्तेः क्विप्‌। पृषोद्रादित्वात्‌ रेफस्य 
ऋकारोऽलोपश्च। शासि स्पृधः । स्पद्धन्तेषत्र परस्पर योद्धारः । 
“जयेम संयुथि स्पृधः (ऋ० खं० १, १, १५ ३)”- इति निगमः |: 
स्पुध इति संग्रामनाम, तत्करोति (३, १, २५ चा० २)'- इति 
णिजन्तात्‌ क्विप्‌ , संग्रामकारिण इत्यर्थ:--इति स्कन्द्खामि- 
भाष्यम्‌। 

(२०) सध: । अमद्न्ता सोमपेयाय देवा (ऋ० सं० ३, १,. 
२५; ४)--मिहो न पातमस्॒धम्‌ (० सं० ३, १४, १)--इत्यादी 
'खृधिद्दिसार्थ--इति स्कन्दस्वामिभाष्यम्‌। तत्र पूर्ववत्‌ किप्‌ 
शस्‌। “अयं सुतः सुमखमा म्रृधस्कः (ऋ० सं० २, ६, २१, ७)”-- 
“चिन इन्द्र धो जहि (ऋदृ० सं० ८, ८, १०, ४)”- इति निगमौ ॥ 

(२१) पृत्छु। पृतनाशब्दश्च संग्रामनामसु पठितो5पि 
नासिकापृतनासानूनां नसृपृत्स्नवो वाच्या: ( ६, १, ६ ३ चा०)' 
--इति पृदादेशे विकृतत्वात्‌ पुनः पाठ: | “यमग्ने पृत्सु मत्तर्यम्‌ 
(कम? सं० १, २, २३, २)”--इति निगमः । 

(२२) समत्खु । सम्पूर्वादत्तः क्विप्‌ सम्भक्षयन्ति योध्दणामा- 
यू'घि। सस्पूर्वान्मदी हर्षे इत्यस्माद्वा किंपि समो मलोपः। 
:संहृष्यन्ति तत्र सुभटाः। “समत्सु त्वा हवामहे (ऋ० सं० 
५, ८, ३६, ३)”--धन्वना तीब्राः खमदो जयेम (ऋ० सं० ५, १. 
१६, २)”--इति निगमो । . 
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ॐ द्वितीयोऽध्यायः ॐ २८३: 


(२३) समर्ये। मर्यशब्दो मनुष्यनामसु व्याख्यातः (१६६ १०): 
मैं; मरणधर्मिमिः सह वर्ते, सहशब्दस्य संभावः । “मास्मे- ` 
ताहूगपगूहः समर्ये (ऋ० सं० ७, ७, १६, ४) तघस्वधाचः 
इयमासमर्य (० सं० १, ५ ७, १)”--इति निगमौ ॥ 

(२३) समरणे। सम्पूर्वात्‌ ऋ स्‌ गतौ (भू० प०)-इत्य- 
स्मात्‌ व्युद। “मां बता: समरणे हवन्ते (छ० सं० ३, ७, १७ 
५)? इति निगमः ॥ 

(२५) समोहे । 'उहिर्‌ दुहिर्‌ अदने (भू० प०)' । नजूपूर्वा- 


, दुहेघेञ । सम्यगुह्यन्ते अद्यन्तेऽत्न मिथो योद्धारः। "अधिगव 


ओहम्‌ ( ऋज्र सं० १, ४, २७, १ )'- इत्यादी वहेरिदं रूपमिति 
स्कन्दस्वामी । स च सम्पूर्वादहे्घेभि पृषोदरादित्वात्‌ : सम्प्रसारणे 
लघूपधगुण: । समुह्मन्तेऽत्र रथादिना सुभटाः, सुभटैवा कचचानि।: 
“समोहे चा य आशत (ऋ० सं० १, १, १६, १) इतिः 
निगमः। 'अन्तोदात्तं संग्रामनाम, मध्योदात्तं णसुळन्तम्‌- 
इति. माधवः। “इयत्ति रेणुं मघवा समोहम्‌ ( ऋ० सं० ३, 
५, २३, ३)? इति णमुलन्तम्‌। 

(२६) समिथे। ससम्पूर्वादेतेः 'समीणः (३० २, १०)--इति. 
थक्‌ । “यद्न्यरूपः समिथे बभूथ (ऋ० सं० ५, ६, २५, ६) | 
«स्‌ इन्महानि समिथानि मजूमना (ऋ० सं० १, ४, १६ ७ 
इति निगमौ ॥ ` १ 

(२७) सङ्के । सम्पूर्वात्‌ चक्षिङः “अन्येष्वपि इश्यते (३, २०. 
१० १)-इति डः, बहुल सञज्ञाच्छन्द्सोः (२, ४, ५४ चा०)” 
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२८४ XR निरुक्तम्‌--निघण्डुः ति 


-र्‍इति रूयाआदेशः, प॒वोदरादित्वाद्यकारलोपः | सम्पूवश्चक्षिवे- 
जेनार्थः। सञ्चक्ष्यते कातरैः । यद्ढा, सम्पूर्वात्‌ अश्नोतेः “डिच्च' 
-ति खप्रत्ययः, रिलोपेन घातुलोप: । समश्जुवते5स्मिन्न- 
न्योन्य योद्धारः । निगमोऽन्येषणीयः ॥ 

(२८) सङ्गो। सम्पूर्वादु गमेः 'अन्येष्वपि हृश्यते (३, २, 
१० १)”--इति डः, पूर्चचदु चा । “सङ्गो समत्सु वृत्रहा (तऋदृ० 
'स° ८, ७, २१, १)”--इति निगमः॥ 

(२६) संयुगे । 'युजिर्‌ योगे (इ० उ०)' | घञ्‌ उक्थांदिषु 
थुग शब्दस्य पाठात्‌ निपातनादणुणत्यम्‌, “विशेषेष्सौ निपातन- 
मिष्यते, काळविरोषे रथाच पकरणे च'--इति वृत्तिः। सङ्गता 
स्थयुगा यस्मिन्‌। निगमोऽन्वेषणीयः ॥ & 

(३०) सङ्गथे। सम्पूर्वात्‌ 'गूथ यूथ प्रोथ 3 
-थप्रत्ययान्तो निपात्यते। “आ ये घामस्य उ ड 
२, <; ६, ५ )”--इति निगमः ॥ 

(३१) सङ्गमे। सम्पूर्वाद गमेः 'अहवृद्द निश्चिगमञ्च (३, ३ 
'५८)'-इत्यपू। “भत्रे यन्ते अनुमदाम सङ्गमे (रऽ से : 
(७, १४, ३)”--इति निगमः ॥ . ; 
| (३२) ृतततूर्ये। 'बृत्रशव्दो मेघनाम, अत्रासुरः शत्रचचन: । 
“मेघनामसु व्याख्यातः ( ६० पृ ) तरि गतित्वरहिंसयोः (दि 
आ० ) श्त्या दित्वात्‌ ( 3० ४, १०८ ) । बृतरतूर्यतेऽनेना स्मिन्‌ 
सा | ४ इन्द्रो व्रणीत बत्रतूये” शो? पद वृणीध्वं 5299 
का इत्रतूय “यूय मिन्द्रम चुत्रतूये 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


हि 


३ ` द्वितीयोऽध्यायः ॐ २८५ 


` (३३) एसे। “पृची सम्पर्क (र० प०)। खुब्चश्चिक्कत्यूषिम्यः 
कित्‌ (उ० ३, ६२)'--इतिवाहुळकात्‌ सप्रत्ययो भवति । सम्पू- 
चन्ते5स्मिन प्रस्परं योद्धारः । निगमोऽन्वेषणीयः ॥ 

(३४) आणौ। 'अण रण क्वण शब्दार्थाः ( भू० प°) | - 
'अविशिविपलिघसिजम्यणिपनिभ्य इण्‌'। रणघदर्थः। “त्वं 
शुष्णं वृजने पृक्ष आणौ (क्रा० सं० १, ५, ४ ३)? इतिः 
निगमः। 'आणो इति संग्रामनाम'-इति स्कन्द्स्वामिभाष्यम्‌ ।' 

(३५) शूरसातौ । “शु गतौ ( सौत्रः ) इत्यस्मात्‌ 'शुसि- 
चिमीनां दीर्घश्च ( उ० २, २४ )-इति . रनप्रत्ययः। 'षणुः 
दाने (त० उ० )!। 'ऊतियूतिजतिसातिहेतिकीत्तयश्च ( ३, ३, 
६७ )--इति सनोतेः "जनसनखनाम्‌ ( ३, ४, ४२ )'--इत्यात्वे 
कृते खरो निपात्यते। स्यतेर्वा 'यतिस्यति ( ७, ४, ४० )-- 
इतीत्वाभावश्च। शूराणां खातिः वेतनादानं मरणं चा येन । “यः. 
शूरसाता परितक्म्ये ( ऋ० सं० १, २, ३३, १ )”--इति निगमः ॥ ` 

(३६) वाजसातौ । वाजोऽन्नं दीयते येन। “वृधे च नो 
भवतं चाजसाती ( ऋ० सं० १, ३, ५, ६ )? इति निगमः॥ . ' 

(३७) समनीके। 'अन प्राणने ( अदा० प०)'। अनि- 
हृषिभ्यां किच्च ( उ० ४, १७ )--इति ईकनप्रत्ययः। अनि 
त्यनीकम्‌। यद्वा, नञुपुर्वान्नयतेः 'पिपीलिकाद्यश्च (उ० 
४, २५ )'-इति निपात्यते। न नीयते न चाल्यते अनीकम्‌ 
सेनाविशेषः। सङ्गतान्यनीकानि यस्मिन्‌। “भोजः शत्रन 
त्समनीकेष जेता ( ऋ० सं० ८, ६, ४, ५) इति निगमः॥ ` ` 
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"२८६ % निरुक्तम्‌ निघण्टुः * 

(३८) खले। 'खज मन्थे ( भू० प°) । पुंसि सञ्ज्ञायां 
“घः ( ३, ३, ११८) । व्यत्ययेन जकारस्य छकारः | मन्थयन्ते 
“हि योध्दारस्तत्र। ` “स्खल सञ्चलने ( भू प° )-इत्यस्माद्वा 
-घ्रः । ` व्यत्ययेन सकारलोपः । स्खलन्ति तत्र कातराः। “खले 
-न पर्षान्‌ प्रति. हन्मि भूरि (ऋ० सं० ८, १६, २) इति 
“निगमः ॥ व 

(३६) खजे। 'खज मन्थे ( भूर प°) । पूर्वेचत्‌ साध्यो5- 
.शश्च। “कर्मन, कसेञच्छतमूतिः खजडूरः (ऋ० सं० १, ७, 
१०, १ )”--इति निगमः ॥ 


(४०) पौस्ये । वलनामसु व्याख्यातम्‌ (२३५ प°) । 


-अभिवध्दतेऽनेने। निगमो5न्वेषणीयः ॥ 

(४१) महाधने। “मह पूजायाम्‌ ( भू” प० )'। 'वत्तेमाने 
-पृषदुवृहन्महज्ञगच्छतृवच्च ( उ० २, २७ )--इति निपातनम्‌। 
भ्रविः प्रीणनार्थः ( भू० प° )। इदित्त्वान्चुम्‌ । पचाद्यच्‌। 
'घकारलोपः; इकारस्याकारश्चएषोद्रादित्वात्‌। धिनोतीति धनम्‌ 
' प्रीणयतीति संग्रामो यद्द्वारा । महच्चासौ धनञ्च महाधनम्‌ । 
महद्भनमर्थोऽनेनेति चा। "इन्द्रं चयं महाधने ( ऋ० सं० १, १, 


१३ ५ )”--“नास्य वक्ता न तरुता मद्दाधने ( ऋ० सं० १, ३, २१. 


३) ~ इति निगमो ॥ 

(३२) चाजे। घाजशब्दो व्याख्यातो वलनामसु (२३१ पृ०)। 
«इन्द्र चाजेछु नो अच ( ऋ० सं० १,१, १३, ४)?“ तं त्वा 
"चाजेु चाजिनम्‌ (ऋ० सं० १,१, <; ३)”--इति निगमौ ॥ 
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F 


# द्वितीयोऽध्यायः # ` २८७ 

(३३) अज्‌म। अज गति क्षेपणयोः (भू० प०)'। मनिन्‌। 

““अञ्चिनादीदे च्चित इद्धो अजूमन्ना (° सं० १,७, १६, २)” 
जाइति निगमः। “यज्ञगृहे युद्धे वा--इति माधचः॥ 

(४४) सदुम। सदेमनिन्‌। अवसाद्न्ते5त्र प्राणिनः । 


“निगमो ऽन्वेषणीयः ॥ 


(४७) संयत्‌ । सम्पूचोदु यमेर्येतेचा औणादिकः किपू। 
-यमेरचुनासिकलोपः तुगागमः । संयतन्ते संयच्छन्ति हयादीन्‌। 
““इछान्न: संयतं करत्‌ ( क्र० सं० ५, ७, २, २.)”। 'संयत्‌ 
'संग्राम:--इति हरदत्तः। “आसंयत मिन्द्रणः खस्तिम्‌ 


, '( ऋ० सं० ४, ६, १४, ५ )”- इत्यत्र संयतं युद्धम'--इति 


“माघचः ॥ । 
(४६) संचतः । सम्पूर्वादु चने: सम्पदा दित्वात्‌ क्विप्‌, अनुना- 


` सिकलोपे तुगागमः । संवननीयो हि श्रेः संग्राम: । “परस्या 
अघि खंचतः (ऋ० सं० ६, ५, २६, ५)”--“स संवतो नवजांतस्तु ` 


तुर्यात्‌ (जदव० सं० ४, १, ७, ३)”--इति निगमो ॥ 
इति षदचत्वारिशत्‌ संग्रामनामानि॥ १७॥ 


इन्वति (१)। नक्षति (२) । आक्षाणः 


(३) । आनट्‌ (४) । आष्ट (५) । आपानः (६) । 
अशत्‌ (७) । नशत्‌ (८) । आनशे (8) । 
अश्नुतः (१०)। इति दश व्यास्तिकमाणः॥ १८॥ 
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(१) इन्वति। अत्र .वधकमेसु ऐश्वय्यंकर्मसु च अनेकार्थः 
त्वादिगतिकर्मादाबुक्तमनुसन्धेयम्‌। 'इवि. व्याप्तो (भू० प०)'॥. 
«सघीना योगमिन्वति (क्र० सं० १, १, ३५, २) ”--इति निगमः ।. 

(२) नक्षति। 'नक्ष रक्ष गतौ (भू० प०)' । 'नक्षद्दाभंततुरि 
पवतेष्ठाम्‌ (छ० सं० ४, ६, १३, २)”--“बद्धस्य चिद्वद्धतो , यामिः 
नक्षत (ऋ० सं० १, ४, १०, 8)”- इति निगमौ । इन्वति नक्ष- 
तीति व्याप्तिकमेसु पठितस्य इकार आगम शछान्द्सः-इतिः 
स्कन्द्स्वामिभाष्यम्‌। 

(३) आक्षाणः। अश्नोतेलेटि शानच्‌। '“सिब्वहुळं लेटिः 
(३, १, ३४) इति वाहुळकात्‌ सिपि, उपधादीर्घश्च, प्रश्चादिपत्वे 
“ढो कः सि (८, २, ४१)' आदेशाःप्रत्यययोः (८, ३, ५६)› णत्वम्‌। 


. आक्षाणे शूर वज्रिवः (र सं० ७, ७, ८, १)”--इति निगमः ।. 


भाष्यं दष्टव्यम्‌ ॥ 

(७) आनट्‌ । "णश अदर्शने (दि० प०)' । छुडि चले: “मन्त्रे 
घसहरणश (२, ४, ८०),- इति छुक्‌। संयोगान्तलोपे (८, २, 
२३), त्रश्चादिषत्वे (८, २, ३६), जश्त्वम्‌। 'छन्दस्यपि दृश्यते 
(६, ४, ७४),--इति आड्ञागमः। “किमिच्छन्ती सरमा प्रेदमा-- 
नर्‌ (ऋ० सं ८, ६, ५, १)”--“घमेस्वेदेभिद्रेचिणं व्यानट्‌ (त्र६० 
सं० ८, २, १६, १)”- इति निगमौ ॥ यद्वा अश्नोतेर्लटि एश्त्वे 
व्यत्ययेन पशो लुक्‌ , वश्चादिना षत्वम्‌, 'कलांजशोन्ते (८, २, 
३६)' चा“चसाने (६, ४, ५६)' । “उपांशुना सममम्र॒तत्वमानट्‌ः 
(ऋ० सं० ३, ८, १०, १)-इतिनिगमाः॥ इ 
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# द्वितीयोऽध्यायः #` २८६ 

` (५) आष्ट |. अश्नोतेळङि आत्मनेपदप्रथमपुरुषेकवचनम्‌ 
आए मविदार्थगाधम्‌”-_इति निगम 

(६) आपानः। 'आप्ल व्याप्तौ (खा० प०)' शानच्‌ । अन्तते 

वेधकमेणः “तद्रूपम्‌! इति स्कन्दस्वामी । .“आपानासो : विचखत 

(० सं? ६, ७, ३४, ५”- इति निगमः। भाष्य द्रष्टव्यम्‌ 

(निरु० ३, १०)॥ 
(७) अशत्‌। अश्नोतेव्यत्ययेनः लङि च्ळेः पूचेचत्‌ लक्‌ । 


बहुलां छन्द्स्यमाङ्योगेऽपि (६, ४, ७५)~_इत्यड्भाषः। . निग 
मोऽन्वेषणीयः ॥ 


(८) नशत्‌। नशयतेलरि 'लेटोऽडारी (३, ४, ३४)' “इतश्च 
लोपः परस्मैपदेषु ( ३, ४, ६७ )!। “सं धीतये ते नशत्‌”--न 
चिः शवांसि ते नरात्‌ (ऋ० सं० ६, ५, २, ३)” इति निगमो ॥ ` 

(३) आनरो। अश्षोतेर्णाटि रूपम्‌। “न किः स्वश्च आनरो 
(ऋ० सं० १, ६, ६, १)”--इति निगमः ॥ 

१०) अश्नुते । “अतस्ततनूनतदामो अश्चुते (ऋ० सं० ७, 
३, ८, १)”--“व्यश्छृहि तपेया काममेषाम्‌ (ऋ० सं० १, ४, १८, 
४)”--इति निगमौ ॥ 

इति दश व्यासिकर्माणः ॥ १८॥ 


दभ्नोति (१) । भथति (२) । ध्वरति (३) । 


धूर्वति (४) । इणक्ति (५)। वश्चंतिः (द) । ` 
कुण्वति (७). क्रन्तति (८) । श्वसिति (&).। == 
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२६० दह निघण्टुः # 
नभते (१०)। अदंयति (११) । स्तृणाति (१२) । 
स्नेहयति (१३) । यातय'ते (१४) । स्फुरति 
(१५) । स्फुलति (१६)। निवपन्तु (१७) । 
'अवतिरंति (१८) । वियातः (१६) । आतिरत्‌ 
(२०) । तलित्‌। (२१) । आखण्डल (२२) । 
द्र णाति (२३)। रमणाति (२४)। श्वणाति 
(२५) । शा्नाति (२६ । तृणेव्वूहि (२७) । 
ताव्वूहि (२८) । नितोशते (२६) । निबर्हयति 
(३०) । मिनाति (३१)। मिनोति (३२) । 
धमति (३३)। इति त्रय स्त्रित वधकर्माणः॥१६॥ 
व्यासिकमेसु शाकपूणेरतिरिक्ता एच “विव्याकः”--“उरू- 
व्यचाः”--“घिव्रे”--इति स्कन्दस्वामी ॥ 

(१) दभ्नोति। “दम्भु दम्भे” खादिः ( प°)। “न त्वा 
केता आ दन्न्‌ चन्ति भूणंयः ( ्र० सं० १, ४, २०, २ )”--इति 
निगमः ॥ 

(२) अ्रथति। श्रथ क्रथ क्रथ हिसायाम्‌ (भू० प°)। श्वथद्‌ 


वृत्रमुत सनोति घाजम्‌ (3, ८, २७ १) ”--“नव पुरो नवतिं च 
अथिष्टम्‌ (ऋ० सं० ५, ६, २३, ५)”--इति निगमौ । 
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# द्वितीयोऽध्यायः # २६१ 


(३) ध्वरति । 

(४) धूवेति। 'तुवं घुवे ढुवे थुवे हिंसार्थाः (भू० प०)। 
“उपधायाञ्च (८, २, ७८)'- इति दीघेः। “धूरसि धूते धूच॑न्तं 
थूचं (य° चां० सं० १, ८)?--इति निगमः॥ 

(५) वृणक्ति। वृजी जेने रुघादिः। “नि चक्रेण रथ्या 
दुष्पदा वृणक्‌ (ऋ० सं० १, ४, १६, ४)”--इति निगमः॥ 

(६) वृश्चति । “श्च छेदने’ तुदादिः । ग्रहिज्या (६, १, १६) 

इत्यादिना सम्प्रसारणम्‌। 'वश्चा मध्यं प्रत्यग्रः श्टणीहि (ऋ० 
_ स॑०३, २, ७, २”--“विजृश्व॒ चञ्रोण वृत्रमिन्द्रः (छ० सं १, ४, 
२८, ५)”--इति निगमौ ॥ 

(७) कृण्वति। कृषि हिंसाकरणयोः (भू० प०)' व्यत्ययेन 
“थि न्विक्कण्‌व्योरच (३, १, ८०'--इत्येतन्न भवति ॥ 

(८) छन्तति। कती छेदने (पा०)' तुदादिः। 'शेमुचा- 
दीनाम्‌ (७, १, ५६)' । “चि दस्यू योनावतो वृथाषाटू (ज्रः सं० 
१, ५, ४, ४?”--इति निगमः ॥ 

(8) श्वसिति ॥ | 

(१०) नभते। 'णभ तुभ हिंसायाम्‌! (भू०) आत्मनेपदी । 
“नन्ता मन्यके समे (ऋ० सं० ६, ३, २२, १)”--इति निगमः॥ 

(११) अद्‌यति । 'अदे हिंसायाम्‌? (भू प°) आधृषीयः । 
“रत्र चिपवेमद्‌यत्‌ (ऋ० सं० २, ५; ६, १)”--इनि निगमः ॥ 

(१२) स्तृणाति । 'स्ठुञ्‌ आच्छादने' ऋयादिः रुधादिः । “कदु 
चत्रभो5 अस्तृतम्‌, ( ऋ० सं० ६, ४, ४६, ५)”- इति नियमः ॥ . 
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२६२ क :निरूक्तम--निघण्टुः ॐ 


` (१३) स्नेहयति। “ष्णिह स्नेहने’ चुरादिः ।.. .“यः .स्नीहि- 
तीषु पूव्ये: ( ऋ सं० १, ५, २१, २ )”--इति निगमः। ` "स्नेह . 
यतिर्चेधकर्मा-इति स्कन्दस्वामी ॥ 

(१४) यातयति । “यति निकारोपस्कारयोः, चुरादिः। “अया- 
तयन्त क्षितयो नवग्वाः (ऋ० सं० १, ३, २; १)”--इति निगमः ॥ 

: (१७) स्फुरति। (१६) स्फुळति। 'स्फुर स्फुरणे? 'स्फुल 
सञ्चलने' तुदादिः, कुरादिः। “पदा श्वुम्पमिच स्फुरत्‌ ( ऋ०. सं० 
१, ६, ६, ३)”-- “आलीं इमे चिस्फुरन्ती अमित्रान्‌ ( ऋ० संर 
५, १, १६, ४ ) ~ इति निगमः। "स्फुरतीति वधकर्मसु पाठात! 
--इति स्कन्दस्वामी ॥ 

(१७) निषपन्तु। 'डु वप चीजसन्ताने (भू उ० )--इत्य 
स्मात्‌ छोट्‌। “अन्यन्ते अस्मन्निचपन्तु सेनाः (ऋण० सां० २, ७, 
१८, १ )”--इति निगमः ॥ 

(१८) अघतिरति। तरतेलेट्‌ बहुल छन्दसि ( ७, ४, ७८) 
-इत्तीत्चम्‌। “अघातिरज्ञ्योतिषाग्निस्तमांखि (ऋ० रूां० ४, 
०५ ११, १)”--“थदिन्द्र शारदीरचा तिर: (ऋ० सां० २, १, २०, ४) 
--इति निगमी ॥ 

: (१६) चियातः। 'तत्र वियात इत्येतद्‌ वियातयन इति 
चियातयेति चा ( निरु० ३, १० )'--इति भाष्ये .स्कन्द्खामी 
तस्य समाधिमर्थ' -व्याचष्टे-वरिपूर्व॑स्य यातयतेर्चा ये प्रत्यये 
चियातय इति भवति धारयः पारयः इतिचत्‌। . तस्य सम्बोधनम्‌ 
चियातयेति। .पियातयितरिति घा पांडान्तरम्‌-इति। घारय- 
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# द्वितीयोऽध्यायः #` २६३ 


यारयेति हुष्टान्तप्रद्शनेन “व्यत्ययो चहुळम्‌ ( ३, १, ८५ ) इति 
अस्मादपि “अनुपसर्गाढ्लिम्पचिन्द्‌ ( ३, १, १३८ )'- इति सूत्रेण 
शाप्रत्यय इति दर्शयति ॥ 

(२०) आतिरत्‌। आङपूर्चात्तरतेळेङ्‌ पूवेवत्‌ इत्वम्‌। इन्द्र 
पूभिरातिरत्‌ दासमकें:”--इति निगमः॥ ` 

(२१) तलित्‌। अन्तिकनामसु व्याख्यातम्‌ (२७५ पृ०)॥ 

(२२) आखण्डल । 'खड खडि कडि भेदे (प°) 
चुरादिः । - अस्मादाङपूर्वात्‌ 'मङ्गेरलच्‌ ( ३० ५, ७२ )-इति 
वाहुळकादळच्‌। “आखण्डल प्रहयसे (ऋ० सार ६, १, २४, 
२ )”--इति निगमः ॥ 

(२३) द्वणाति। द्र हिसायाम्‌, ब्रयादिः। “तष्वी मच 
प्रसिति द्रणानः ( ऋ० सां० ३, ४, २४ १ )”--इति निगमः ॥ 

(२४) रम्‌णाति । 'रसु क्रीडायाम्‌ भूचादिरात्मनेपदी, 
व्यत्ययेन शना, परस्मेपदम्‌॥ 

(२५) णाति । ५४ हिंसायाम्‌! क्र्यादिः प्वादिश्व। “णाति 
चीलुरुजति स्थिराणि (ऋ० सां ८, ४, १५, १)”--इति निगमः ॥ 

(२६) शक्राति। “शसु उपशमे’ दिचादिः । च्यत्ययेन क्षा 
“शिशिरं जीचनायकम्‌ (निरु० १, १०)” इति निगमः। “शिशिरं 
श्रणातेः शम्नातेर्घा--इति निरुक्तम (१, १०)। शज्नातेः 
हिंसार्थस्य'--इति स्कन्द्स्वाभी ॥ 

(२७) तुणेव्व्‌हिः। 'तृहि हिंसायाम्‌! -रुधादिः।. लटि तिपि 
शकारभाचः। निगमोऽन्येषणीयः | 
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२६४  निरुक्तम- निघण्टुः ॐ 


(२८) ताव्वूहि। 'तड़ आघाते' चुरादिः । लणूमध्यमः । 
पृषोद्रादित्वात्‌ रूपसिद्धि । “चि शूत्रूल्तावूवहि वि स्घो 
जुदख (० सं० ८, ८, ३८, २)”--इति निगमः ॥ 

(३६) नितोशते। तोशते नेरुक्तो धातुः। “मन्दी मदाय 
तोशते (ऋ० सं० ७,५, १३, ४) “इन्दुरिन्द्राय तोशते नितोशाते 
(ऋ० सं ७, ५, २१, ११)? “सुनासीरा हविषा तोशमानाः”-- 
इति निगमाः॥ ` 

(३०) निवईयति।' 'वहि हिंसायाम्‌ चुरादिः, निपूर्वः । 
“बहिष्यते नि सहस्राणि वहेयः (ऋ० सं० १, ४, १६, १)”--इंठि 
निगमः ॥ 
(३१) मिनाति, (३२) मिनोति (३३) धमति । गतिकर्मसु 
व्याख्याताः ( २५६ पृ० )। “न ता मिनन्ति मायिनो न धीराः 
(ऋ० सं० ३, ४, १, १) ~ “न मिनन्ति वेधसः:”--“डशिग्स्यो 
नामिमीत वर्णाम्‌ (ऋ० सं० २, ५, २४, ५)”--इति मिनातेनि- 
गमाः। ` अत्र 'मिनातिवेधकर्मा'--इति स्कन्द््रामी। “द्यावा 
बण चरत आमिनाने ( क्र० सं० १, ८; १, २)”-“उत्त 
द्विवर्हा अमिनः सहोभिः (ऋ० सं० ४, ६, ७, १)”-इति 
मिनोतेनिगमौ । अनयोः, 'मिनोतिवेधकर्मा'--इति स एव। 
“चि सप्तरश्मिरधमत्तमांसि (ऋ० सं० ३, ७, २६, ४ )”--इति. 
निगमः ॥ 


इति त्रयस्त्रिशत्‌ धकर्माणः ॥ १६॥ 
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# द्वितीयोऽध्यायः # ` २६७ 

दिद्युत्‌ (१) । नेमिः (२) । हेतिः (३) । 
नमः (४)। पविः (५)॥ सकः (६) । इकः (७) । 
वधः (८) । वञ्जः (६)। अकः (१०) कुत्सः (११)। 
कुलिशः (१२)। तुजः (१३) । तिम्मम्‌ (१४) । 
सेनिः (१५)। स्वधितिः (१६) । सायकः (१७) । 
परशुः (१८) । इत्यष्टाद्‌श वञ्जनामानि ॥ २०॥ 


(१) दिद्य॒त्‌। 'चुतदीतो (भू० आ०)' । द्यतिगमिज्ञहोतीनां 
छे च (३, २, १७८ घा० २)'- इति क्किपि द्वित्वे, “य तिस्वाप्यो 
सम्प्रसारणम्‌ (७, ४, ६४) इत्यभ्यासस्य सम्प्रसारणम्‌ । 
योतते उज्ज्वलत्वात्‌। चतेर्वा क्किपि पषोदरादित्वात्‌ 
रूपसिद्विः। द्यति शत्रून्‌। “अस्तुने दिद्युत्तवेष प्रतीका ( ऋ० 
सं० १, ५ १० ४ )”--“यत्रा चो दिद्युद्रदति ( ऋ० खं० २, ४, 
२, १ )”--“या ते दिद्युदवसृष्य ( ऋः सं० ५ ४, १३, ३ ) 
इति निगमः । 

(२) नेमिः। नयतेः “नियोमिः ( उ० ४, ४३ )-इति मि 
ग्रत्ययः। नयति शत्रन विनाश, नीयन्तेऽनेन घा ऐश्चर्य्यात्‌। 
यद्वा, णसु प्रहृत्वे (भूर प°)' । उत्सर्गाच्छन्द्सि गमादिभ्यो 


दर्शनात्‌ (३, २, १७१ भा०)'- इति किप्रत्ययः । लिड्घदभावादु ु 


द्विवेचने “अतत एकहलमध्ये5नादेशादेलिटि (६, ४, १२०) 
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२१६ कै: निरुक्तम्‌ निघण्टुः. ॐ 


तण्यर्थो नमिः। नमयति शत्रून्‌। “अरिएनेमि प्ृतनाजमाशुम्‌ 
. ( ऋ० सं० ८, ८, ३६, १ )”--इति निगमः ॥ 

(३) हेतिः । इन्तेहिनोतेर्घा 'ऊतियूतिजूतिसातिहेतिकी 
त्तेयश्च (३, ३, ६७)'- इति क्तिनि इन्तेनेकारस्येत्वम्‌ , 'हिनोतेगु- 
णश्च .निपात्यते। हन्यन्तेऽनेन शत्रवः, गम्यतेऽनेन जयः, चद्धयेते 
चेश्‍वय्येम्‌ । “ब्रह्मद्विषे तपुषिं हेतिमस्य (ऋ० सं० ३, २, ४, २)” 
-:इति निगम: ॥ 

(8) नमः । नमतेरसुन्‌। नेमिवदर्थः । निगमोऽन्येष- 
णीय: । 

: (५) पविः। पषतिर्गतिकर्मा ।. 'अच इः (उ० ४, १३४) । 
गन्ता शत्रून्‌ गम्यते$नेन यश इति च। “सूक संशाय पविमिन्द्र 
तिग्मम्‌ (ऋ०-सं० ८, ८, ३८, २)~इति निगमः। सृकतिग्म- 
शब्दाचत्र क्रियाशब्दौ । 

:' (६) सकः। “स्‌ गतो ( भू» प° )'। सुत्र॒भूसुषिसुषिभ्यः 
क्‌ ( उ० ३, ३६ )--इति कप्रत्ययः। दशितनिगमः ( ऋ० सँग 
८, ८ ३८, २) ॥ 

_ (७) बृकः। चक आदाने ( भू आ० )' इशुपघळक्षणः 
कः: (३, १, १२५)। आद्त्ते शन्नप्राणान। वृणक्तेचा के 
पृषोद्रादित्यात्‌ (६, ३, १०६) रूपसिद्धिः.। हेतिषद्थः । 
निगमोऽन्वेषणीयः ॥ 

(८) बधः। “जनिवध्योश्च ( ७, ३, ३५ )--इति बृद्धिप्रति 
घेघः। हेतिषदर्थः। ` “बृत्रस्प यदु भ्रष्टिमता बघेन ( ऋ सं० 
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< #' द्वितीयोऽध्यायः # २६७ 
२, ४; १७, ५ )”--“इन्द्रो अस्या अववधजेभार ( ऋ० सं० १,.२, 


३७, ४)”--इति निगमौ ॥ . . 
(8) चञ्रः। बज गतौ ( भू० प० )'। अआञ्रन्द्रं (उ० २, 


-२७)'- इत्यादिना रनप्रत्ययान्तो निपात्यते। यद्वा, वृणक्तहतु- 


मण्ण्यन्तात्‌ रक्‌, गणे, प्राप्तस्य रेफस्य लोपः । वर्जेयति प्राणः 


शन्रून्‌। अन्ये घर्जेयतिमेच विनाशार्थमाहुः विनाशयति शत्रून्‌। 
त्वष्टास्मे घज़्' खर्यन्ततक्षः ( क्रा० सं० १, २, ३६, २)”- इति 


निगमः॥ ` | 
: (१०) अकेः। 'अचे पूजायाम्‌ः ( भू” प? )। हंदाधारा- 
चिंकलिम्यः कः (३० ३, ३८)--इंति कप्रत्ययः। 'चोः कु 
९ <, २, ३० ) । “इन्द्र पूर्मिदातिरद्दासमक ( ऋर० स० ३, २, 
१५, १ )-इति निगमः ॥ 22 

(११) छत्सः। रुन्ततेः । स्तुवृश्चिक्कत्युषिस्यः कित्‌ (३० 
-३, ६३ )--इति सप्रत्ययः । झन्ततेरकारस्थ वाहुलकादुत्वम्‌ । 
कृन्तति शत्रन्‌। यद्वा, 'कुत्स क्षेपणे’ चुराद्रात्मनेपदी । घञ्‌। 
कुत्सयत्यनेन शात्रून। “सद्यो दस्यून, प्रस्ुण कुत्स्येन । . ( ऋ० 
सं० ३, ५, १६, २ )”--इति निगमः। यकार-उपजनः॥ . 

(२२) कुलिशः । . 'कुलपवेतान श्य॑ति पश्चच्छेदेन तनूकरोति’ 
इति स्कन्द्खामी। ` क्षीरखामी-कुलशब्द्उपपदे, श्यतेः 
“आतो5चुपसर्ग कः (३, २, ३) पृषोदरादित्वात्‌ अकारस्येकारः। 
यहा, -कुळशब्दोपपदादन्तणीतण्यर्थात्‌- “शदुरुं शातने (2० तु० 
पर )--इत्यस्मात्‌ “अन्येष्वपि दश्यते ( ३, २, १०१ )—इत्ति डः, 
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ूर्वबदिकारः। मेघस्यान्तं पर्वतस्थ घा समुच्छ्रिताः प्रदेशाः 
कुछानीच, तेषां शातनात्‌। “स्कन्धा/सीच कुलिशेनाविव्॒कणाहिः 
(अऋ० खं० १, २, ३६, ५ )”--इति निगमः ॥ 

(१३) तुजः। तुजेः पचाद्यच्‌। हेतिवदर्थः। निगमो- 
ऽन्वेषणीयः ॥ 

(१४) तिग्मम्‌। “तिज निशाने’ चुरादिः । “युजिरुचितिजां 
कुश्च (उ० १, १४३ )--इति मक्प्रत्ययः कुत्यञ्च। तिज्यते 
तीक्षणीक्रियते। "तिग्मं तेजतेरुत्लाहकर्मणः तीक्ष्ण इहायुधं 
योध्दारमुत्साइयति तिग्मशातनः'--इति माधवः। “चि तिग्मेन 
चृषभेणा पुरोभेत्‌ ( ऋ० सं० १, ३, ३, ३ )—इति निगमः । 

(१५) मेनिः। मभ्यतेः कान्तिकर्मणः 'उत्सर्गतश्छन्द्सि 
गमादिभ्यो दर्शनात्‌ (३, २, १७१ भा०)--इति किप्रत्ययः | 
नेमिचत्‌ प्रक्रिया। काम्यते हि आयुधम्‌। यद्वा, “मित्र्‌ 
हिसायाम्‌ (ब्रया० ३० )' 'वीज्यात्घरिभ्यः ( उ० ४, ४८ y— 
बाहुलकात्‌ निप्रत्ययः । हेतिवदर्थः । निगमोऽन्येषणीयः ॥ 
` (१६) खधितिः। स्वशव्दोपपदात्‌ “धि धारणे ( तु प°) 
इत्यस्मात्‌ क्तिन्‌। स्वं धनं धीयतेऽनेन। “न स््रधितिर्वनन्वतिः 
(ऋ० सं० ६, ७, १२, ४ )?--इति निगमः ॥ 

(१७) सायः। "षोऽन्तकर्मणि ( दि० प° )' । प्वुलिवृद्धौ 
“आतो युक्‌ चिण्कृतोः (७, ३, ३३) । शत्रूणामन्तकरः । 
“षिञ्‌ बन्धने ( क्रया उ० ) इत्यस्माद्वा ण्बुलू । वध्नाति 


. स्थिरीकरोति तद्वत्‌ ऐशवर्य्यादि । “पुरीषिणं खायकेता हिरण्यम्‌ 
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(ऋ० सं० ८, १, ५ ५)”--“न सायकस्य चिकिते जनासः (० 
सं० ३, ३, २३, ३)” इति निगमो ॥ 

(१८) परशुः। 92 हिंसायाम्‌ (क्रया० प°) । 'आङ्परयोः 
खनिश्टभ्यां डिच्च (3० १, ३२)--इति कुप्रत्ययः । डिच्चाङ्टि 
लोपः। “परान्‌ श्टणातीति परशुः--इति दण्डनाथवृत्तिः । 
“परान्‌ श्यतीति परशुः--इति क्षीरखामी । . तत्र खुगय्वादित्वात 
. (३० १,३६) कुः। “शिशीते ननं परशु स्घायसम्‌ (अर? सं० ८, १५ 
१४, ३)”--अभीढु शक्रः परशुर्यथाचनम्‌ (ऋ० सं० ५ ७, ६9४) 
--इति .निगमी ॥ 

इत्यष्टादश वज्जनामानि ॥ २० ॥ 
इरज्यति (१) । पत्यते (२) । क्षयति (३) । 
राजति (४)। इति चत्वार ऐश्वय्यकर्माणः॥२१॥ 
, (१) इरज्यति। कण्ड्बादिः। “य एकश्चर्षणी वसूनामिरज्यति. 
(ऋ० सं० १, १, १४, ४ )? “महो नुमूणस्य धर्मणामिरज्यसि. 
(ऋ० सं० १, ४, १६, ३)? इति निगमौ ॥ 

(२) पत्यते । नैरुक्तथातुः । दिवादी तप ऐेश्वय्य घा? 
इत्यस्य स्थाने पत ऐश्वर्य्य' इति केचित्‌ पउन्ति। “उग्र शवः 
पत्यते घृषण्बोजः (० सं० ३, २, १६, ४)”- थ्व तद्यामानियुतः * 
पत्यमान (ऋ० सं० ४, ८, ५, ४)”--इति निगमौ॥ 

(३) क्षयति। “सेड राजा क्षयति चर्षणीनाम्‌ (ऋ? सं 
१, २, ३८, ५) इति निगमः ॥ Foe 
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(४) राजति। 'राजू दीप्ती (भू० उ०)' खरितेत्‌। “धिया- 
चिश्चा चिराजति (भृ सं० १, १, ६, ३)? —“राजन्तमध्चराणाम्‌ 
{० सं० १, १, २, ३)? इति निगमौ ॥ 

इति चत्वार ऐश्वर्यकर्माणः ॥ २१॥ 


राष्ट्री (१)। अर्यः (२) । नियुरवान्‌ (३) । 
इनइन (४) । इति चत्वारीश्वरनासानि ॥.२२॥ 


(१) राष्ट्री । राजतेरेश्वर्य्यकर्मणः (निघ० २, २१, ४) । ष्ट्रन्‌ 
सर्वेधातुभ्यः ( उ० ४, १५४ ) इति ष्टन्‌ प्त्ययः। ऽश्चादिना 
९८, २, ३६ ) षत्वम्‌ । . बित्वात्‌ डीप्‌ ( ४, १, ४१ ) | “ट्री 
देवानां निषसाद मन्द्रा (छ० सं० ६, ७, ५, ४)”--इति निगमः ॥ 

(२) अय्यः। “क्र गतौ (भू० प०)'- इत्यस्मात्‌ प्यति प्राप्त 
अय्यस्वामिचेश्ययोः (३, १, १०३) इति यन्निपात्यते । गम्यते 
हि सर्वेरीश्वरः। “सम्यो गा अजति यस्य घष्टि ( ऋ० सं० १, 
३, १, १) मंहिष्ठो अय्येः सत्पतिः (क्र० सं० ६, १, २५, ६)” 
—इति निगमौ ॥ 

(३) नियुत्वान्‌। नियुच्छब्दो व्याख्यातः 'नियुतो चायो? 
इत्यत्र (१७१ पृ०)। नियुतोऽश्वाः तामिस्तद्ठान्‌। 'तसौ मत्वर्थ: 
( १, ४, १६ )--इति भसंज्ञायां विधानाज्जश्त्वम्‌ `न भवति । 
“अतो नो यज्ञमचसे नियुत्वान्‌ (० सं० ४, ७, १२, ५)? इति 


| | पनेगमः ॥ 
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अस्य स्थाने “पतिः” इति केचित्‌ पठन्ति। तत्र 'पा रक्षणे 

( अदा० प० )' “पातेर्डतिः ( ३० ४, ५७ )!। रक्षिता हीशवरः। 

“पिता पाता चा पालयिता चा?--इति भाष्ये (निरु० ४, २१) अत्र 

पातेण्यन्तादु वाहुळकात्‌ डतिः रूपसिद्विश्च स्कन्दस्वामिना उक्ता। . 

$ "शिप्रिन्‌ घाजानां पते (ऋ० सं० १, २, २७, २)" इतिः 
निगमः ॥ 

(४) इनः। एतेः सम्माजनाथ चत्तेमानात्‌ समुपसर्गार्थघि 
शिष्टाद्वा इण्सिञूजिदीङ्ष्यचिभ्यो नक्‌ (3० ३, २) इति नक्‌ 
प्रत्ययः। अर्थस्तु 'तत्रेन इत्येतरसनितः (निरु०:३, ११)१--इत्यत्र 
स्कन्द्स्चामिना विस्तरेणोक्तः। “इनो विश्वस्य सुधनस्य गोपाः 

“(० सं० २, ३, १८, १)”- इति निगमः ॥ 
इति चत्वारीश्वरनामानि ॥ २२॥ - 
इति श्रीदेवराजयज्चविरचिते नेघण्टककाण्डनिवंचने 
द्वितीयोऽध्यायः समाप्त: ॥ २॥ : 
अपस्तुङ्सनुष्याआयत्यग्रवो वश्म्यन्ध ` 
आवयत्योजोमघमघ्न्यारेलतेहेलोवर्ततेनुतलिद्रण. 
aed 
` इन्वतिदभ्नोतिदिद्य दिरज्यतिः राष्ट्रीति द्वावि-. 
शतिः॥ ` 


इति निघण्टौ द्वितीयोऽध्यायः समाप्तः ॥२॥ 
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अथ तृतीयो ध्यायः । 


छ °, 


त 


उरु (१) । तुवि (२) । पुरु (३) । भूरि (४) 
शाश्वत (५)। विश्वम्‌ (६) । परीणसा (७) । 
व्यानशिः (८) । शतम्‌ (६) । सहस्रम्‌ (१०)। 
सलिलम्‌ (११) । कुवित्‌ (१२) । इतिदुवादश 
बहुनामानि ॥ १ ॥ 


(१) उरु। उरिति पृथिवीनामेति उरुशब्दी व्याख्यातः । 
आच्छाद्यते ह्यनेनादपम्‌। “उस रुदुरुणस्कछधिः (ऋ० सं० ६, ५, 
२६, १)”--इति निगमः ॥ 

(२) तुचि। तवतिवृ दूयर्थः । सौत्रो धातुः। “अच इः 
(३० ४, १३४) । दृद्धिहि वहुः। “तुविजाता उरुक्षया 
{ऋत° सं० १, १, ४, ४) इति निगमः ॥ 


(३) पुरु। पृणातेः 'परमिदिव्यधिग्रथिचृशिम्यः (३० १, 


२३ ) इति कुप्रत्ययः । 'उदोष्ठ्यपूर्वंस्य ( ७, १, १०२ )'- इति 
डत्वम्‌। “पुर्रैच बहुः पुरुभूजा चनस्यतम्‌ ( ऋ० सं० १, १; 
७, १ )”--निगमः ॥ 
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(४) भूरि। भवते: 'अदिशदिभूशुभिम्यः क्तिन्‌ (३० ४, ६०)! 
“इईति क्तिनप्रत्ययः। भवति तत्‌ सवेल्याचुग्रहदा । “यत्र गाचो 
'भूरिश्टङ्गा अयासः ( ऋ० सं० २, २, २४, ५ )”-इति निगमः ॥ 

(५) शश्वत्‌ । टु ओ श्चि गतिवृद्ध्योः (भू० प°)? 'संग्च 
त्तृम्पद्ठे हत्‌ ( उ० २, ७६ ) इत्यादिना द्विवेचनम्‌ , अभ्यासचका- 
रैकारेकारस्याकारो डित्त्वमाय दात्तञ्च निपात्यते । परिवद्धते 
"गम्यते चा । “अहं धनानि सञ्चयामि शश्चतः ( ऋण० सां० ८, १ 
५, १ ) “यच्चिद्धि शश्वता तना (ऋ० रां० १, २, २१, १)” 
“इति निरामौ ॥ 

(६) विश्वम्‌। (७) परीणसा। 

(८) व्यानशिः। विपूर्वादक्षोतेरुत्सर्गतश्छन्दसि गमादिस्यो 
दशनात्‌ (३, २, १७१ भा० )'-इति किः। द्वित्वम्‌। अत 
आदेः अक्षोतेश्व । विविधं व्याप्नोति। “व्यानशिः पचसे 
( ऋ० सं० ७, ३, १२, ५ )”--इति निगमः esses 

३) शतम्‌। 'पङ्क्तिविशतिस्तिंशचत्वारिशत्पञ्चाशतषठिः 
'सपत्यशीतिनचतिशतम्‌ (५, १, ५३) इति दशदशांशभावस्त 
'च निपात्यते। “दशद्शतः” इति निरुक्तम्‌ (३, १० )। 
निपातनसामर्थ्यात्‌ चहुमात्रेऽपि चत्तते। “वाजयामः शतक्रतो 
"(ऋ० सं० १, १, ८, ४ )”--इति निगमः ॥ 

(१०) सहस्नम्‌। सहो वलनामसु व्याख्यातम्‌ (२३४ पृ०) | 
"रो मत्वर्थीयः । अल्पापि भाचिनी शक्तिरस्मिन्नस्ति। “सहस्ना- 
क्षरा परमे व्योमन्‌, ( ऋ० सं० २, ३, २२, १ )? इति निगमः ॥ 
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(११) सलिलम्‌। व्याख्यातमुदकनामसु (११७ पृ० ) ॥ 
गम्यते हि जलघत्‌। “प्रकेतं सलिलं सर्वमा इदम्‌ ( ऋ० संळ 
८, ७, १७; ३)”--इति `निगमः। सलिलमिति वहुनाम ६ 
सलिल कुचिदिति पाठातः--इति हरदत्तः ॥ . ७ 
(१२) कुवित्‌। निपातोऽयम्‌। “कुवित्‌ सोमस्यापामिति `? 
( ऋ० सं० ८, ६, २६, २ )-इति निगमः ॥ 
इति द्वादश चहुनामांनि ॥ १॥ 


ऋहन्‌ (१) । हस्वः (२) । निष्ृष्वः (३) । 
मायुकः (४) । प्रतिष्ठा (५)। क्र्घधु(६। | 
वश्रकः (७) । दभ्रम्‌ (८) । . - अर्भकः (६) ।. 
क्षुल्लकः (१०) । अल्प (११)। इत्येकादश 
हस्वनामानि ॥ २॥ 


: (१) ऋहन। सह घीजजन्मनि ( भू० प° )--रह त्यागे; 
( भूर प°) । अनयो; 'ंश्चत्तम्पद्ठ हदित्याद्यः ( ड० २, ७६ )” 
--इति रेफस्य. सम्प्रसारणम्‌, इतिप्रत्ययः, शतुचद्गावश्च निपा- 
त्यते। तत्र, दण्डनाथञृत्तिः--'आदिग्रहणाद्रिह द्व्य दित्याद्यो' 
भवन्तिः--इति । आरुह्यते. हि हृस्वो. वृक्षादिः, .त्यज्यते घा 
दीर्घा्थिमिः। “बृहन्तं चिद्वहते रूघयानि ( अ. सां० ७, ७, 
२१५ ३ )”--इति निगमः ॥ | 
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(२) हखः । 'सर्वनिष्ृष्वऋष्वलूष्वशिवपट्यप्रव्हेष्वो अतन्त्रेः 
--इति घनप्रत्ययान्तो निपात्यते। हसतिः शाब्दाथं पठित 
तथाप्यत्र न्यूनाथ घत्तेते। “नमो हखाय च घामनाय च ( य° 
घार सां० १६, ३० )”--इति निगमः ॥ 

(३) निघृष्व । घृषु सङ्घर्ष ( भू० प°) । अन्न न्यूनार्थः । 
इगुपधलक्षणः कः। हखवदर्थः। निगमोऽन्वेषणीयः॥ 

(३) मायुकः। “डु मिञ्‌ प्रक्षेपणे (क्र्या० उ०) । 'छवापा 
(३० १, १)--इत्युण्‌। स्वार्थ कः। प्रक्षिप्यतेऽनायासेन। 
निगमोऽन्वेषणीयः ॥ 

(५) प्रतिष्ठा। प्रतिपूर्वात्‌ तिष्टतेन्यूनार्थात्‌ 'घञर्थ कचि- 
शानम्‌ (३, ३, ५८ घा० )'--इति -बाहुलकात्‌ कत्तरे कः । 
प्रतितिष्ठति । निगमोऽन्वेषणीयः ॥ 

(६) छूघु। कती छेदने ( ८० प° )' । 'पुभिदिव्यिधिशुधि 
षिभ्यः ( उ० १, २३ )'- इत्यादिना बाहुलकात्‌ कुप्रत्ययस्त 
कारस्य धकारश्च । 'निङृन्तमिष हि तद्‌ भचति हस्वत्वादेच'- 
इति स्कन्दखामी। “यो अस्कृधोयुरजरः स्वर्चान्‌ ( ऋण० साँ० 
४, ६ १३, ३ )?—इति निगमः ॥ 

(७) घन्नकः। “डु चम उद्रिरणे ( भू० प० )! न्यूनार्थः । 
'स्फ़ायितञ्चिवञ्चि (३० २, १२ )'- इत्यादिना वाहुळकादरक्‌ । 
ततः स्वार्थे कः (५, ३, ६७ )। “वन्नकः पद्विरुपसपेदिन्द्रम्‌ 
(ऋण० सं० ८, ५, १७, ६ )--इति निगमः। “स्तचानो चत्रो 
विजघांन मन्दिहः ( ऋ० सं०१, ४, १०, ४ )”- इत्यत्र चन्नः 
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हखनामैतत्‌ द्रएव्यम्‌। खार्थिककप्रत्ययान्तो ह्रनामसु पठितम्‌! 
इति स्कन्द्स्वामी ॥ 

(८) दभ्रम्‌। दभतिन्यूनार्थः। 'स्फायितञ्चिवञ्चि (३० २, 
१२ )--इति रक्‌। 'निड्वशि इति (७, २, ८ )'--इतीत्व- 
प्रतिषेधः । दभ्रं पश्यदुभ्य उचिया चिचक्ष ( ऋ० सं० १, ८, १, 
५ )”--इति निगमः ॥ 

(६) अभेकः | 

(१०) श्लुल्लकः । क्षुघं छाति। आतोऽनुपसग कः ( ३, 
२,३)'। खार्थ कः। 'क्षुघं लाति श्वुलकः--इति क्षीरस्वामी । 
“नमो महदुभ्य; क्षुलकेम्यश्च श्वुल्का शिपिविष्टका”--इति 
निगमः॥ 

(११) अल्प: । 'अळं भूषणपर्ययाप्तवारणेषु' । 'अलितलि- 
शीङ्नुपाम्यः पः--इति पः। “अट्पा एनं पशचो सूअन्त 
उपतिष्ठे रन--इति निगमः ॥ 

इत्येकादश हस्नामानि ॥ २॥ 


महत्‌ (१)। बघचः (२)। ऋष्वः (३)। 


` बृहत्‌ (३) । उक्षितः (५)। तवसः (६) । 


तविषः (७) । महिषः (८) । अभ्वः (६) । 


ऋभुक्षाः (१०) । उक्षाः (११। विहायाः (१२) । 
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यहः (१३) । ववक्षिथः (१४)। विवक्षसे (१५)। 
अम्भुणः (१६)। माहिनः (१७)। गभीरः (१८)। 
ककुहः (१६) । रभसः (२०) । व्राधन्‌ (२१) । 
विरपूशी (२२)। अन्न तम्‌ (२३) । बंहिष्ठः (३४) । 
बहिषत्‌ (२५) इति पश्चविशतिमहन्नामानि ॥३॥ 


(१) महत्‌ । 'मानेनान्यान्‌ जहातीति ` शाकपूणिमंहनीयो 
भवतीति चा ( निरु० ३, १३)--इति भाष्यम्‌। “मानेन 
स्वगुणेन परिमाणेन अन्यान्‌, यदपेक्ष्य तस्य महत्त्वं, तान्‌ जहाति 
अतिक्रामति मानशब्दात्‌ जहातेश्वेति शाकपूणिः । निर्वचनलाध- 
'चात्‌ मंहतेः पूजाकर्मणो | वदत्याचाय्येः--इति स्कन्दस्वामी | 
'उंभयत्रापि 'चत्तंमाने एषद्ब्रन्मदत्‌ (३० २, ३८) ~इत्यतिप्रत्यये 
निपातनाद्रपसिद्धिः। “महत्तदुळ्वं स्थविरं तदासीत्‌ ( ऋ० सां० 
-८,-१, १०, १ )”--इति निंगमः ॥ 

` (२) ब्रश्नः। व्याख्यातमश्वनामसु (१६५ २) । वक्षाति 
'खगुणैः सर्वान्‌ वेतनदानेन भ्वत्यादीन । “युञ्जन्ति व्रधमरु- 
-षञ्चरन्तम्‌ ( ऋ० रां० १, १, ११, १ )”- इति निगमः ॥ 

(३) ऋष्वः। ऋष गतौ ( तु" प°) । सर्वनिघृष्व (ड० 
१५१ )'--इति घनप्रत्ययो गुणाभावश्च निपात्यते। गम्यते हिं 
महान्‌ सर्वे: गतो घा. भूमिम्‌। इसाचर्थों गत्यर्थेषु बोद्धव्यो । 
“ऋषिदशेनात्‌ ( निर० २, ११)--इति भाष्यादपि दुर्शनाथेम्‌ . 
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दर्शनीयो हि महान्‌। “आष्वात इन्द्र स्थविरस्य वाहू (० सं? 
३, ७, ३१, ३)” इति निगमः ॥ i 

(४) बृहत्‌। “वृहि वृद्धौ ( भू० प० )' 'वतेमाने एरषदुवृहत्‌ 
(उ० २, ७८) - इति निपातनम्‌। परिवृद्धं भवति हि महत्तवम्‌ 
वद्धतेऽस्मिन्नैश्वरय्यांदि वड्तेऽनेन समाश्रितः। वृद््यथष्येच- 
मर्थो वोद्धव्यः। “बृहद्वदेम विदथे सुघीराः (ऋ० सं० २, ५, १६, 
६)? “डरो ष्वस्य बृहतः (ऋ० सं० १, २, १७, ४)”--इति 
निगमो । उरोऋ ष्वस्येत्यत्र अष्वस्य महन्नाम चळचतः, बृहतः 
एतदपि महन्नामैच। वेगसस्बन्धेन न च पुनरुक्तिः । महतःवेगेन 
शीघ्रस्येत्यर्थः'-इतिस्कन्द्स्वामिभाष्यम्‌ ॥ 

(०) डक्षितः। 'उक्षतिविध्यर्थः'--इतिस्कन्द्र्वामी । निष्ठा" 
यामिड़ागमः। निगमोऽन्वेषणीयः ॥ 

(६) तवसः। तवतित्वद्ध्यर्थः । 'अत्यविचमितमिनमिर- 
भिळभिनभितपिपतिपनिपणिमहिभ्योऽसच्‌ ( उ० ३, ११३) | 
“रजस्तुरं तवसं मारुतं गणम्‌ ( ऋ० सं० १, ५, ८, २ )”-- 
“तन्त्वा गृणामि तचस मतव्यान्‌ ( ऋ० सं० ५, ६, २५, ५ )?— 
इति निगमौ ॥ 

(७) तचिषः। तवतेरेव। 'तवेणिद्वा (३० १, ४८)--इति. 
रिषचप्रत्ययः । “सानु गिरीणां तविषेभिरूमिमिः (ऋ० सं ४, 
८, ३०, २)”—इति निगमः ॥ 

(८) महिषः। महते अविमह्योष्टिषच्‌ (उ० १, ४५)' महद्व 
दर्थः । यद्वा, महतेः क्विप्‌ , सप्तम्येकचचनम्‌, सदेः “अन्येष्वपि 
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दश्यते ( ३, २, १०१ )'- इति डप्रत्ययः, 'तित्पुरुषेङति वहुलम्‌ 
(६, ३, १४) इति अलुक्‌ , 'खुषामादिषु च (८, ३. ६८) इति 
घरचम्‌। महि महति स्थाने खीदन्नास्ते महिषः। “महिषासो 
मायिनश्चित्रभानचः (ऋ० सं० १, ५, ७, २)”--इति निगमः ॥ 

(६) अभ्च। व्याख्यातमुदकनामसु (१४३ पृ०)। आ सम- 
न्तात्‌ भवतीति कीत्तिमत्वात्‌। यदवा, भवतेः सत्तार्थात्‌ 
्राप्स्यर्थाद्चा नञपूर्घात्‌ 'नजिभुवों डितः'--इति क्कनप्रत्ययः। न 
भवत्यनेनोपद्र्चोऽस्मिन्निति चा न प्राप्यते लेशैः। “न ये वातस्य 
प्रमिनन्त्यभ्वम्‌ (ऋ० सं० १, २, १४, १)” यो नौ अस्च 
ईषते (ऋ० सं० १, ३, १६, ३)”--इति निगमौ ॥ 

(१०) त्रध्मुक्षा:। 'ऋ गतौ (भू० प०)। 'त्तेर्मुक्षि नक 
--इति सुक्षिनकप्रत्ययः। पथिमथ्युमुक्षामात्‌ (७, १, ८५) 
“इतोऽत्‌ सर्वनामस्थाने (७, १, ८६)' । उरु चिस्तीणं भाति, ऋतेन 
सत्येन यज्ञेन वा भाति भवति घा, ऋभुः मेधावी महत्‌ स्थानं 
वा । उरुशब्दाडुपपदादु भातेभेचतेचा “सगय्वादयश्च (उ० १, ३६) 
--इति कुप्रत्ययः पूवेपद्स्य उवर्णेटिलोपः सम्प्रसारणञ्च निपा- 
त्यते । क्षयतेरैश्वर्यकर्मणः क्षियतेर्वा वतेश्छन्दसि (३० ४, १३६) 
इति वाहुलकादिनि टिलोपश्व । ऋभूणां क्षयति इष्टे, आभो 


_ मह्दति स्थाने निवसति चा । “त्वसभुक्षानयंस्त्वं षाद्‌ (ऋ० सं० 


१, ५, ४, ३)-इति निगमः ॥ 
(११) उक्षा। उक्षतेतर यथात्‌ ` “वशु क्षनपूषन, (ड० १, 
२५५) इति कनप्रत्ययान्तो निपात्यते । निगमो 5न्वेषणीयः ॥ 
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(१२) विद्दायाः । वहिहाघाञुम्यश्छन्दसि (३० ४, २१५) 
इति जहातेर्जिहीतेर्वा वाहुलकात्‌ घुगभावे5पि युगागमो निपा- 
त्यते। “कृष्णादुद्स्थाद्या३ विहायाः (ऋ० सं० २, १, ४, १) 
--इति निगमः ॥ 

(१३) यहृः । यजतेः 'दोवयहृजिह्यात्रीवापूचामीवा (उ० १, 
ण्२)'--इति घनप्रत्ययो जकारस्य हकारश्च निपात्यते । यजते 
देचपूजादिकं करोति। यद्वा, 'यखु प्रयज्ञे ( दि० प°) 
. यिसोश्च--इति कनप्रत्ययः--इति भोजदेचः। यस्यति प्रय- 


त्यते शत्रुत्वाजयादी। 'यह इति महतो नामधेयम्‌ . 


यातश्च, इतश्च भवति--इति (निरु० ८, ८) भाष्ये 'यात- 
श्चासाचाहतश्च वार्थिभिः, हतश्चासौ शरणार्थिभिः, दिचधातुजत्वं 
दशितम्‌ इति स्कन्दस्वामी । ततोऽत्र यातेहंयतेश्व 'गेहे कः (३, 
१, १४४)' इति वाहुलकात्‌ भूते कप्रत्ययो हयतेः सम्प्रसारणा- 
भाचश्च । “प्रचो यह्वं पुरूणाम्‌ (ऋ० सं १, ३, ८, १)-इति 
निगमः । 

(१४) वचक्षिथ। (१५) चिवक्ष्से। “तत्र चचक्षिथ घिघ- 
क्ष इत्यंते (निरु० ३, १३)-इत्यादि भाष्ये अनयोराख्यातयोर्मः 
हन्नामसु पठनीयत्वं महद्चाचकत्वं चोपपादितम्‌. स्कन्द्स्वामिना । 


वचक्षिथत्यत्र सन्यत. (८, ४, ७६)? इतीत्वाभाचः, एकवचनस्य . 


स्थाने वहुचचनम्‌, क्षकारात्‌ परस्याकारस्येत्वश्च व्यत्ययेन । “अति- 
चिश्वं चचक्षिथ (ऋ० सं० १, ६, १, ५)? “शीरं पाचकशो चिषं 
विचक्षसे (ऋ० सं० ७; ७, ४, १)”- इति निगमौ ॥ 
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(१६) अम्भृणः। अमतेः क्विप्‌। विभत्तः इणसिञूजिदि- 
(३० ३, २)-इत्यादिना वाहुळकात्‌ नप्रत्ययः। “पिशङ्गभृष्टि 
मम्थ्रुणम्‌ (ऋ० सं० २, १, २२, ५”--इत्यत्र 'अस्भ्णस्य महत 
फळस्य हेतुभूता--इति स्कन्दस्वामी ॥ 

(१७) माहिनः। महतेः। 'महेरिनण्‌च (ड° २,५३) 
इति इनणुप्रत्ययः । “प्रत्यो न इभिस्तोमं माहिनाय (ऋ० सं० 
१, ४, २७, १)” इति निगमः ॥ 

(१८) गभीरः। वाङ्नामसु व्याख्यातम्‌ (६६ पू०)। प्रति- 


` षितो महति खाने लिप्यन्ते । “उरुव्यचा वरिमता गभीरम्‌ (ऋ०- 


सं० १, ७, २६, २)” इति निगमः ॥ 

(१३) ककुहः। 'ककु सहने'। 'ककेरहः”-इति उह 
प्रत्ययः सहते अभिभवति शत्रून्‌ सहते क्षमतेऽपराधान्‌ चा । 
“वच्यन्ते यां ककुहासः (ऋ० सं० १, ३, ३३, ३)? इति निगमः । 
ककुहः इति महन्नाम-इति स्कन्दस्वामी ॥ 

(२०) रभसः। 'रभ राभस्ये’ (भू० आ०)। अत्यचिच- 
मितमिनमिरमिलभिनमितपिपतिपनिपणिमहिभ्योऽसच्‌ (३०३, 
११३) । रभते महान्ति कर्माणि, खंरम्यते धा श्रुषु । “अधने 
वृका रभसासो अद्यः ( ऋ० सं० ८, ५ ३, ४ १”--इति 
'निगमः ॥ 

(२१) व्राघता। त्रन्धाते संश्वत्तृम्पदवेहदित्यादय (३०२, ७६)! 
--इतीति प्रत्ययः आ आगमश्च निपात्यते। “स वाधतोनहुषो 
दंखुजनः ( ऋ० सं० २, १, २, ४ )?—इति निगमः ॥ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri_ a 


३१२ क निघण्टुः अ 


(२२) विरप्शी । 'रपलप व्यक्तायां चाचि (भू० प०) चिपूर्वेः । 
“रपसक्रम्यभिकुभ्यः शाक--इति वाहुळकात्‌ शक्‌। घिविधं रप- 
तीति विरप्शाः तेऽतारः, तोस्य सन्ति इति चिरप्शी। यदवा, 
विविधं रपणं तदस्यास्ति चा । महि महः इत्यसुन्नन्तपाठश्च। 
चिरपशी गोमती मही ( ऋ० सं० १, १, १६ ३)? इत्यादी कारा- 
न्तोपादानं सन्देहनिवृत्त्यर्थम्‌। “क्रत्वे अपिवो चिरपूशीन्‌ (ऋ० 
सं० ४, ७, १२, २)”--“विस्प्शिने चञ्चिणे शन्तमानि (ऋ० सं० 
४, $ ४, १)?~इति निगमौ । 

(२३) अद्सुतम्‌। भू खत्तायाम्‌ (भू० प०)। अदि अुचो 
डुतच्‌ (ड० ५, १) । 'अदित्याश्चय्यार्थोऽन्ययम्‌--इति क्षीर- 
स्चामी। तत्र सम्पूर्वाद्‌ विभत्तर्वा वाहुळकात्‌ डुतन्‌ प्रत्यये 
समोऽभावश्च। सम्यक्‌ पोषितो धनादिभिः, सम्यक्‌ विभर्याँ 
श्रितेनेति चां। “सद्सस्पतिमद्सुतम्‌ (ऋ० सं० १, १, ३५, 
१)?वषट्कृतस्यादुसुतस्य दस्रा ( ऋ"० सं० १, २, २२, ४ )”-- 
इत्यत्र “महन्नामाद्ुदात्तः स्यादत्राश्चय्यभूतेऽन्तोदात्तः खरः--इति 
माधचः। “तन्न स्तुरीपमदभुतम्‌ (ऋ० सं० २,२, ११, ४)” 
इति निगमः॥ 

(२४) चंददिष्ठः । “वहि महि वृद्ध (भू० आ०)' ळङ्गिं बह्योने 
लोपश्च ।(ड० १, २८)--इति बहुपदम्‌, तत इष्ठनप्रत्यय: । 'बंहते- 
बेहुलम्‌ मत्वर्थीयः-इति क्षीरस्वामी । अतिशयेन बहुलो बंहिष्ठः 
“प्रिय ख्थिरस्थिरोरुबहुळ (६, ४, १५9)'- इत्यादिना वंहादेशः । 
यद्वा, “निचुळषञूजुळचकुलमूलणथुळंषिसस्थूलाद्यः--इति येरु 
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# तृतीयोऽध्यायः # ३१३ 


जचूप्रत्ययो नलोपश्च निपात्यते। अन्यत्‌ पूवेचत्‌। “यदुवं- 
दिष्टम्‌ नाति विधेसुदानू (० सं० ४, ४, ३१, ३)?-इति निगमः ॥ 

(२५) बहिषत्‌। वृह वृहि वृद्धौ (भू० प०)। दृहेनेलो- 
पश्च (३० २, १०२) इति इसिप्रत्ययः वहिःशब्द उपपदे सतः 
“सत्सूद्विष (३, २, ६१)-अत्यादिना क्विप्‌। पृषोद्रादित्वाह 
चर्हिषः सकारलोपः । सुषामादित्वात्‌ (८, ३, ६८) पत्वम्‌। यद्वा 
“अनिते (८, ३, १६)'- इति । 'सरबंधातुभ्यः (उ० ४, ११४)'-इति 
इन्‌.। अन्यत्‌ पूर्वचत्‌। परिबृद्ध स्थाने स्यादति हि महान्‌। 
-निगमोऽन्वेषणीयः ॥ 

इति पशञ्चविशतिमंहज्ञामानि॥ ३॥ 


गयः (१) । द्रः (२)। गर्तः (३) । 
हर्म्यम्‌ (३) । अस्तम्‌ (५)। पस्त्यम्‌ (६) । ` 
दुरोणे (७) ! नोलम्‌ (=)। दुय्याः (६) । स्वस- 
राणि (१०) । अमा (११)। दमे (१२) । 
क्त्तिः (१३)। योनिः (१४)। सदम (१५)। 
शरणम्‌ (१६) । वरूथम्‌, (१७). । छदिः (१८) । 
छदिः (१६)। छाया (२०) । शमं (२१)। . 
अजम (२२) । इति दवाविंशतिण हनामानि॥४॥ 
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गयः। व्याख्यातमपत्यनामसु (१६० पृ०)। गम्यते वासाय, 
गच्छत्यनेन सुखम्‌ । गत्यर्थेष्वेमर्थो योद्धव्यः । गीयते स्तृयतेः 
स्वास्थ्यातिशयेन, श्रचन्त्यस्मिन्‌ खिता देचा इति च। “अर्षः 
दाशुषे गयम्‌ (ऋ० सं० १, ५, २१ २)”- इति निगमः ॥ 

- (२) छूदरः। इती छेदने’ (तु. रु० प०)' । श्दरादयम्च 
(३० ५, ४४)--इति अस्नप्रत्ययो गुणाभावश्च तकारस्य दकारश्च 
निपात्यते। कृत्यते छिद्यतेऽनेन छु शः परिच्छिन्न चा सुशाख- 
मर्यादया। यद्वा, द्रङ्आदरै (तु० आ०)'। '्रहिवृद्दनिश्चिग- 
मश्य(३, ३, ५८) इत्यप्‌ । छतो द्र आद्रोऽत्र छृतद्रः । पृषो- 
द्रादित्वात्‌ (६, ३, १०६) तशाव्द्ळोपः। निगमोऽन्वेषणीय ॥ 

(३) गरत्तः। “ग॒ शब्दे (क्या० प०)' स्तुतिकर्मा चा। हसि- 
स॒ग्रिण्वामिद्मिलूपूधू विभ्यस्तन (उ० ३, ८३)”--इति तनप्नत्ययः । 
शब्दूयते तस्मिन्‌ स्तूयते चा । निगमो5न्वेषणीय: ॥ 

(४) इम्यम्‌। 'हृञ्‌ हरणे’ (भू० उ०)' । 'मध्यचिध्यशिक्य' 
इति क्यनप्रत्ययो मुडागमो शुणश्च निपात्यते। हरति अनुहियतेः 
आहीयते5त्र घान्यादि। यदुघा, 'अम दम हम्म मीर गतौ 
(भू० प०)'। अघन्यादित्वाद (३० ४, १०८) यक्प्रत्ययः । 
“मन्योरियाय ह्येषु तस्यौ (क्र० सं० ८, ३, ४, ४)” इतिं 

निगमः ॥ LE 
' () अस्तम्‌। अस्‌ सुषि ( अदा० प० )' 'अख गतिदीः 
प्त्यादानेषु (भू० उ) 'असु क्षेपणे (दि० प०)' । 'हसिखग्रिण्वामि 
(३० ३, ८३)-ईति बाहुलकात्‌ तन्‌। द्वितीयैकवचन 
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# तृतीयोऽध्यायः # ३१७ 


भचत्यङ्गनखुखं दीप्यते हि तत्‌। आदीयते स्रीक्रियते वा 
तदर्थिभिः, क्षियन्तेऽस्मिन्‌ पदार्थाः इति वा। “अस्तं न गावो 


- नक्षन्त इद्धम्‌ (ऋ० सां० १, ५५ १०, ५४)”- इति निगमः । 


«“तमशिमस्ते घसचो न्यृण्वन्‌ (ऋ० सं° ५, १,२३, २)”--इति च। 
६) पस्त्यम्‌। 'म॒ध्यचिध्यः--इत्यादिनौणादिकः क्यच्‌ + 


जुगागमश्च निपात्यते । पसन्त्यस्मिन्‌। यद्वा, पतत गतौ ( भू० 


प० )' । निपातनात्‌ सकार उपजनः। पस्त्या “सेः सङ्गत्यथे 
बाः-इति माधवः। “वरुणः पस्त्या खा ( ऋ० सां० १, २, 
१७, ५ )”--“प्रप्न दाश्वान पस्त्याभिरस्थित ( ऋ० खं० १, ३ 
२१, २ )”--इति निगमौ । “पस्त्यमिति ग्रहनाम । अजादित्वात्‌ 
(४, १, ४ ) टाप्‌--इति स्कन्दस्वामी । १ 

(७) ढुरोणे। 'रात्नासास्ना--इत्यादिभोजसूत्रे आदिग्रहः 
णात्‌. ठुरोणादयः--इति वृत्तिः । दुःपूर्वात्‌ अवतेनेकि रुटि 
गुणः। दुरोण इति ग्रहनाम । ढुःखाभघन्ति दुस्तर्पाः ( निरु० 
४, ५ )--इति भाष्ये ढुशब्दपूर्वस्थावतेः रक्षणाथेस्य तपेणार्थस्य 
घा ल्युटि छान्दसत्वात्‌ सम्प्रसारणम्‌, आइणुणश्च । गुहाद्यो 
दुःखाभचन्ति दुस्तर्पा इति पर्य्यायेणास्यार्थकथनम्‌इतिः 
स्कन्दस्वामी । “जुष्टोदमूना अतिथिद रोणे (ऋ० सां० ३, ८, 
१८, ५ )”--“मध्ये निषत्तोरण्बो दुरोणे (ऋ० सं० १, ५ १३० 
२)” इति निगमौ ॥ 

(८) नीलम्‌। “याडक्रोडकुहोडाद्य"- इति उडचूप्रत्ययः, 
ग्रत्ययादेलोपो गुणाभाषश्च निपात्यते । नीयन्तेऽत्र पदार्थाः 
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नयति मुखनिःश्वसनमिति चा। “आ यो महः शूरः सनादनीलः 
( ऋण० सां ८, १, १७, १ )”- इति निगमः । 

(8) दुय्या; । 'दुचीं हिंसार्था (भू प०)। 'अघन्यादित्वाद्‌ ` 
यत्प्रत्यये चकारलोपे दीर्घाभाचश्च निपात्यते। हिंसन्ति मीनाति 
हि तं दुःखम्‌। यह्वा, इःशाव्दपूर्वात्‌ यातेः 'घञर्थे कविधानम्‌ 
(३, ३,५८, चा २)'- इति कः । 'दुःखेन प्राप्यन्ते, दुरः गृहद्वाराणि 
अहेन्तीति चा दुर्या शृद्दा उच्यन्ते--इत्युचरः । “अचीरहा प्रचरा 
सोम डुय्यांत्‌ ( ऋ० सं० १, ६, २२, ४ )”--इति निगमः ॥ 

(१०). खसराणि। व्याख्यातमहर्नामसु ( ७४ पृ० )। स्वेन 
स्वननेन स्रियते प्राप्यते स्वेग्र हृघतो ज्ञातिभिः श्रियते, सुष्टु 
अस्यन्तं चास्मिन्‌ पदार्थाः । निगमोऽन्वेषणीयः ॥ 

(११) अमा। 'अम गतिमक्षशब्देषु ( भू० प० )'। 'पुंसि 
सञ्ज्ञायां घः प्रायेण ( ३, ३, ११८ )' । गम्यन्तेऽस्मिन्‌ भक्ष्यन्ते ˆ 
शब्दायन्ते चा। यद्वा, निपातोऽयम्‌। “अमात्यम्‌ ( त्र६० सां० 
७ २, २०, १ )?--इत्यत्र, उघटः--“अमा गुहचचनः सहचचनो 
चा। अव्ययात्‌ त्यपू तत्र भव इत्यथ । गृहे सत्याहा भवति 
अमात्य:--इति। “सा नो अमा सो अरंणे निपातु ( ऋए० सां० 
८, २, ५ ७ )”--“अमा सते चहमि भूरिचामम्‌ ( ऋ० सं० २, १, 
8, २ )--“अमाज़्रिव पित्रोः सचासती ( ऋ० सं० २, ६, २० 
२ )”- इति निगमाः ॥ 

(१२) दमे। (दम उपशमने ( दि० प०)'। घञ्‌। 'नोदा- 
न्तो पदेशस्य (७, ३, ३४ — इति व॒ द्विप्रतिषेधः शास्यते ऽनेन 
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शीतादि, दान्तः क्लेशः। “वद्धमानं स्वेदमे (त्र६० सं० १, १, २, ३)” 
—“हस्कर्त्तार दमेदमे (ऋ० सं० ३, ५, ६, ३)”--इति निगमौ ॥ 

(१३) छत्तिः । ती छेदने (तु० रु० प०)' क्तिन्‌, छृद्रच- 
दर्थः । निगमोऽन्वेषणीयः॥ 

(१४) योनिः। व्याख्यातमुद्कनामछु (१३७ प°) । मिश्य- 
तेऽनेन सुखम्‌, प्रथगभूयन्तेऽनेनानिष्टा इति परीघीतो चा प्राकारा- 
दिना जायेच। “जायेच योनाचरं विश्वस्मै (ऋ० सं० १, ५, १०, 
३)” इति निगमः ॥ 

(१५) सदुम । सदेर्मनिन, सीदत्यस्मिन्‌। “सदुमेव धीराः 
सस्माय चक्कु: (ऋ० सं० १, ५ ११, ५)”- इति निगमः। 'सदुम 
ग्रहनामः--इति स्कन्दस्वामी ॥ 

“चर्म” इति .केचित्‌ पठन्ति। इणोतेर्मन्‌। व्रियते तेनः 
सम्भज्यते था ग्रहिमिः। निगमोऽन्वेषणीयः॥ 

(१६) शरणम्‌। श्टणातेः युच्‌ वहुलम्‌ (उ० २, ७४) इति 
युच्‌। शणाति शीतादिक्लेशम्‌, रक्षितवान्‌ चा क्लेरोम्यः “शारिः. 
प्राप्त्य्थ- इति माधवः। प्राप्यते हि तत्‌। “तोदस्येचः 
शरण आ महस्य (ऋ० सं० २, २, १६, १)--इति निगमः ॥ 

(१७) चरूथम्‌। 'बज्‌ चरणे (स्वा उ०)। जुबृञम्या- 
सूथन्‌ (उ० २, ५) । वर्मचदर्थः । “भचा चरथं गृणते विभाचो 
(ऋ० सं० १, ४, २४, ४७)”--इति निगमः ॥ 

(१०) छर्दिः। 'छद्‌ं सन्दीपने (चु० प०)' ‘अचिशुचिहुखूपिः 
च्छर्दिम्य इसिः (3० २, १०१)'। सन्दीप्यते शाल्या। “प्रनो 
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यच्छतादवृकं पृथुच्छर्दिः ( ऋ० सं० १, ४,५, ५ )”--वरुथ 
'मस्तियच्छदिः (ऋ० सं० ६, ४, ५२, १)--इति निगमो ॥ 

(१६ छदिः। 'छद आचरणे (चु० उ०)”। णिच्‌। पूर्वे- 
चद्स्‌। 'छादेधे दुव्‌युपसगेस् (६, ४, ६६) । 'इस्मन्त्रलूकिणु 
च (६, ४, ६७)”- इति हस्वः॥ णिलोपः। छाद्यते . हि तत्‌। 
-निगमोऽन्वेषणीयः ॥ 


(२०) छाया । “छो छेदने (दि> प०)। मास्थासमीसून्यो | 


'यः | वृत्तिवदर्थ: । छायाकरत्वाद्वा छाया । “यस्य छाया स्तम्‌ 
वञ्इ० सं० ८, ७, ३, २)?-- इति निगम: ॥ 

(२१) शर्म । श्रणातेः शरेः श्रयतेर्वा मन । भ्रयतेर्बाहुलकादूप 
सिद्धिः । श्रीयते हि तत्‌। अन्यत्र शारणवदर्थः। “स्यामेदि- 
नरस्य शार्मणि (छ० सं० १, १, ८, ११”--“त्रिधात॒शर्म चहतं 
शुभस्पती (ऋ० सं० १, ३, ४, ६)”--इति निगमौ ॥ 

(२२) अजूम। अजेः अत्तिस्तसुहुसधृक्षिक्ष (3० १, १३७) 
“इत्यादिना वाहुलकात्‌ मन्‌। . अस्तवद्थः। “येषामज्मेषु 
'ृथिची (ऋ० सं० १, ३, १३, ३)”- इति निगमः ॥ 

इति दुचाचिशतिण हनामानि ॥ ४॥ 


इरज्यति (१) । विधेम (२) । सप- 
यति (३) । नमस्यति (४) । दुवस्यति (५)। 
क्र्धोति (६) । ऋणद्धि (७) । ऋच्छति (८) । 
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सपति (६) । विवासति (१०) । इति दश परि- 
चरण कर्माणः॥ ५॥ 


(१) इरज्यति। इरज्‌ ईर्ष्यायाम्‌? कण्ड्वादिः, 

मखु । अनेकाथत्वात्‌ इत्यादि यदुक्त त स्मिन्नध्याये सर्वत्र धातुषु 
. सवु वोद्धव्यम्‌ ॥ 

(२) विधेम। “विध विधाने’ तुदादिः । छिड्न्तमपुरुष- 
चहुवचनम्‌। विधेम नमसा हथिभिः ( ऋ० सं० २, ७, 
२७ २ )”--“हविष्मन्तो विधेम ते (ऋ० सं० १, ३, ८,२) 
“होतेव सदुम विधतो वितारीत्‌ ( ऋ० सं० १, ५, १, १)”-- 
इति निगमः । 

(३) सपर्यति। 'सपर पूजायाम्‌’ कण्ड्चादिः । “दतं देव 
सपयेति | (ऋ० स० १, १, २३, २)”-इति निगम ॥ 

(४) नमस्यति। 'नमोघरिवश्चित्रड: क्यच्‌ ( ३, १, १६ ) 
नमसः सजूज्ञायाम्‌। .नमः करोति। “इन्द्रं नमस्यन्तुपमेभिरक 
( ऋ० सं० १, ३, १, २ )”--“यं नमस्यन्ति कृष्टयः ( ऋण सां० 
१,१३, ११,४)”-इति निगमौ॥ _ | 

(५) डुवश्यति। 'दुवस्‌ परिचरणे, परितापे च' कण्ड्घादिः । 
दुवस्यन्ति स्वसारो अहयाणम्‌ ( क्र० सं० १, ५, २, २ )° 
इति निगमः ॥ | 

(६) ऋधोति। “ऋधु वृद्धो” स्वादिः । अतएव “आ ऋधोति 
हविष्छृतिम्‌ ( ऋ० सं० १, १, ३५, ३ )”--इति निगमः ॥ 
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(७) ऋणद्धि। व्यत्ययेन श्चम्‌ ॥. 

(८) ऋच्छति। “अच्छ गदीन्द्रियप्रलयमूत्तिभावेषु' ( तु? 
प० )॥ 

(६ सपति। 'पप समवाये (भू० प०)। “अविदुवांसो 
चिडुएरं सपेम ( ऋ० सं० ४, ५, १८, ५ )”- इति निगमः ॥ 

(१०) चिचासति। नैरुक्तघातुः। 'विपूर्वात्‌ वसेणिच्‌' ४ 

| 'छन्दस्युभयथा (३, ४, ११७ )--इति शपि आद्वंधातुकत्वात्‌ 
णिलोप?--इति भड्भास्करमिश्रः ।  हविष्मा* आविचासतिः 
(ऋ० सं० १, १, २३, ३ )”। 
इति दश परिचरणकर्माण: ॥ ५॥ 


शिम्बाता (१ ) । शतरा (२) । झातपन्ता 

(३)। शर्म (४) । स्यूमकम (५) । शेवधम (६) । 
सयः (७) । सुग्म्यम्‌ (८) । सुदिनम्‌ (६) । 
शुषम्‌ (१०) । शुनम्‌ (११) । शग्मम्‌ (१२) । | 
भेषजम्‌ (१३) । जलाषस्‌ (१४) । स्योनम्‌ (१५)। 
सुन्नम्‌ (१६) । शेवम्‌ (१७) । शिवम्‌ (१८) । 
शम्‌ (१६) । कम्‌ (२०) । इति विंशतिः सुख 
\ नामानि ॥ ६॥ अ 
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' . . (१) शिम्वाता। शिङ्‌ निशाने (स्था० उ०)'। 'निम्बविस्बः 
` शिम्वहिम्चडिम्वस्तम्वसम्वाद्यः--इति . शिनोतेवंप्रत्ययो सुम्‌ 
निपात्यते। अततेधेज्‌ । दुःखानि तनूकुर्चत्‌ प्रार्थ्यते ॥ 

(२) शतरा। शातं वहु, अनेकमिन्द्रियप्रसादोदि राति 
ददाति आतोऽनुपसग कः (३, २, ३) ॥ 

(३) शातपन्ता। “शो तनूकरणे (दि० प०)' निष्ठा। पततेः 
'हसिसु्रि पचामि (३० ३, ८३) चाहुलकात्‌ तन्‌। शातेन 
दुःखानां तनूकरणेन पत्यते स्तूयते। त्रिष्वपि द्चिचचनस्या- 
कारः। “मित्रेच जद्द्ता शतरा शातपन्ता (न्र६० सं० ८, ६, १, 
५)? इति निगमः । 

(४) शर्म । व्याख्यातं ग्रहनामसु (३१८ पृ२)। “ता नो 
देवीः सुहचाः शर्म यच्छत (इ० सं] ४, २ २८, ७)”--इति 
निगमः ॥--अस्य स्थाने “शिट्गु:”--इति केचित्‌ पठन्ति। 'शळ 
गतौ (भू० प°) । 'बलिफल्योगुंक्‌ च-इति गुकभत्ययो बाहु- 
लकाद्कारस्येकारः। गम्यते पुण्यघद्भिः, गच्छत्यनेन तृप्तिम्‌, 
गच्छति चान्त्यमनित्यत्वात्‌। एचमर्था गत्यर्थेषु योद्धव्याः । 
निगमोऽन्वेषणीयः ॥ 

(५) स्यूमकम्‌। षिबु तन्तुशन्ताने (दि० प°)? । अघि- 
सिविसिशुषिभ्यः कित्‌ ( उ० १, १४१ )' इति मनप्रत्ययः। 
च्छ्चोः शूडनुनासिके च ( ६, ४, १६ )' यणादेशः, स्वार्थ कः। 
स्यूतं पुण्यबति । निगमो5न्वेषणीय: ॥ 

(६).शोवृधम्‌।  दोशव्दे उपपदे वृधेः. इगुपघलक्षणः क: । 

२१-- 
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शेवस्यं चर्दयित शेक्रधम्‌। पृषोद्रादित्वाहुभयत्र रूपसिद्धिः । 
“सरोबृधमधिधाद्युन्नमस्मे ( ऋ० सं० १, ४, १८, ६) इति 
निगमः ॥ 

(७) मयः। “मिञ्‌ हिंसायाम्‌ ( खा० उ०)। अस्ुन्‌। 
हिनस्ति दुःखम्‌। “मयः कृणोषि प्रय आ च सूरये (० सं० १, 
२, ३३, २)”--इति निगमः ॥ 

- (८) सुग्म्यम्‌। सपूर्वात्‌ गमेः अप्नयादित्वात्‌ यत्प्रत्यय 
उपधालोपश्च। “उषा ददातु सुग्म्यम्‌ (7० सं० १, ४, ५, ३)” 
—“आ खुग्म्याय सुग्म्यम्‌ प्राता ( क्र» खं० ६, २, ७, ५ )”-- 
इति निगमौ ॥ 

(६) खुदिनम्‌। व्याख्यातमहनांमखु (७५ प०), अत्र सुपूवंम्‌ 
सृष्ट ति दुःखम्‌, खण्ड्यते वा भाग्यविपरय्ययेण । निगमोऽन्चे- 
घणीयः ॥ 

(१०) शूषम्‌। व्याख्यातं वलनामसु (२३३ पृ०। शुष्य- 
त्यनेन दु:खम्‌ , प्रियाचहञ्च सुखम्‌। “सास्माके भिरेतरी न 
शशः (० संर ४, ५, १४, ४)”--इति निगमः ॥ 

(९१) शुनम्‌। 'शुन गतौ (तु० प०)'। 'गेहे कः (३, १, 
१४४)'- इति वाहुळकात्‌ कः । “शुनं नः फाला विछषन्तु भूमिम्‌ 
(ऋ० सं० ३, ८, ६, ८)”- शुनं हुवेम मघवानमिन्द्रम्‌ (ऋ० सं० 
३, २, ४, ७)-इति निगमौ ॥ 

(१२) शब्मम्‌। शांशब्दे उपपदे गमेः 'गेहे कः (३, १, 
१४४) इति कः। गमहनेत्युपधालोपः (६, ४, ६८) । पृषोद्रा- 
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+ तृतीयोऽध्यायः ॐ ३२३ 
दित्वात्‌ शमो मलोपः। सुखं गम्यतेऽनेन ढुषकृतादिशमनेन चा । 
यद्वा, शकेः 'युजितिजिरुआं कुश्च (उ० १, १४३)-इति बाहुलकात्‌ 
सक्ग्रत्ययः, ककारस्य गकारश्च। शक्रोति तृप्ति जनयितुम्‌ । 
“चास्तोष्पते शग्मया संसदाते (ऋ० सं० ५, ४, २१, ३)”--इृति 


निरामः ॥ 


(१३) भेषजम्‌ (१४) जलाषम्‌। व्याख्याते उद्कनामसु 
(१४६ १०) भिषज्यतिरत्र सुखनाम । रुद्रं जलाषभेषजम्‌ (ऋ० 
सं० १, ३, २६, ४)? इति निगमः॥ 'जलाषजं सुखादोष- 
'घम्‌'ः-स्कन्द्स्वामिभाष्यम्‌ ॥ 

(१५) स्योनम्‌। “षिंवु तन्तुसन्ताने (दि० प०)'। 'सिवे- 
शेयूट्‌ च (३० ३, ८) इति नप्रत्यये शुणः। स्यूमवद्थः । 
स्योनमिति सुखनाम, 'स्यतेरचस्यन्त्येतत्‌'-इति (निरु ८, ६) 
भाष्ये स्यतेः सेचतेश्च स्योनम!--व्याख्यातं स्कन्द्स्चामिना । 


तत्र चाहुलकान्नप्रत्यये टेयूट । “देवेभ्यो अदितये स्योनम्‌ (० 


सं० ८, ६, ८, ४)” स्योना पृथिषि भवानू (ऋ० सं १, २, ६, 
५)”--इति निगमौ ॥ | 

(१६) सुम्नम्‌। 'राश्नासास्नासम्नयुस्न निम्नेति भोजसूत्रम्‌। शोभ- 
नेन कर्मणा मीयते निमीयते, सुष्ठु मीयते परिछिद्यते भागेनेति 
था। “क चः सुस्ना नव्यांसि (० सं १, ३, १५, ३)”--“सुन्नाय 


. चत्तेयार्मास (ऋ० सं० ६, ४, ५५, १)”--इति निगमौ ॥ 


(१७) शेवम्‌। (१८) शिचम्‌। 'शीङ्‌ स्वप्ने (अदा० आ०)' 
“इणूशीम्यां.चन्‌ (उ० १, १५०)' । 'सर्वेनिघृष्च (३० १, १५१) 
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_ इति शीड़ो ` हस्वत्वं. घनप्रत्ययो गुणाभावश्च निपात्यते ) 
'शेचमसिति. सखनाम (निरु० १०, १७) इत्यादि भाष्ये । शिष्यते 
व्यत्पादितावेती । ततरार्थस्तु--शेषति हिनस्ति छेशं, शेषयति 
चा स्वा्रयम्‌। “जने न शेष आहूर्यः सन्‌ ० सं० १,५; 
१३, २)?“ शिवाभिने स्सयमानामिरागात्‌ ० सं० १, ५ २७, 
२)”--इति. निगमौ ॥ 

(१६) शम्‌। निपातोऽयम्‌ । यद्वा, शाम्यतेचिन्‌। शामयित 
क्लेशानाम्‌। “शां ते सन्तु प्रचेतसे प्र? सं० १, १, १०, 
२)”--इति निगमः ॥ 
` (२०) कम्‌। अयमपि निपातनम्‌ । “श्रियमेकं भानुभिः 
सम्मिमिक्षिरे (ऋ० सं० १, ६, १३, ६) “आ चो मक्षू तनाय 
कम्‌ (ऋ० खं० १, ३, १६, २)? इति निगमो । “श्रद्धे कमिन्द्र 
सरतो वितरत्तरम्‌ (ऋ सं० १, ७, १४, २)?--इत्यत्र 'कमितिः 
सुखनामैदमव्ययम्‌'- इति हरदत्तः ॥ 

इति चिंशातिः सुखनामानि॥ ६॥ 


निर्णिक्‌ (१) । वत्रिः (२) । वर्षः (३) ॥ 
वपुः (2) । अमतिः (५) । अप्सः (६)। प्सुः (७)। 


अप्तः (=) । पिष्टम्‌ (8) । पेशः (१ ०) । कृश- ` 


नम्‌ (११)। प्सरः (१२) ।, अजुनम्‌ (१३)।. 
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तताघ्रम्‌ (१४) । अरुषम्‌ (१५) । शिल्पम्‌ (१६) । 
इति षोड़श रूपनामानि ॥ ७॥ 


(१) नि्णिक्‌ । 'णिजिर्‌ शौचपोषणयोः (जु० उ०)' निशब्द- 
पूर्व: क्विप्‌ । निणिक्त हि तत्‌, पोषयति चा प्रीतिम्‌। “धरुणो 
वस्त निर्णिजम्‌ (त्रदृ० सं० १, २, १८, ३)”--इति निगमः ॥ 

(२) चन्रिः। वृञ्‌ चरणे (स्वा० उ०)'। 'आइगमहदनजनः 
किकिनौ लिट्‌ च (३, २, १७१) द्विवचनम्‌ , कित्वाद्‌ गुणाभावः, 
यणादेशः। तद्धि स्वाश्रयमात्रृणोति, ब्रियते वा। “विद्युद 
सचन्ती प्रति चत्रि मौहत (ऋ० सं० २, ३, १६, ४ )”इति 
निगमः ॥ 

(३) चर्पः। 'बङ्‌ सम्भक्तौ’ ( क्रया० आ० )। वञूशीङ्‌ 
भ्यांरूपस्वाङ्गयोर्युद्‌ च (3० ४, १६६) इत्यस्ुन्‌। भज्यते हि 
तत्‌। वृणोतेर्चा बाहुलकादसुन्‌ युर्‌ च। वत्रिचदर्थः। “मा 


'चर्पो अस्मदप गूह एतत्‌ ( ऋ० सं० ५, ६, २५, ६)” इति 


निगमः ॥ 

(४) चपुः। व्याख्यातसुदकनामसु ( १४३ ए०)। उप्यते 
स्वाश्रयः “वपु्भिराचरतो अन्यान्या (ऋ० सं० २, ५, २, ३)” 
इनि निगमः ॥ 

(५) अमतिः॥ ॒ 

(६) अप्सः। अप्स इति रूपनामाप्लातेः (निरु० ५, १३)” 
—इत्यादिभाष्ये स्कन्द्स्वामिना अप्सशब्दो व्युत्पाद्तिः। तत्‌ . 
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प्रकारेण निर्वेचनं प्रदश्यंते। नञपूर्वात्‌ प्सातेरसुनि वाहुलळका- 
दाकारलोपः आप्नोतेर्वा । 'वृतृचदिहनिकमिकषिभ्य: सः (उ० 
३; ५९)'--इति सप्रत्ययः। “उपाहस्तेच निरिणीते अप्स: ( ऋ० 
सं० २, १, ८, २ )”--“अप्सरसः परि जज्ञे चसिष्ठः ( ऋएण० सं० 
५, ३, २४, २)”--“अप्सरसां गन्धर्वाणाम्‌ (ऋ० सं० ८, ७, २४; 
६)”--इति निगमाः ॥ 

(७) प्खुः। “स्फुर स्फुलने (तु० प०)' । खगयवादयम्च (३० 
१, ३६ )- इति डुनप्रत्ययः, सकारपकारयोः फकारस्य च व्यत्य- 
यश्च निपात्यते। स्फुरति हि तत्‌ । “वहन्ते अहुत प्सचः (ऋ० 
सं० ६, १, ३७, २ )”--“शुष्मा इन्द्र मचाता अहुत प्सवः (ऋ० 
सं० १, ४, १२, ४७)”--इति निगमौ ॥ 

(८) अप्नः । अपत्यनामस्रु व्याख्यातम्‌ (१८६ पू०)। तेन 
हि इत्नमाश्रयं व्याभोति। “अभिसन्ति जम्भया ता अनप्रखः 
(ऋ० सं० २, ६, ३०, ४)”- इति निगमः॥ 

(९) पिएम्‌। "पिश अचयचे (तु० प०)' “पिस गतौ (भू० 
प०)'-इति क्षीरस्वामी । “पिशे किञ्च (3० ३, ६२)--इति क्तः, 
शुणाभाचश्च, तितुत्रत (७, २, ६)--इतीट्प्रतिषेधः । "पिशितम्‌, 
अचयचशो विभक्तमित्यथेः इति स्कन्दस्वामी । “पिश आएले- 
षणाथे?--इति माधवः। आर्कछिष्यत्याधरयम्‌। “पिष्टं रुक्म- 
सिरञ्जिभिः (ऋ० सं० ४, ३, १६, १)”--इति निगमः ॥ 

(१०) कृशनम्‌। (११) पेशः। व्याख्याते हिरण्यनामसु 
(४० १० ) दीप्यते हि तत्‌, दीप्यतेऽनेन घा तद्वान्‌। पेशसः 
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पिष्टवरदर्थ: । कृशनस्य निगमोऽन्वेषणीयः। “पेशोमर्य्याअपेशसे 
(त्रट० सं० १, १, ११, ३ )”--इति निगमः ॥ 

(१२) प्खरः। 'स्फुर स्फुलने (तु० प०)' । असुन्‌। पृषोद्रा- 
दित्वात्‌ (६, ३, १०६) सकारपकास्योव्प्रेत्थयः। स्फुरति हि 
तत्‌ । “महि प्सरो घरुणस्य (ऋ० सं० १, ३, २३, २)”-- घो 
देव प्सरस्तमम्‌ (क्र० सं० १, ५, २३, १)”--इति निगमौ । 

क्रेचिद्त्र मरुच्छव्दं पठन्ति । तद्धिरण्यनामसु व्याख्यातम्‌ 
(४२ पृ०)। निगमोऽन्वेषणीयः ॥ 

(१३) अर्जुनम्‌। व्याख्यातमुषोनामसु (६६ ए०) अर्जुनीत्यत्र _ 
“अहुश्च छष्णमहरर्जनः्व (ऋ० सं० ४, ५ ११, १)”--इति निगमः ॥ 

(१४) ताम्नम्‌। (“तमु कांक्षायाम्‌ (दि० प०)'। अमित- 
स्योर्दीघश्च (उ० २, १४)'-इति रकप्रत्ययः। काङ्क्ष हि तत्‌, 
तस्मात्‌ तात्रम्‌। “आपो दिघादा ताम्नः”-इति निगमः । 
“असो यस्ता्रौ अरुण (य° चा० सं० १६, ६)”--इति च॥ 

(१५) अरूषम्‌ । व्याख्यातमुषोनामसु अरुषीत्यत्र (9१ पृ०)। 
आ रोचते । निगमोऽन्वेषणीयः ॥ 

(१६) शिल्पम्‌। 'शिश्लू विशेषणे (रु० प०)'। 'खष्पशिल्पश- 
च्पवाष्परूपतदपाः (3० ३, २६)'--इति पप्रत्ययः। षकारस्य 
लकारो वाहुलकात्‌ शुणाभाचश्च निपात्यते। घिशेषयति तद्ग 
न्तम्‌। “ऋक्सामयोः शिल्पे स्थः (य° घा० सं० ४, ६)”-इति 
निगमः ॥ 
इति षोड़श रूपनामानि॥ ७॥ 
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अरस्रेमाः (१) । अनेमाः (२) । अनेद्यः 
. (३)। अनवद्यः (४) । अनसिशस्ताः (५) । 
उक्थ्यः (६) । सुनीथः (७) । पाकः (८) । 
वामः (६)। वयुनम्‌ (१०) । इति प्रशस्यस्य ॥८॥ 


(१) अस्नेमाः। 'ल्रिवु गतिशोषणयोः (प०)' दिवादिनेञपूचः, 
'मनिन्‌ सावेधातुभ्यः (उ० ४, १४०)'--इति मनिनि वाहुळकातू 
आडभावः, 'लोपोव्योबेलि (६, १, ६६)'-इति घकारलोपः, गुणः ३ 
न गच्छत्यकीत्तिम्‌, अगम्यो सत्पुरुषाणाम्‌, न गच्छन्त्यस्मादु 
गुणा:। “अस्थेमाणं तरणि चीलु जम्भम्‌ (ऋ० सं० ३, १, ३४, 
३)”--इति निगमः ॥ 

(२) अनेमाः। नभूपूर्वान्नयतेर्मनिन्‌। नेतुमशक्यो दुर्मागम्‌ । 
निगमो5न्वेषणीयः । 

(३) अनेयः। "णिदि कुत्सायाम्‌ (भू० उ०)' नजूपूर्वः, आग- 
मानित्यत्वान्नुम्‌ न क्रियते, हरो ण्यत्‌ (३, १, १२४)' “माध्य- 
न्दिनस्य सघनस्य बृत्रहभनेद्य (अर० सं० ६, ३, १६, १)”-इति निगमः॥ 

(४) अनवद्य: । 

(५) अनभिशस्ताः। “शस्त हिंसायाम्‌ (अदा० प०)' । निग- 
मोऽन्चेषणीयः॥ ` | 

(६) उक्थ्यः । “चच परिभाषणे (अदा० प०)। “पातृतु- 
द्चिचिरिचिसिचिम्यस्थक्‌ (३० २, ६)' सम्प्रसारणञ्च। डक्थ- 
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# तृतीयोऽध्यायः # ड्र 


:शब्द्स्तुतिपरय्यायः । उकथमहेति। “छन्दसि च (५, १, ६७) 


--इति यः। स्तुत्यहं इत्यरथः । “क्रतुभवत्युकथ्यः (ऋ० सं० 
१, १, ३२, ५)” गाय गायत्र मुकथ्यम्‌ (ऋ० राँ० १, ३, १७, 


'3)”--इति निगमौ ॥ 


(७) सुनीथः । नयतेः 'हनिकु षिनीरमिकाशिभ्यः कथन्‌ (उ० 


. २,२) । नीथा स्तुतिः । शोभना नीथा यस्य सः। हिरण्यः 
-हस्तो असुरः सुनीथः (ऋ० सं० १, ३, ७, ५)” “गभीरवेपा 
` अखुरः सुनीथः (ऋ० सं० १, ३, ७, १)” इति निगमौ ॥ 


(८) पाकः। पातेः 'इण्भीकापाशल्यतिमचिभ्यः कन्‌ (उ० 
३, ७१)--इति कन्‌। रक्ष्यते राजादिना गुणवत्वात्‌। “तं पाके- 
न मनसा पश्यमन्तितः (ऋ० सं० ८, ६, १६, ४)”--इति निंगमः। 


“अपाको विष्ण॒येशसे पुरूणि”--इति च॥ 


` (३) घामः। चनषण सम्मक्तौ (भू० प०)' । इषियुधीन्धि- 


'दसतिश्याखुसूभ्यो मक्‌ (३० १, १४२)--इति वाहुळकान्मकग्रत्ययः, 


-नकारस्याकारश्च । सम्भजनीयो हि प्रशस्यः। “न दूढ्य ३ अनु- 

ददासि घामम्‌ (ऋ० सं० २, ५, १२, ५)? इति निगमः ॥ 
(१०) षयुनम्‌। भजतेः 'अजियमिशीङ्भ्यश्च (उ० ३, ५८)-- 

इत्युननप्रत्ययः, बीभाचः। अस्तेमवदुर्थः । “वयुनं वेतेः, कान्तिचा 


(प्रज्ञा चा (निरु० ५, १४)--इति भाष्यम्‌। तत्र बाडुलकादुनन्‌, 


मत्वर्थीयस्य छुक्‌, कान्तिमान्‌ प्रश्ञाचान्‌ घा। “विसानमग्निवे- 
'युनञ्च चाघताम्‌ ( ऋ० सं० २, ८२०४ )”--इति निगमः॥ 
॥ इति दृश प्रशस्यनामानि॥ ८॥ 
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खफा BE 
७७७ 


३१० अ --निघण्डुः # | 

केतः (१) । केतुः (२) । चेतः (३) । 
चित्तम्‌ (४)। कतुः (५)। असुः (६) । धीः (७) । 
दाची: (८) । माया (६) । वयुनम्‌ (१०) । 


अभिख्या (११)। इत्येकादश प्रज्ञानामानि ॥&॥। _ 


(१) केतः। 'चायु पूजानिशामनयोः (भू० उ०)' । “चायः कीः 


(३० १, ७५)--इति तप्रत्ययो धातोः कीरादेशो शुणश्च। पूज्यते।. ` 


“पुरूरचो ऽनुतेकेतमायम्‌ (क्र० सं ८, ५, १, ५)? इति निगमः ॥ 
(२) केतुः । 


(३) चेतः। (४) चित्तम्‌। 'चिती सञज्ञाने (भू प°) + 


'अञ्जिुसिभ्यः (3० ३, ८६) इति बाहुलकात्‌. क्तः । केतवदर्थः 
“्ृताचानं विचेतसम्‌ (ऋ० सं० ३, ५, ६, ३)?“ 
चित्तेन ममृतम्‌” इति निगमौ ॥ 

(५) क्रतुः। व्याख्यातं कर्मनामसु (१८३ पृ०) क्रियतेऽनया 
धर्मादिबिचारः। “अग्निर्होता कचिक्र तुः (ऋ० (सं १, १, १६ 
५)°--इति निगमः ॥ 

(६) असुः। अस्यतेः श्टस्व्वस्निहित्रप्यसिचसि (३० १, 
१०)”--इति उप्रत्ययः। “असुरिति प्रणनाम (निरु० ३, ८)-- 
इतिमाष्ये, अस्यति क्षिपत्यनर्थान्‌, अस्ताः क्षिप्ताः अस्यामर्थाः 
इत्यर्थग्राप्यनर्थपरिदारात्मकसुभयमपि प्राप्नोति ॥ 

(७) धीः। (८) शची। व्याख्याते कर्मनामसु (१८५, १८६+ 


—“सन्त्याचित्तं 
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क. 


कै तृतीयोऽध्यायः ॐ ३३१ 


पृ०)। निधीयते द्रव्येषु, धारयत्यर्थांन्‌ ध्यायन्तेऽनया दैवताः 
गम्यन्ते अचगम्यन्तेऽनयार्थाः, गच्छत्यनया इष्टप्राप्तिमनिए्परिहाः 
रञ्च। “चिदसि मनामि धीरमि (य° चा० सं० ४, १६) 
“दोषावसुथियाचयम्‌ (क्र० सं० १, १, २, १)”--“ग्रणोरक्षे न 
शचीभिः (ऋ० सं० १, २, ३१, ५)”--इति निगमाः ॥ 

(६) माया । “माङ माने (अदा० आ०)'। 'माछाससिभ्यो 
यः (उ० ४, १०६)--इति यप्रत्ययः । मीयन्ते परिच्छिद्यन्तेनया 
पदार्थाः। “मायाभिरिन्द्र मायिनम्‌ (ऋ० सं १, १, २१) 
७)”--“इमामूचुकवितमस्य मायाम्‌ ( ऋ० सं० ४, ४, ३१, १ 8 


--इति निगमौ ॥ 
(१०) चयुनम्‌। व्याख्यातं प्रशस्मनामसु (३२६ ए०)। गतो 


शाचीचद्‌र्थः, छोपणेऽसुघत्‌। “विद्वाँ अग्ने घयुनानि क्षितीनाम्‌, 
(ऋ० सं० १, ५, १७, २)”--इति निगमः॥ 

(११) अभिख्या । “ख्या प्रकथने (अदा० प०)'। आतश्चो- 
पसर्गे (३, ३, १०६ )-इत्यङ्‌। प्रकर्षेण कथ्यन्तेऽनयार्थाः। 
“अभिख्या भासा बहता शुशुक्रनिः ( ऋ० सं० ६, २, ६, ५) 
इति निगमः । भाष्यं द्रव्यम्‌॥ 

इत्येकादश प्रज्ञानामानि॥ ६ ॥ . 
बटू (१) । श्रत्‌ (२)। सत्रा (३)। अद्धा (३) । 
इत्या (५) । ऋतम्‌ (६)। इति षटू सत्यना- 


मानि ॥ १०॥ 
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३३२ # .निरुक्तम--निघण्टु: # 

(१) वट्‌ । (२). श्रत्‌। (३) सत्रा। (४) अद्धा (५) 
इत्था । बडादयो निपाताः। वणूमहा*असि सूय्यं (7० संर ६; 
७, ८, १)”--“अ्रद्धयाग्निः समिध्यते (ऋ० सं० ८, ८, ६, १) — 
“सचादाचन्नपा वृधि (ऋ० सं० १,१, १४, १)”- “सत्यमद्धा 
'नकिरन्यस्त्वाचान्‌ ( ऋ० सं० १, ४, १४, ३ )”--“मष्ष्वि १ त्या 
धिया नरा (० सं० १, १, ४, १)”- इति निगमाः ॥ 

६) ऋतम्‌। व्याख्यातसुद्कनामसु (१३३ पृ०। गच्छः 
त्यनेन सुगतिम्‌। “ऋतम्‌ अतेः, प्राप्यते तदिन्द्रियै- -इति माधवः। 
“ऋतेन मित्रावरुणौ (० सं० १, १, ४, २)?--इति निगमः ॥ 

इति षटू सत्यनामानि ॥ १०॥ 


चिक्यत्‌ (१)। चाकनत्‌ (२)। 
आचक्ष्म (३) । चष्ट (४) । विचष्ट (५) । 
विचर्षणिः (६) । विश्वचर्षणिः (७) । अवचा- 
'कशत्‌ (८) । इत्यष्टो पश्यतिकमाणः ॥ ११ ॥ 


(१) चिक्यत्‌। (२)। चाकनत्‌। (३) आचक्ष्म। (४) 
चष्टे। (५)। विचष्टं । इति चक्षिङो दर्शनार्थानि व्याख्या- 
-तानि। “चिक्यदित्यादीनि चायत्यर्थनिगमानि'--इति स्कन्दस्वा- 
मिना भाष्यसुक्तम्‌। 'कित ज्ञाने (भू० प०)' यङ्लुकि शतरि 


व्यत्ययेन “नुगतोऽनुनासिकान्तस्य (9, ४, ८५)'- इति न भवति! 
-निगमोऽन्वेषणीयः ॥ 


CGO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


># तृतीयोऽध्यायः # ˆ ३३३ 


(३) आचक्षम । आङ्पूर्वस्य चक्षिङो लङि महिङो मसा- 
देशो व्यत्ययेन । “अतश्चक्षाथ अदिति दितिञ्च (ऋ० सं० ४, ३, 
३१, ३)”--इति निगमः॥ ` । 

(४) चष्टे । (५) विचष्टे । केचळाद्‌ विपूर्वाञ्च आत्मनेपद- 
प्रथमपुरुषेकचचने संयोगादि लोपे ष्टुत्वे च रूपम्‌। “तेभिश्चष्टे 
घरुणो मित्रो अर्यमा (० सं० ८, ४, २४, १)”--“इतो जातों 
विश्वमिदं विचष्टे ० सं० १, ७, ६; १)”--इति निगमौ ॥ 

(६) विचर्षणिः। (७) धिश्वचर्षेणिः। चिपूर्वाद्‌ विश्वः 
. पूर्वाच्च कृष विलेखने (भू० प०)'--इत्यस्मात्‌ षेरादेश्च चः (उ० 
२, 8७) इति अतिप्रत्ययः, आदेः ककारस्य चकारश्च। यद्वा, 


चायतेरेव वाहुळकात्‌ अनिप्रत्ययो धातोहस्रः षभावश्व । विविध 
द्रष्टा विचर्षेणिः। विश्वस्य द्रष्टा विश्वचर्षणिः। “सकमन. 


पिपषि विदथे विचर्षणे (क्र० सं० १, २, ३३, १)”- स्तोमेमिचि- 
शवचर्षणे (ऋ० सं० १, १, १७, ३)”--इति निगमौ ॥ 

(८) अचचाकशत्‌। 'काश्ट दीप्तौ (भू आ०)' अवपूवेः ।: 
यङ्लुकि शतरि व्यत्ययेन हस्रत्वम्‌। जनानां धेना अचचाकशद्‌ 
वृषा (० सं० ७, ८, २५ १)”--उमै सोमावचाकशत्‌ (ऋ०- 
सं० ६, ८, २२, ४)”--इति निगमो ॥ | 

इत्यष्टौ पश्यतिकर्माणः ॥ ११॥ | 


'हिकम्‌ (१) । नुकम्‌ (२) । सुकम्‌. (३) । 
आहिकम्‌ (४).। आकीम्‌ (५) । नकिः (६) ॥ 
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नक्का 


३३४ # निरुक्तम- निघण्ट; ॐ 
साकिः (७) । नकीम्‌ (८) । आकृतम्‌ (६)। 
इति नवोत्तराणि पदानि सर्वपद्समाम्चाय ॥१२॥ 


(१) हिकम्‌ । (२) जुकम्‌। (३) सुकम्‌। (४) आहिकम्‌। 
(५) आकीम्‌। (६) नकिः । (७) माकिः। (८) नकीम । 
एते निपाताः। “वसुं पतिहिकम्‌ (ऋ० सं० ६, ३, ४०, ४),, 
- इमा चु कस्भुचना (ऋ० सं० ८, ८, १५, १)”--“खीषधामा- 
'तिष्चतेलवतासुकम्‌”--“पुङ्‌क्त हची/षिमधुना हि कं गतम्‌ (ऋ० 
न्सं० २, ८, १, ७५)”--“आकी» सूर्यस्य रोचनात्‌ (० सं० १,२, . 
२७, ३)”-- न किरिन्द्र त्वडुत्तरो (छ० सं० ३, ६, १६, १)”-- 
“माकिनेशन्माकी रिषत्‌ (ऋ० सं० ४, ८, २०, २ )”--नकीं 
बृघीक इन्द्र ते (7० सं० ६, ५, ३१, ४)”--इति निगमा: ॥ 

(६) आकृतम्‌॥ निष्ठान्तस्य कृशशब्दस्यात्र पाठात्‌ सङ्गतेर- 
यमपि निपातसमादाररूपो निपातितः। छृतशव्दस्य विभक्ति- 
प्रतिरूपकत्वात्‌ निपातत्वमित्याहु: । निगमोऽन्चेषणीयः ॥ 

इति नव सर्वेपद्समाम्नाय ॥ १२ ॥ 


इद्सिव (१) । इदं यथा (२) । अग्निनये (३)। 
चतुरश्चिइदमानात्‌ (४)। आ मणा ब्रतचारिणः 
(५)॥ दृक्षस्य नु ते पुरुहृतवया (६) । जार आ 
भगम्‌ (७) । मेषो मूृतो३भियन्नयः (८) । 
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: # तृतीयोऽध्यायः # ३३५ 
तद्र,पः (६)। तद्वणेः (१०) । तद्वत्‌ (११) । 
तथा (१२) । इत्युपमाः ॥ १३ ॥ 

इद्मिचादीनि भाष्यकारेणेच व्याख्यातानि ( निरु० ३, १३-- 
२८) ॥ १३॥ 


अर्चति (१) । गायति (२)। रेभति (३) । 
स्तोभति (४) । गृद्ध यति (५) । गणाति (६) । 
जरते (७) । हृयते (८) । नदति (६)। प्रच्छति 
(१०) । रिहति (११) । धमति (१२) कृपायति 
(१३) कृपण्यति (१४) । पनस्यति (१५) पना- 
यते (१६) । वल्गूयति (१७) मन्दते (१८) । 
भन्दते (१६) । छन्दति (२०) छद्यते (२१) । 
शशमानः (२२)। रञ्जयति(२३)। रजयति (२४)। 
शंसति (२५) । स्तोति (२६) । योति (२७) । 
रोति (२८) । नौति (२६) । भनति (३०) । 
पणायति (३१) । पणते (३२) । सपति (३३) । 
पक्षाः (३४) । महयति (३५) वाजयति (३६) । 
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पूजयति (३७) । मन्यते (३८) । मदति (३६). 
रसति (४०) । स्वरति (३१) । वेनति. (४२) । 
मन्द्रयते (३३) । जल्पति (३४) । इति चतु- 
श्रत्वारिादर्चतिकर्साणः ॥ १४ ॥ ` न 


(१) अचेति। 'अचे पूजायाम्‌ (भू० प°) । “अर्चान्त्यके- 
मर्किणः (न्र६० सं० १, १, १६, १)”--इति निगमः ॥ 

(२) गायति। "कै गै शब्दे (भूर प°) । “गायन्ति त्वा 
गायत्रिणः। (ऋ० सं० १, १, १६ १)”--इंति निगमः ॥ 

: (३) रेमति। (४) स्तोभति। रथ शब्दे (भू० आए) 
“म स्तम्मे (भू आ०)' । आत्मनेपदिनौ व्यत्ययेन परस्मैपदम्‌ ।. 
“्श्भन्तो चै देवाश्व ऋषयश्च खर्ग लोकमायन्‌ (दे० घ्रा० ६, ५. 
६)"--“सोमः पवित्रमभ्येति रमन्‌ (ऋ० सं० ७, ४) ७, ९ )” 
--“परिष्ठोभत विंशतिः ( त्रद० सं० १, % ३०,४ )”--इतिः 
निगमाः ॥ । हक 

(५) गूछूंपति। नैरक्तधातः । “तंगूद्धया खणेरम्‌ (ऋ० सं> . | 
६, १, २६, १)”-इति निगमः ॥ - 

(६) ग्रणाति।. “ग शब्दे? ऋयादिः खादिश्च । “कण्वतमो' 
नाम ग्रणाति -नुणाम्‌ अह सं० १, ४, के ४)”--इति निगमः ॥ 

(७) जरते । नेरुक्तधातुः “पुरुणीथे जरते संनूताचान, (र्र 
सं० १, ७, ९५, ७)”-इति त्रिगमः॥ .- ˆ य 
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(८) हयते। हन्‌ स्पर्दायाम्‌ (भू० उ०)'। “वाहिष्ठो घां- 
हवानाम्‌ (ऋ० राँ० ६, २, २६, १)”--इति निगमः । हवाः 
स्तोमाः हृयतेरचतिकर्मत्वात'--इति स्कन्दस्वामी ॥ 

(६) नदति। “णद अव्यक्ते शब्दे (भू० प०)' । “नदस्य मा 
रुधतः काम आगन(ऋ० सं० २, ४, २२, ४)”--इति निगमः॥ 

(१०) पृच्छति । ` 'प्रच्छ ज्ञीप्सायाम! तुदादिः । 'भ्रहिज्या 
(६, १; १६)" इत्यादिना सम्प्रसारणम्‌॥ यै 

(११) रिहति। 'रिह कत्थनादौ'-इति क्षीरस्वामी । 
तुदादिः । “शिशु' न चिप्रा मतिभी रिहन्ति (ऋण सां० ८, ७, ७, 
१ )”--इति.निगमः । अत्र भाष्ये तु “समानवत्तित्वप्रद्शनपर 
लिहन्ति पर्य्यायचचनम्‌”--इति। “पिप्रा रिहन्ति घीतिभि 
(ऋ० सां० १, २, ६, ४ )”--इत्यत्र. 'रिहतिघमतीत्यरचतिकर्मसु 
पाठातः--इति स्कन्द्खामी ॥ 

(१२) धमति। गतिकर्मसु व्याख्यातः (.२५८ पृ० ) ॥ 

(१३)' कृपायति। (१४) कृपण्यति। (१५) पनस्पति। . 
- नैरुक्तघातच: । “सर्वंताता ये रुपणन्त रल्ञम्‌ ( ऋ० रां० ८, ३, 
५, ३ )--इत्यत्र कृपणन्त स्तुवन्तिः--इति भट्टमास्करमिश्ः । 
“त्वेषं पनस्युमकिणम्‌ (ह° साँ० १, ३, १७, ५)”--इति निगमः। ` 
पनस्य तिरचेतिकर्मा, स्तुत्यमित्यर्थ::--इति स्कन्द्स्वामी ॥ 

(१६) पनायते । 'पण व्यवहारे स्तुती च- “पन च ( भू० - 

आ०)'। गुपूधूपविच्छिपणिपनिभ्य आयः (३, १,२८)। “अभीशूनां 
महिमानं पनायत ( ऋ० सां० ५, १, २०, १)”--इति निगमः॥ ` 
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(१७) बल्यूयति। “वब्णु पूजाघुय्येयोः' कण्ड्घादिः। “चल्यू- 
यति चन्दते पूर्वभाजम्‌ (ऋ० सां० ३ ,9, २७, २)”--इति निगमः ॥ 

(१८) मन्दते। 'मदि स्तुतिमोदमद्स्रप्रकान्तिगतिषु (भू०)' 
आत्मनेपदी । “प्र चो महे. मन्दमानायान्धसः (3६० साँ० ८, १, 
३, १ )”--इति निगमः ॥ 

(१६) भन्दते। 'भदि कल्याणे सुखे च' आरमनेपदी । 
“पुरुप्रियो भन्दते धामभिः कवि: ( ऋ० साँ० २, ८, २०, ४ )”-- 
इति निगमः ॥ 

(२०) छन्दति। 'छदि खंबरणे’ चुरादिः । बहुलमन्यत्रापि 
सञ्ज्ञाच्छन्द्सोः (उ० २, २१)--इति लुक्‌ । “वृषाच्छन्दुमेचति 
हयेतो वृषा ( ऋ० सं० १, ४, १६, ४ )”- इति निगमः ॥ 

(२१) छद्यते। 'छद अपवारणे’ चुरादिः । 'सञज्ञापूवेको 
चिधिरनित्यः (प° दो० ६३)'--इति दृद्धयभावः । “अदन्तोद्रष्टव्यः 
इति भइ्मास्करमिश्रः ॥ 

(२२) शाशमानः। “शशमानः शंसमानः ( निरु० ६, ८ ) 


इति भाष्ये 'शंसु स्तुतावित्यस्य शंशन्नित्यचगम्यते'--इति . 


स्कन्दखामी । शांसेळेरि पृषोद्रादित्वाद्पसिद्धिः। यद्वा, शश 


प्छुतगती, ( भू? ` प° )'। 'ताच्छील्यचयोचचनशक्तिछु चानश्‌ / ४ न 


(३, २, १२६ )' । “यो वां यशैः शशमानोह दाशति ( ऋ० सं० 


. २, २, २१, २ )”--इति निगमः ॥ 
(२३) रञ्जयति। (२४) जस्यति। "रञ्ज रागे (भू उ०) | 


|. एय ( दि० पर ) हेमो फिल । 


# तृतीयोऽध्यायः # ३३६ 


(२५) शंसति। 'शंखु स्तुतौ (भू प०)!। “मा चिदन्यद्वि 
शांसत ( ऋ० सं० ५, ७, १०, १ )”--इति निगमः ॥ 

(२६) स्तौति। “ए, स्तुतौ? अदादिः। 'उतो बद्धिर्डुकि 
हलि ( ७, ३, ८६ )' । “इदमित्‌ स्तोतारं वृषण सचासुतः”-- 
इति निगमः ॥ 

(२७) योति। ` (२८) रौति। (२३) नौति। “यु मिश्रणे’ 
“रु शाब्दे? 'नु स्तुतौ’ अदाद्यः। “रुवद्धोक्षापप्रथानेभिरेचेः ( ऋ० 
` सं० ३, ८, ८, १ )”--इति निगम: । “युस्न रभि १ प्रणोनुमः 
« ऋ० सं२ १, ५, २६, १ )”--इति निगमः ॥ 

(३०). भनति । नेरुक्तधातुः । 

(३१) पणायति। (३२) पणते। 'पण व्यवहारे स्तुती 
च ( भू आ०)'। 'गुपूधूप ( ३, १, २८ )--इत्यादिना आयः, 
छान्द्सत्वात्‌ आयप्रत्यये चिकल्पिते पणते इति रूपम्‌। 
“देवो नयत्‌ सविता सुपाणिः (ऋ० सं० ३, २, १३, १ )”-- 
इति निगमः । 'पाणि पणायतेः पूजाकर्मणः ( २, २६ )'--इति 
निरुक्तम्‌॥ दे । 
:- (३३) सपति। "षप समवाये ( भू० प० ) । “मत्सरासः 
` -प्रखुपः साकमीरते (ऋ० साँ० ७, २ २२, २) । प्रसुपः 

-सपतेरचेतिकर्मणः'। “चि ये चृतन्त्यृता सपन्तः ( ऋ० सां० १, 
` ५, ११, ४ )”--इति निगमौ ॥ 
| (३४) पएृक्षाः । पृञ्जतिनेरुक्तधातुः ।' पचेः सनि “हलन्ताच्च 
५१, २, १०) इत्यत्र हल्झहणस्य जातिवाचकत्वात्‌ अनिदिताम्‌ __ 
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(६, ४, २४ )'--इति नलोपः गुणाभाचश्च।  सनन्ताले टि 
(३, ४, ७), सिपि (३, १, ३४), आडागमे (३, ४, ६४ ), 
इतश्चलोपः ( ३, ४, ३9) । “वायो तच प्रपृञ्चती ( ऋ० सं० 
२, १, ३, ३)'-उत्यत्र पपृक्षा, महयति,--इत्यचेतिकर्मसु 
पाठात्‌ पृश्चतिः स्तुत्यथो5पि'--इति स्कन्दस्वामी ॥ 

(३५) महयति। 'मह पूजायाम्‌ 'चुराद्रिदन्‍तः । “त्यंसु 
मेषं महया स्वविदम्‌ ( ऋ० सं० १, ४, १२, १ )”- इति निगमः ॥ 

(३६) चाजयति । घजेणिच्‌ । “वाजयामः शतक्रतो ( ऋ० 
सं० १, १, ८, ४ )”- इति निगमः ॥ 

(३७) पूजयति। 'पूज पूजायाम्‌’ चुरादिः ॥ 


(३८) मन्यते। 'मन ज्ञाने’ दिचादिः। “इमा ऽउचां ˆ 


भूमयो मन्यमानाः ( ऋ० सं० ३, ४, ६, १ )”- इति निगमः ॥ 
(३६) मदति। 'मदी इषेग्छषणयोः ( दि० प०)?! ।. 

“श्वुमन्तो यामिर्मदेम (ऋ० सं० १, २, ३०, ३)”--“इन्द्रं गी सिर्मद्ता 

बखो 5अणेवम्‌ (ऋ० सं० १, ४, ६, १)”--इति निगमौ । 

मदति रसतोत्यचेतिकर्मसु पाठातः--इति स्कन्द्खामिभाष्यम्‌ ॥ 
(३०) रखति। 'रस शब्दे ( भूर प°) 


(३१) खरति। 'स्त्र शब्दोपतापयोः ( भू प०)'। “खरे | 


णादि खर्यो ३ नवावे: (ऋ० सं० १, ५, १, ४७)”--ऋषिखर चरतिः 

यासु नाम ते (ऋ० सं० ४, २, २४, ३)”--इति निगमौ । “खरेणा- 

द्रिम्‌”- उत्यत्र खरति वेनतीत्यचेतिकमे सुपाठात? इति, “ऋषि- 
 स्वरम्‌”- इत्यत्र 'स्वरतिरचेतिकर्मा--इति च स्कन्दस्वामी ॥ 
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(४२) वेनति। (४३) मन्द्रयते। नेरुक्तधातू। “अनर्वाणं 
चृषभं मन्द्रजिहम्‌ ( ऋ० सं० २, ५, १२, १ )”--इति निगमः । 
“मन्द्रयतिरचेतिकर्मा स्तुत्यवांचकम!ः--इति स्कन्दस्वामी ॥ 

(४४) जद्पति। 'जद्प व्यक्तायां चाचि ( भू० प० ) ॥ 

इति चतुश्चत्वारिशद्चेतिकर्माणः ॥ १४ ॥ 


विघ्रः (१) । विग्रः (२) । शत्सः (३) । 
धीरः (४) । वेनः (५) । वेधाः (६)। कण्वः (७) । 
ऋभुः (८) । .नवेदाः (६) । कविः (१०) । 
मनीषिः (११) । मन्धाता (१२) । विधाता (१३)। 
विपः (१४)। मनश्चित्‌ (१५) । विपश्चित्‌ (१६)। 
विपन्यवः (१७) आकेनिपः (१८)। उशिजः (१६)। 
कीस्तासः (२०)। अद्वातयः (२१) मतयः (२२)। 
मतुथाः (२३) । वाघतः (२४) । इति चतुवि- 


झातिमेंधाविनामानि ॥ १५॥ 
(१) चिप्रः। 'डु वप वीजसन्ताने (भू० प°) । “चिप क्षेपे-- 
_ इति क्षीरखामी । “रजे नदराग्रचञ्चचिप्र (उ० १, २७)'--इत्यादिना 
रनप्रत्यये इत्वं गुणाभावश्च निपात्यते। उप्यते5स्मिन्नतिशयैन 
मेधा । क्षिपत्यनया पापं चा । यद्वा, चिप्‌- इति सङ्झाम- 
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नामसु व्याख्यातम्‌ (२१० पृ०), खास्यास्तीति रो मत्वर्थीयः, पृषो- 
द्रादित्वात्‌ ,जश्त्वाभावः। घाङ्मयी हि मेधा।, यद्वा, प्रा 
पूरणे (अदा० प०)' विपूर्वः । “आतोऽनुपसग (३, २, ३)-इति 
कः। 'आतो लोप इटि च (६, ४, ६४)'। चिशेषेण पूरयति 
चिद्यार्थिनामपेक्षाः । “गृणन्ति चिप्र ते धियः ( त्र६० सं० १, १, 
२६, २ )”--इति निगमः ॥ 

(२) चिग्नः। विपूर्वात्‌ शृणातेः 'अन्येष्वपि दश्यते (३, २, 
१०१)--इति डः। विविधं णणात्यथान्‌। “परे हि विग्रमस्तृतम्‌ 
(ह° सं० १, १, ७, ४)” इति निगमः ॥ 

(३) णृत्सः। घु अभिकाङ्क्षायाम्‌ (दि प०)' ऋचिरुषिः 
रुदित श्चिशुरादुभ्य 'कित्‌?--इति सप्रत्ययः। अभिकाङक्ष्यते 
सवः। यद्वा, शृणातेः स्तुतिकर्मणो वाहुलकात्‌ सक प्रत्ययो 

` हस्वत्वं तुगागमश्च। स्तुत्यो लोकस्य, स्तोता वा देचानाम्‌। 
गृत्सस्य धीरा स्तचसो विचो मदे (ऋ० सं० ७, ७, ११, ५)”-नमो 
गृत्सेभ्यो शृत्सपतिम्यश्च (य° चा० सं० १६, २५)”--इति 
- निगमौ ॥ 

(४) धीर: | दधातेः सुसूधीग्रधिभ्यः क्रन्‌ (3० २, २३) 
इति क्रन्‌ प्रत्ययः, घुमास्थागापा (६, ४, ६६)--इतीत्वम्‌ ।. धत्ते 


भ्ुतमर्थम , ददाति घा विद्या: शिष्येभ्यः । यद्वा, धीः प्रज्ञा कर्म 


बा, रो मत्वर्थीयः। 'धियमीरयति'-इति क्षीरस्चामी। तत्र 


Ee  धीशब्द्‌ उपपद 'कर्मण्यण्‌ (३, २,१) । “समाधीरः पाकमत्रा- 


_ चिंवेश (ऋ० सं० २, ३, १८, १)”--इति निगमः ॥ 
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(५) वेनः। अजतेः 'घापवस्यज्यतिभ्यो नः (उ० ३, ६) 
इति नप्रत्ययः, चीभावः। गच्छति सत्कारं लोके, अचगच्छ- 
त्यर्थान्‌ , अवगच्छत्यस्मादर्थसंशायान्‌ , गच्छन्त्येनं चिद्यार्थितः, 
क्षिपत्यनर्थान्‌ पापं चा। यद्वा, वेनतेः कान्तिकर्मणो गतिकर्मणो 
घात्तिकर्मणो घा “पुंसि सञज्ञायां घः (३, ३, ११८), । “गिरि न 
वेना अधिरोह तेजसा (ऋ० सं० १, ४, २१, २)'- इति निगमः ॥ 

(६) वेधाः। दधातेविपूर्वात्‌ 'विधाञो वेध च (३०४, 
२१६)'--इत्यसुन वेधादेशश्च। विदधाति काव्यादिः। “मोषथा 
वृक्ष कपनेव वेधसः (ऋ० सं? ४, ३, १५ १)--सोमो न 
वेधा ऋत प्रजातः (त्रद० सं२ १, ५, 8, ५)? “आ पृच्छोविश्य- 
तिविक्षुवेधाः (ऋ० सं० १, ४, २६, २)--इति निगमाः ॥ 

(७) कण्वः। “कण शाब्दे (भूर प०)' ‘कण निमीलने (चु० 
प० )'. वा। 'अशुधुषिलरिकणिखटिचिशिभ्यः कन्‌ (३० १, 


. १४६)'। कणति स्तोत्रलक्षण शाब्दं करोति, कण्यते स्तूयते चा, . 
निमीलयति परान वा खतेजसा। “कण्या अभि प्रगायत (ऋ० . 


सं० १, ३, १२, १)”--“कण्वतमो नाम ग्रणाति नणाम्‌ ( ऋ० 
खर १, ४, ३, )—इति निगमौ ॥ 
(८) ऋशुः। 'ऋशुक्षा इत्यत्र ऱ्याख्यातम्‌ ( ३०8 पृ० १ | 
ऋभुऋषभुमिरसि चः स्याम (त्रइ० सा० ५, ४, १५ २)४इति 
निगमः॥ : 
(8) नवेदाः। “ए षां भूत नवेदा मतानाम्‌ (तइ० साँ० २, ३, 


२६, ३)”--इत्यत्र नवेदेति न वेत्तीत्यस्मिन्नथे चत्तंते। कुत 
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एतत्‌ ? निपातनात्‌, वैयाकरणा 'नश्राणूनपान्नवेदा (६, ३, 
७५ )'--इंति 'निपातयन्ति--इति स्कन्दस्वामी । तत्र द्विनञ्‌- 
` पूर्वाद्‌ विदेः कत्तेय्येसुनि एकस्य नञो लोपोऽन्यस्य प्रक़्तिभाचश्च 
निपात्यत इति भावः। “ब्रिश्विन्नो अद्या भवतं नवेदसा ( ऋ० 
सं० १, ३, ४, १ )”--इति निगमः ॥ 

(१०) कविः। 'कचिः क्रान्तदर्शनो भचति कचतेर्चा 
(निरु० १२, १३)--इति भाष्ये 'क्रामतेः कचतेर्चा गति 
कमेण इति रुपम" इति स्कन्दस्वामी । क्रामतेः कचतेश्च “इन्‌ 
सर्वधातुभ्यः ( उ० ४, ११४ )'--इतीनप्रत्ययः क्रामतेर्मकारस्य 
घत्वं रेफलोपश्च वाहुलकात्‌। क्रान्तमस्यास्तीति मत्वर्थीयस्य 
-छुक्‌। कषिः क्रान्तदर्शनः । 'अतीतानागतविप्रकृए विषयं युगपत्‌ 
_ ज्ञानं यस्य स क्रान्तदर्शन:--इत्युवर: । “कची नो मित्राचरुणा 
(ऋ सं० १, १, ४, ३ )”- इति निगमः ॥ 


(११) मनीषिणः। “मनु अववोधने (दि० आऽ yt 


, कितृभ्यामीषन्‌ ( उ० ४, २६ ) इति वाहुळकादीषन्‌। मनीषा 
प्रज्ञाञस्यास्ति बीह्यादित्वादिनिः। यद्वा, मनस ईषा स्तुतिः 
प्रज्ञा चा मनीषा । प्रपोद्रादित्वा टूपसिद्विः । पूर्वचदीषन्‌ । 
घितपृष्ठे मनोषिणः (ऋ० सं० १, १, २४, ५ )”--डैति 
निगमः॥ 

(१२) मन्धाता। . मन्यतेर्त्युट्‌, द्घातेस्त्च्‌। मानस्य 
ञानस्य विधातयिता, पृषोद्रादिः (६, ३, १०६) । “मन्धातासि 
द्र्चिणोदा ऋता चा ( ऋ० सं० ७, ५, ३०, २ )”--इति निगमः ॥ 
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(१३) विधाता। घिपूर्वात्‌ दधातेस्तृच्‌। वेधःशब्दवदर्थः । 
-निगमोऽन्वेषणीयः ॥ 

(१४) विपः। 'चिप क्षेपे ( चु० प० ) । इगुपधलक्षणः 
कः (३, १, ३५) । पिप्रवदर्थ'। “अस्तृणाद वहेणा विपो 
५ ऋ० सं० ६, ४, ४३, १ )”--इति निगमः ॥ 

(१०) मनश्वित्‌ । मनःशब्दोपपदात्‌ “चिती खञज्ञाने (भू० प०)'। 
इत्यस्मादौणादिकः किप्‌ । मनसा चेतयते । निगमो५न्वेषणीयः ॥ 

(१६) बिपश्चित्‌। चिपो वाचश्चेतयते 'तत्‌ पुरुषे कृति 
चहुलम (६, ३, १४)'--इत्यळुक्‌। 'बिपश्यंश्वेतयते'--इति 
क्षीरस्थामी । प्रपोदरादित्वात्‌ पश्यतेरूपम्‌। “धर्मछते विपश्चिते 
: यनस्यवे (ऋ० सं० ६, ७, १, १ )”--इन्द्रं एच्छा विपश्चितम्‌ 
न्न सं० १, १, ७, ४ )”--इति निगमौ॥ 


(१७) विपन्यवः । विपनेः 'कत्युच्‌ क्षिपेश्च ( उ० ३, ४८) . 


__इत्यत्र प्राकूप्रत्ययनिर्देशस्याधिकविध्यर्थत्वात्‌ कत्यु चप्नत्ययः | 
यद्वा, विविधं पनन स्तुतिः प्गय्वाद्यश्व ( उ० १, ३६ )¬ ईति 
कुप्रत्ययः । “विपन्यवो चिप्रासो वाजसातये ( ऋ० सं० ६, ६, 
१०, ६ )”--इति निगमः ॥ 

(१८) आकेनिपः। आङ्ब्दे, केशाब्दे, निशब्दै चोपपदे 
निपूर्वात्‌ पततेः “अन्येष्वपि इश्यते ( ३, २ १०१ )—इति डः। 


“तत्‌ पुरुषे कृति बहुलम्‌ (६, ३, १४ )' । के आत्मनि .पतन्ति | 


अध्यात्सज्ञाने पतन्त इत्यर्थः। “अप्यसौ यथा केनिपानामिनो वृधे 
(० सं० ७, ८, २६, ४ )”-ईति निगमः ॥ 
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(१६) उशिजः। 'वश कान्तौ ( अदा० प० )' चरोः किञ्च 
( ३० २, ६८ )'--इति इजिप्रत्ययः । ग्रहिज्या ( ६, १, १६ )-- 
इत्यादिना सम्प्रसारणम्‌। कामयते शास्त्राण्यभ्यसितु व्याख्यातुं 
वा। “कक्षीचन्तं य औशिजः ( ऋ० सं० १, १, ३४, १ )”-- 
इति निगमः ॥ 

(२०) कीस्तासः। कीत्तियतेः पंचाद्यचि ( ३, १, १३४ ) 
घञि चा। कीर्तयन्ति प्रशस्तानर्थान्‌। “कीस्तासो अभिद्यवः 
( ऋ० सं० २, १, १३, २ )”- इति निगमः ॥ 

(२१) अद्धातयः। अद्धेति सत्यनाम । अततेरतयः। सत्यं 
प्राप्नोति, गत्यर्था चुद्ध्यर्थाः, सत्यं जानाति वा। “तदद्धतयऽइद्विङ्‌ः 
( ऋ० संर ८, ३, २३, १ )”--इति निगमः ॥ 

(२२) मतयः। मन्यतेः क्तिन्‌। ज्ञायन्तेऽस्मादर्थाः । यद्वा, 
मतिरस्यास्ति मत्वर्थोयस्य छुक्‌। “अद्रोघचाचं मतिभिः शविष्टम्‌ 
(ऋ सं० ४, ६, १३, २ )--त्वामिन्द्र मतिभिः सुतम्‌” 
इति निगमो । 

(२३) मतुथाः। ` गूथप्रोथपृष्टादयः--इति मनेस्थकि न- 
कारस्य तुभाचो निपात्यते। “तुथोऽसि विश्वचेदा: ( य० चार 
सं० ५, ३१ )” । "विभज्यः ब्रह्म वे तुथः ( श० त्रा० ४, ३, ४, 
१५ )--इति श्रुतिः-इत्युचरः। मतं ज्ञानं तुथो मनुष्ये: । तेन: 
` मनतुथाः सन्तः पृषोद्रादित्वेन मतुथाः । निगमोऽन्वेषणीयः ॥ 

(२४) वाघतः। षहेः “संश्चत्तुम्पद्द इत्‌ ( उ० २, ८६ y— 
इति प्रत्ययः, ' उपधाब्द्धि, हकारस्य घकारश्च निपात्यते ॥ 
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निचहति ग्रन्थार्थान्‌। “चिष्ट्‌घी शमी? तरणित्वेन वाघतः ( ऋः 
सं० १, ७, ३०, ४ )”--इति निगमः॥ 

इति चतुविशतिर्मेधाचिन इति मेधाचिनामानि॥ १५ ॥ 
रेभः (१)। जरिता (२) । कारुः (३) । 
नदः (४) । स्तासुः (५) । कीरिः (६)। गोः (७)। 
सूरिः (८) । नादः (६) । छन्दः (१०) । स्तुप्‌ (११) 
रुद्रः (१२) | कृपणयुः (१३) । -इति त्रयोद्श- 


स्तोतुनामानि ॥ १६॥ 

(१) रेभः। रेभतिरर्चेतिकर्मा (३३६ पू०)। अच्‌। 
स्तौति। निगमोऽन्वेषणीयः॥ 

(२) जरिता। जरतेरर्चतिकमंणः ( ३३६ प° )। 'त्वाम 
च्छा जरितारः ( ऋ० सं० १, १, ३, २ )”- इति निगमः ॥ 

(३) कारुः। करोतेः क्वापाजि ( उ० १, १ )'- इत्युण्‌।' 
कर्ता “विदुष्टे तस्यं कारचः ( ऋ० सं० १, १, २१, ६ ) 
इति निगमः ॥ 

(४) नदः। नदति स्तुतिकर्मा (३३७ प०)। अच्‌ 


“नद्स्य मा रुधत काम आगन (ऋ० सं० २, ४, २२, ४)'—इतिः 


' निगमः॥ 
(५) स्तामुः। 'षम एम अचेक्ळव्ये (भू० प०)। 'छन्द्‌- 


_ सीणः (३० १, २) इति वाहुलकादुण्‌। स्तोत्रकर्मणि “तासु” 
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“इति केचित्‌ पठन्ति। “तमु काङ्क्षायाम्‌ ( दि० प० )' पूर्वंचदु 
'चाडुलकाढुण्‌। कांक्षति। स्तोतुम्‌। उभयोरेच निगमोऽन्वे- 
'खणीयः ॥ छ 

(६) कीरिः। 'क गै रे शब्दे (भू० प०)। 'कायः कीः-इति 
'इप्रत्ययः । आकारलोपः। स्तोत्रलक्षणं  शब्दमारचयति | 
“न्‌ सर्वेधातुभ्यः (3० ४, ११४)' “कीरेश्विन्मन्त्र मनसा चनोषि 
"तम्‌ (ऋ० सं० १, २, ३४, ३)”--इति निगमः ॥ 

(७) गो: । व्याख्यातं पृथिवीनामसु ( २७ पृ० )। गीयन्ते 
'सूयन्तेनेन देवता: । “यो अश्वानां गवां गोपतिवेशी (ऋ० सं० 
१, ७, १२, ४)”-इति निगमः। 'गोपतिः स्तोत्रपतिः--इति 
'स्कन्द्खामी ॥ 

(८) सूरिः। 'सू प्रेरणे (तु: प०)'। 'सुङः क्रिः (ड० ४, 
६४)'--इति सुवतेः क्रिभेंवति । प्रक्रषण ईरयति स्तोत्रम्‌ । 
“सदा पश्यन्ति सूरयः (ऋ खंय १, २, ७, ५ )”- इति 
निगमः ॥ 

(६) नादः नद्तेघेम्‌ । भवत्यस्मात्‌ स्तुति: । निगमोन्वे- 
'बणीय: ॥ 2 

(१०) छन्द: । छन्दतिरचेतिकर्मा ( ३३८ पृ० )। असुन्‌ । 
छद्‌ आच्छादने ( चु० प° ) । 'छदेश्व'--इत्यसुन । आच्छा- 
दयति स्तोत्रे: । निगमोऽन्वेषणीयः ॥ 


(११) स्तुप्‌। स्तोभतिस्थ्चेतिकर्मा (३३६ पृः )। क्िप्‌।. 


-निगमोऽन्चेषणीयः ॥ 
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(१२) रुद्रः। रौतेः किप्‌ , रुत्‌ शब्दः, मत्वर्थोयो रः | 
स्तो्लक्षणशव्द्चानित्यर्थः । “क्राणा रुद्रेभिवंसुभिः पुरोहितः 
(ऋ० सं० १, ४, २३, ३)”--इति निगमः ॥ 

(१३) कृपण्युः॥ . 

इति त्रयोदश स्तोतृनामानि ॥ १६ ॥ 
यज्ञः (१) । वेनः (२)। अद्ध वरः (३) । 
मेधः (४) । विदथः (५) । नाय्यः (६) । 
सवनं (७)। होत्रा (८) । इष्टिः (8) । देव- 
ताता (१०) । मखः (११) । विष्णुः (१२) । 
इन्दुः (१३) । प्रजापतिः (१४) । घमः (१५) । 
इति पञ्चदशा यज्ञनामानि॥ १७ ॥ 

(१) यज्ञः। 'प्रख्यातं जयतिकर्मेति नैरुक्ताः (३, १६) 
इत्यादि भाष्यकारेण, स्कन्द्स्वामिना च यज्ञशब्दो बहुधा व्युत्पा- 
दितः। यजेः RC ३, ६०)” 
यजनम्‌ । इज्यन्तेत्र देवता: । अन्येषु एघोद्रा दित्वेन a l 
“यज्ञेयशेन उद ( ऋ० सं० ३, ८, २१, ४ )- इति निगमः ॥/ 

(२) वेनः। व्ययाख्यातं मेघाचिनामजु (३४३ पृ०) गच्छत्य- | 


नेन खर्गम्‌, प्रक्षिप्यते देवतोईशेन घास्मिन्‌ व्यम्‌, तेनात्र 
देचता काम्यन्ते चा । निगमोऽन्वेषणीयः॥ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


३५० 4६ निरुक्तम--निघण्ट: # 

र (३) अध्चरः। ध्वस्तेवंधकर्मणः 'पुंसि सञज्ञायां घः (३, 
:3, ११८)'। नञपूर्वः द्वरा हिंसा, तदभावों यत्र। अतएव 
शिष्टाः स्मरन्ति-ओषध्यः पशाचो बक्षास्तियञ्चः पक्षिण स्तथा । 
-यज्ञाथं निधन प्राप्ताः प्राप्त चन्त्युच्छ्रितां गतिम!--इति । तस्माडुप- 
'पन्न यज्ञे हिंसा स्घर्जित्यामेतद्यज्ञीयचचनादहिसा प्रतीयते । 
अन्यत्र चिस्तरेणोपपादितः। अथवा पष्ट यथे बहुत्नीहिः। अवि- 
-द्यमानोऽध्चरो यस्य सोऽध्चरः, रक्षोभिरहिसितः। “राजन्तम- 
'ध्चराणाम्‌ (ऋ० सं० १, १, २, ३)? इति निगमः ॥ 

(४) मेथः । व्याख्यातं धननामसु (२४२ पृ०)। गञ्छन्त्यत्र 
देवता हविण हीत, दक्षिणार्थं चा सदस्यात्‌ , हिनस्त्यनेन पापं 
चा। कर्ता यज्ञो द्रव्याणामुतसामर्थ्याद्धविषश्च सारभूतात्‌ः-- 
इति माधचः । “मेधंजुषन्त चहयः (ऋ० सं० १, १, ६, ३)? पतं 


मेधेषु प्रथमं देवयन्तीः (ऋ० सं० १, ५, २५, ३)”-इति निगमौ ॥ ` 


(५) चिदथः। 'विद ज्ञाने (अदा० प०)' चिद्‌ विचारणे (र० 
'आ०)' 'विदुल लाभे (तु० उ०) “चिद्‌ सत्तायाम्‌ (दि० आ०)। 
“ुदिविदिभ्यां ङित्‌ (उ० ३, १११)-इति अथप्रत्ययः। ज्ञायते 
हि यज्ञः, लभते हि दक्षिणादिरत्र विचार्यते हि विद्वद्भिः, भाव- 
-यत्यनेन फलम्‌ । “अधा जिव्री चिद्थमाचदाथः (० सं० ८, 
:३, २५, २)”--इति निगमः ॥ 

(६) नायः । 'नृ नये! क्र्यादिः। ऋृहळोण्यत्‌ (३, १, 
१२४) । नयति स्वगं कर्त्तारम्‌, नीयतेऽत्रमनुषछ्ानेन चा। 
निगमो ऽन्वेषणीयः ॥ 
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(३) सघनम्‌। झुञ्‌ अभिषवे (खा० उ०)'। सुयुरूबरभ्यो 
युच्‌ (3० २, ७०)' । अभिपूयतेऽस्मिन्‌ स्तोमः । “उप नः सचना 
गहि (ऋ० सं १, १, ७, २)”--इति निगमः ॥ 

(८) होत्रा। व्याख्यातं चाङनामखु (१०५ पृ०। _ दीयतेऽ- 
"स्मिन्‌ हचिः। “होत्राविदः स्तोमतष्टासो अकः (अर्‌ सं० ७, ६, 
२८, ४)”--इति निगमः ॥ 

(३) इशिः । यजेरिपेर्वा किन्‌। यजतेर्यज्ञवदर्थः, इष्यते हि 
नख: । 'इष्टिशव्दो हवियेज्ञ आद्युदात्तः यज्ञमात्रे नोदात्तः--इति 
-माधवः । “यथातऽउश्मसीएये (क्र० सं० १, २, ३०, २)”--इति 
निगमः ॥ 


(१०) देवताता । 'दिवुक्रीड़ादौ (दि० प०) । दीव्यन्ति ` 


सस्तुचन्यत्र देचताः। देच एव देवता । 'सर्वेदेवात्तातिलू (४, 
४, १४३)' सप्तम्या आकारः (9, १, ३६)। “न्रिदंचतातान्निरु 
.तावृतं धियाः (ऋ० सं० १, ३, ४, ५)?~_“आ देवताता हविषा 
विवासति (७० सां० १, ४, २३, १) इति निगमो ॥ 


(११) मखः। 'मह पूजायाम्‌ (भू० प०)' । 'महेः ख च' खप्र ` 


'त्ययो हलोपश्च । महन्त्यत्र देचताः। यद्वा, 'मख गतो? घः। 

येनवदर्थः। “मखःसहस्वद्चंति (ऋ० साँ० १, १, १२, ३)” “विचक्ति 

-चहिः खपस्य ते मखः (ऋ० रां० ७, ६, १०, १)”--इति निगमौ ॥ 

(१२) चिष्णुः। 'विषूल॒ व्याप्तौ (ज्ञुः उ०)'। 'विषेः कि 

ञ्य ( ड० ३, ३७ )--इति जुप्रस्ययः। विदोषेणापोति स्वर्गम्‌ 
जूरसि धृतमानसाजुष्टौ विष्णवे तस्यास्ते”--इति निगमः ॥ 
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(२३) इन्द्रः । उन्दी छ दने (८० प०)' । 'उन्दे रिच्चादेः 
(ड० १, १२) इत्युप्रत्ययः । क्लिद्यते सूयतेऽस्मिन्‌ सोमः । 
निगमोऽन्वेषणीयः.॥ 


(१४) प्रजापतिः। प्रजाशाब्दः पतिशब्द्श्च - अपत्यनामसु, 


( १६१ १०) ऐश्वय्यं कर्मनामसु (२६६ १०) च व्याख्यातौ ।. 
“ प्रजापतिव ए्यादिहेतुत्वात्‌। निगमोऽन्वेषणीयः ॥ 

(१५) घर्मः। ध क्षरणदीप्त्योः (भू० प०)'। मप्रत्ययः । 
क्षरत्यस्मिन सोमः, दीप्यन्तेऽत्राग्तय इति घा। “घर्मस्वेदेभिः 
द्रेचिणं व्यानट्‌ ( ऋ० सां० ८, २, १६, १ )”- सत्येः कव्यैः 
पितृभिधेर्मणा (ऋ० सं० ७, ६; १८, ४)”- इति निगमौ ॥ 

इति पञ्चदश यज्ञनामानि ॥ १७ ॥ 


भारताः (१) । कुरवः (२) । वाघतः (३)। 
बृक्तबहिषः (४) । यतस्र्‌.चः (५) । मरुतः (६) । 
सबाधः (७) । देवयवः (८) । इत्यष्टाइत्विडः 
नामानि ॥ १८ ॥ 


(१) भारताः। भन्‌ भरणे ( भू० उ० )' | 'भृम्रृहशियजि- 
प्वच्यमितमिनमिह्ृमिभ्योऽतच्‌ ( ३० ३, १०७ )'। 'यज्ञद्वारेण 
नुन्‌, सम्भरतीति' स्कन्द्खामी । चिभत्ते्वातच्‌। 'पुष्यन्ते” 
दक्षिणाभिः । “अमन्थिष्टां भारता ( ऋ० सं० ३, १, २३, २)? 

_ इति निगमः ॥ न 
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` (२) कुरचः। “क्‌ विक्षेपण (तु० प०)' । 'इग्रोरुच्च ( ३० १, 

२४ )--इति कुग्रत्ययः। विक्षिपत्यहानि कर्माणि। यद्वा, 

करोतेर्वाहुळकादुत्वम्‌। कुवन्ति कर्माणि । निगमोऽन्वेषणीयः ॥ 

' (३) चाघतः। ` व्याख्यातं मेधाविनामसु (३४६ पृ० )। 

घहन्ति हचींषि । “उप ब्रह्माणि वाघतः ( ऋ० सं० १, १, ५, २)” 
--इति निगमः॥ | 

(४) वृक्तवर्हिषः । “जी चर्जेने ( रु प०)। अत्र छेद- 
नार्थ: । निष्ठा, 'श्वीदितो निष्ठायाम्‌ (9, २, १४ )-- इतीट 
प्रतिषेधः । वहिःशब्दो व्याख्यातो उद्कनामसु (१४० पू० ) । 
वक्त वर्हियेः। “नासत्यो वृक्तवहिषः ( ऋ० सं० १, १, ७ ३)” 
--इति निगमः॥ 

(५) यतस्त्रच: । 'यसु उपरमे ( भू० प°) निष्ठा, स्र गतौ 
(भू० प० )!। खुंघध: कः--चिक्‌ च (३० २, ५७-५८ )--इति 
चिकग्रत्ययः, इकारककाराचित्सञज्ञकौ । उद्यताः सुवो जुह्वाद्या 
यै; । निगमोडन्वेषणीयः ॥ 

(६) मरुतः। व्याख्यातं हिरण्यनामसु ( ४२ पू० )। 
“ब्रृहदिन्द्राय गायत मरुतः (ऋ० सं० ६, ६, १२, १)”. 
` “आर्चन्नत्र मरुतः सस्मिन्नाजौ ( ऋ० सं १, ४, १४, ५ )-- 

इति निगमो ॥ 

(७) सबाधः । “वाश्च छोड़ने ( भू० आ० )' किप्‌। बाधा 
सह चत्तंते इति सबाधः। राक्षोप्नमन्त्रोच्वारणं रक्षोयाधनात्‌। 
त॑ सबाधो यतस्चः ( ऋ० सं० ३, १, २६, १ ) इति निगमः ॥ 

२३ 
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(८) देवयचः। देचशब्दोपपदात्‌ यातेः '“सुगय्वादयश्च 
(३० १, ३६ )'--इति कुप्रत्ययान्तो निपात्यते। देवान्‌ यान्ति 
मनसा हचिःप्रदानलमये । निगमोऽन्वेषणीयः ॥ 


इत्यष्टाब्वृत्विङ्नामानि ॥ १८॥ 


इमहे (१)। यामि (२)। मन्महे (३) । दद्धि 
(४)। शग्धि (५)। पूद्धि (६)। मिमिढडि (७)। 
मिमीहि (८) । रिरिढ॒ढि (8) । रिरीहि (१०) । 
पीपरत्‌ (११) । यन्तारः (१२)। यन्धि 
` (१३) । इषुष्यति (१४) । मदेमहि (१५) । 
मनामहे (१६) । मायते (१७) । इति सप्तदश 
याचूञाकर्माणः ॥ १६॥ 


(१) इमहे । ई गतो’ दिवादिः। 'बहुळं छन्द्सि ( ३, ४, 
७३) इति शपो लुक्‌। “इतो चा सासि मीमहे ( ऋ० सं० 
१, १, १२, ५ )”—इति निगमः ॥ 

(२) यामि। या प्रापणे' अदादिः। “तत्वा यामि ब्रह्मणा 
घन्द्रमानः ( ऋ० सं० १, २, १५, १ )”- इति निगमः ॥ 

(३) मन्महे । 'मचु अवबोधने' तनादिरात्मनेपदी । लोपश्चा- 
स्यान्यतरस्याम्चोः (६, ४, १०७)'- उति उप्रत्ययस्य लोप: । :“चर्य॑ 
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डि ते अमन्महि (प्रा? संर १, २, ३१, ६)?--श्ति निगमः। इमहे, 
यामि, मन्महे, इति याचञाकर्मछु पाठात-इति स्कन्दस्वामी ॥ 

(७) दद्धि। «दद दाने! भूषादिः। व्यत्ययेन शपः श्लुः। 
“हुझलम्यो हेथिः ( ६, ४, १०१ )' । भाष्यं द्ररव्यम्‌ ॥ 

(७) शग्धि। शङ्क, शक्तौ’ खादिः । पूर्वेषत्‌ श्लुः। 'फला- 
अशकसि (८, ४, ५४) ॥ 

(६) पूद्धि । 'प्‌ पालनपूरणयोः क्रयादिः प्वादिश्व। व्यत्य 
येन शाप्‌, “वहुलं छन्दसि (२, ४, ७३ )--इति छुक्‌। थुभ्य्णु 
पूवृभ्यश्छन्द्सि ( ६, ४, १०२ )--इति धिभाचः। “शग्धि 
पूद्धि प्रयोसि च (ऋण सं० १, ३, २५, ४)”--रायस्पूद्धि 
खधाचोस्ति (ऋ० सं० १, ३, १०, २ )”--इति निगमौ ॥ 
“शाकी भच यजमानस्य चोदिता क्र० सं० १, ४, १० ३ ) 
_इत्यत्न, “शग्धि पूद्धि ( ऋ० सं० १, ३, २५, ४ )”- इत्यत्र च 
शाग्धिपूद्धीति याच्ञाकमेंसु पाठात्‌ शकिपृणाती याच्याकमांणौ-- 
इति स्कन्दखामिभाष्ये उक्तम्‌॥ 

(७) मिमिढढि । "मिह सेचने ( भू० प°.) । बहुल छन्दसि 
(२, ४, 9६) --शपः श्छुः, छान्दसत्वात्‌ ढलोपाभाचश्च ॥ 

, (८) मिमीहि। “माङ्‌ माने जुहोत्यादिः ।. व्यत्ययेन 
हिः । भृञामित्‌ (७, 9, ७५) । ड्ड हल्यघो (६, ४, ११३) 
यत्‌ सीं वरिष्ठ बृहती चिमिन्चन्‌ (ऋ० सं० ३, ८, ८ १)” 
इत्यत्र 'मिमीहि इति याचञाकर्मसु पठ्यते, तस्येदं रूपम्‌, चिविधं 

याचन!--इति हरदत्तभाष्ये इष्ठम्‌॥ - 
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(४) रिरिढढि। “रिह कत्थने’ तौदादिकः। पुर्वेचत्‌ श्लुः, 
ढलोपाभाचश्च ॥ 

(१०) स्रीहि। 'रीङ्‌ गतौ’ । व्यत्ययेन परस्मैपदं, हौ शपः 
श्लुः । “प्रजावती रिन्द्रागोष्ट रिरीहि (ऋण सं० ८, ८, २७, ३)” 
--इति निगमः ॥ 'सङ्गायेत्यर्थमवोचतः भट्टमास्करमिश्रः ॥ 


(११) पीपरत्‌। पृणोतेणिचि, छुङि, उपधाहृस््त्वे, दित्ये, . 


सन्वद्भावादित्वे, दीघो लघोः (७, ४, ६४)' ऋतश्च (७, ४, ६२) 
'बहुले छन्द्स्यसाङ्योगेऽपि (६, ४, ७०)--शत्यड्भावः ॥ 

(१२) यन्तारः। 'यमु उपरमे (भू० प०)'। तृच्‌। जश। “इन्द्र 
इन्दायः क्षयति श्रयन्ता (ऋ० सं० १, ४, ११, ४)”--इति निगमः ॥ 

(१३) यन्धि। 'यसु उपरमे (भू० प°)? । पूर्वंचच्छपोलुक्‌ , 
हेः 'चा छन्द्सि (३, ४, ८८)'--इति हेरपित्वे, 'अङितश्च (६, ४, 
१०३)'--इति धीभावों मकारलोपाभावश्च। “उरू णो यन्धि. 
जीचसे ( ऋ० सं० ६, ५, ३, २ )”--इति निगमः ॥ 


(१३) इषुध्यति। इषु चरणे’ कण्ड्चादिः। “विश्वो रायः 


इषुध्यति ( ऋ० सं० ४, ३, ४, १ )”- इत्यत्र इबुध्यतिर्यांचूञा- 
कर्मणः?इत्युचटः ॥ 
(१५) मदेमहि। 'मदी हर्षग्लपनयोः? खरितेत्‌ , लिङ्‌ ॥ 


(१६) मनामहे। 'न्ना अभ्यासे’ व्यत्ययेनात्मनेपद्म्‌ + पाघ्रा- 


ध्मास्थास्ना (७, ३, ७८)--श्त्यादिसूत्रेण मनादेशः। “स्वग्नयो 
मनामहे ( ऋ० सं० १, २, २१, ३)”--इति निगमः ॥ 
(१७) मायते। नैरुक्तधातुः ॥ 
इति सप्तदश याचञाकर्माणः ॥ १६॥ 
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दाति („) । दाशति (२) । दासति (३) । 

राति (४)। रासति (५)! एणक्षि (६) । एणाति 

_(७)। शिक्षति (८)। तुञ्जति (६)। मंहते (१०) 
इति दरा दानकर्माणः ॥ २० ॥ 


(१) दाति। 'दाप्‌ लवने’ अदादिः, ददातेचा 'बहुलं 
छन्दसि (२, ४, ७३)--इति शपो लुक्‌। “दाति प्रियाणि 
चिद्वछु ( ऋ० सं० ३, ५, ८; ३)” इति निगमः ॥ 

(२) दाशति । ` 'दाश्ट दाने’ खरितेत्‌। “धनं यस्ते 
ददाशामत्त्यः ( त्र० सं० १, ३, ८, ४ )”--इति निगमः ॥ 

(३) दासति। दास दाने’ खर्तित्‌ ॥ 

` (9) राति। "रा दाने’ अदादिः। “तस्य मे राख तस्य ते 
भक्षणाय”--इति निगमः ॥ 

(५) रासति। 'रास शब्दे! व्यत्ययेन परस्मैपदम्‌ । 
सनो रासच्छरुधश्नन्दराग्राः ( ऋ० सं० ४, ८, ६, ३)” इति 
निगमः॥ 

(६) पणक्षि। "पूची सस्पर्क रुघादिः । पृणक्षि सानसि 
क्रतुम्‌ ( ऋ० सं० ८, ७, २८, ४ )?—इति निगमः॥ . 

(७) पृणाति। 'प॒ पालनपूरणयो क्र्यादिः . स्वादिश्च । 

यः पृणाति स ह देवेषु गच्छति ( ऋ० सं० २, १, १०, ५) 
इति निगमः॥ 
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(८) शिक्षति। शचेः 'सनि मीमा (७, ४, ५४) इति इस्‌ । 
“अन्न लोपोऽभ्यासस्य (७, ४, ५८)” संयोगादिलोपः (८, २, २६) 
“यस्तु भ्यंदाशादू यो चा ते शिक्षात्‌ (ऋ० सं० १,५ १२,३)? इति 
निगमः । "शिक्षतिर्दानकर्मा पठितः-_इति स्कन्द्खामिभाष्यम्‌ ॥ 

(३) तुञ्जति। 'तुजि हिंसायाम्‌ पालने च'। “तुञ्जे तुञ्जे 
य उत्तरे ( ऋ० खं० १, १, १४, २ )”- इति निगमः ॥ 

(१०) मंहते। वृहि महि बद्धौ’ आत्मनेपदी। स्तोतृभ्यो 
मंहते मघम्‌ ( ऋ० सं० १, १, २१, ३ )”--इति निगमः ॥ 

इति दश दानकर्माणः ॥ २० ॥ 


परिस्रव (१) । पवस्व (२)। अभ्यषे (३) । 
आशिषः (४) । इति चत्वारोऽध्येषणा- 
कर्साणः ॥ २१ ॥ | 


(१) परिस्रव । “स्न गतौ ( भू० प°) परिपूर्वः {लोण्म- 
ध्यमेकघचनम्‌। “इन्द्रायेन्दो परिस्रच (ऋ० सं० ६, ६, १४, 
३ )”--इति निगमः ॥ ; 

(२) पवसव । 'पूञ्‌ पचने ( भू० उ०) । “पवस्य सोम 
मन्द्यन्‌ ( ऋ० सं० ७, २, १६, १ )”--इति निगमः ॥ 

(३) अभ्यषे। 'ऋष गतौ तुदादिः। 'छन्द्स्युभयथा 
( ३, ४, ११७ ) इति शस्याद्धेथातुकत्वे किर चाभावाद्‌ शुणः । 
“अभ्यषे खायुधा”--इति निगमः॥ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


~. शु “> 


# तृतीयोऽध्यायः ॐ ३५६ 
(३) आशिषः। अश्नोतेळेद्‌। 'सिवचहुळं लेटि (३, १, ३४) 


इटू, लिटो७डाटौ (३, ४, ३४)' ॥ 
इति चत्वारोऽध्येषणाकर्माणः ॥ २॥ 


स्वपिति (१) । सस्ति (२) । इति दो स्वपि- 
तिकर्माणो ॥ २२ ॥ 

(१) खपिति। 'नि ष्वप शायने’ अदादिः! तिपि 'रूदा- 
दिभ्यः सार्वधातुके (9; २, ७६)'- इतीट्‌। “यो दीक्षितः 
स्वपिति”--इति निंगमः ॥ 

(२) सस्ति। “बस स्वपे? अदादिः। “सस्तु मात सस्तु 
पिता ( ऋ० सं० ५, ४, २२, ५ )”--इति निगमः॥ 
| इति द्व स्वपितिकमांणी ॥ २२॥ 

कूपः (१) । कातुः (२) । कत्तः (३) । वत्रः 
(४) । काटः (५) । खातः (६) । अवतः (७) । 
क्रिविः (८) । सूदः (६) । उत्सः (१०) । ऋश्य- 
दात्‌ (११) । कारोतरात्‌ (१२) । कुशयः (१३) । 
केवटः (१४) । इति चतुदश कूपनामानि ॥२३॥ 

(१) कूपः । कुशब्दोपपदात्‌ पिबतेः 'अन्येष्चपि इश्यते 
३, २, १०१) इति डः, “अन्येषामपि इश्यते (५, ३, १३७) 
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इति दीघेः। कुत्सितं -पानमत्र, रूच्क्रसाध्यत्वाच्छौचा- 
सम्भवाद्वा। यद्वा, कुप कोधे? दिचादिः। इशुपधळक्षणः कः, 
पृषोदरादित्वात्‌ दीघेः। कुप्यन्त्यस्मै मनुष्याः दुरादानजर- 
त्वात्‌। यद्वा, कचतेर्गतिकर्मणः, 'कुयुभ्याञ्च ( उ० ३, २५ )-- 
इति पप्रत्ययः, कित्त्वाद्दी्घश्च। गम्यते जळार्थिभिः। “तरितः 
कूपेऽवहितः ( ऋ० सं० १, ७, २३, २ )”--इति निगमः ॥ 

(२) कातुः। कै गे शब्दे ( भूर प०)। सितनिगमिम- 
सिसच्यविधाञकु शिभ्यस्तुन्‌ ( ३० १, ६७ )'- इति वाहुलका- 
तुन्‌। शब्द्यते वहुरत्वादिना। यद्वा, कशाव्दे उपपदे अततेः 
'छन्द्खीणः ( ३० १, २) इति वाहुळकाठुण्‌। कमुदकम- 
स्मिन्‌ अत्यते अधिगम्यते । निगमो ऽन्येषणीयः ॥ 

(३) कत्ते:। करोतेर्चा हिंसार्थात्‌। 'हसिस्ृग्रिण्वामिः 
दमिलूपूधूचिभ्यस्तन्‌ (३० ३, ८३)'- इति वाहुळकात्तन्‌। 
क्रियते उतपाद्यते पुरुषः, हिंस्यन्त्यत्र चौराः पथिकादीनर्थचतः, 
कस्य ऋतः प्रासिरत्रेति चा । “कत्तेमन्वस्य वित्तमादाय इन्च न्ति” 
इति निगमः ॥ 

(४) बयः। 'वृञ्‌ सम्भक्तौ ( खा० उ० )' । 'घञ्थ कचिधा- 
नम्‌ (३, ३, ५८ चा० २)'--इति कः। 'छञादीनां के द्वे भवतः 
(३, ३, ५८ घा० ३)। सस्मञ्यते जलाथिभिः। “घवा अनन्तां 
अचसा पदीष्ट ( ऋ० सं० ५, ७, ८, २ )”--इति निगमः ॥ 
` (५) काटः। “कटे वर्षाघरणयोः ( भू० प० )' घञ्‌ । आबि- 
यते जलाथिमिः। यहा, 'अट पर गतौ .( भू० प०) घञ्‌। 
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“काटे निवाव्वह ऋषिरह दूतये (ऋण० सं० १, ७, २४, ६) 
इति निगमः॥ - 

(६) खातः। 'खचु अघदारणे (भू० उ० १] निष्ठा) 
-निगमोऽन्वेषणीयः ॥ 

(७) अवतः। अपपूर्वादततेः पचाद्यचि (३, १, १३४) 
शाकम्ध्चादित्वात्‌ पररूपम्‌ (६, १, ६४ बा०) । अचातति 
खन्यमानोऽधोगच्छति “द्रोणाहाचमबतमशमचक्रम्‌ ( त्र स० ८, 
-७, १६, १ )?—“आब्ृतासोऽवताखो न कत्तृभिः (ऋण सं०, १५ 
3, २०, ३)”--इति निगमौ ॥ 

(८) क्रिविः। करोतेः कृणोतेर्चा 'विघृष्चिछविस्थविकि- 
कीदिचि ( उ० ४, ५६ )'--इतीनप्रत्ययो रिदादेशश्च निपात्यते । 
कर्तचदर्थः । “आच इन्द्रं क्रिवि यथा ( ऋ० सं० १, २, २८ १)? 
इति निगमः॥ | न 

(६) सूदः । 'सूद क्षरणे हिंसायाञ्च ( भू० आ० )'। क्षरः 
प्यस्मात्‌ जळ, हिंसायां कत्तेवदर्थः । "शोभनोदकः सुस्थिरोद्‌- 
' को था सूदः--इति हरदत्तमिश्रः । 'उदकस्योदः सञूज्ञायाम्‌ 
(६, ३, ५७ )!। निगमो$न्वेषणीय: ॥ 

(१०) डत्सः। डतपू्चांत्‌ सत्तः सदेः स्यन्दैर्चा डप्रत्ययः । 


स्मन्देयलोपो बाहुळकात्‌। {इन्दे 'उन्देनेलोपश्च-~-इति _ 


सप्रत्ययः। उदुगच्छत्यस्मात्‌ जलम्‌, स्यन्दते आर्द्री क्रियते चा 
जछेन। “उत्सं न कञ्चिज्ञनपानमक्षितम्‌ ( ऋ० सं० ७, ५, 
२२, ५ )--इति निगमः ॥ 
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(११) ऋश्यदात्‌। 'ऋषी गतौ ( तु० प० )!। अन्न याद- 
यश्च (३० ४, १०८ )--इति यत्प्रत्ययो मूद्धेन्यस्य शादेशो 
गुणाभावश्च निपात्यते। ऋष्या सृगाः | ऋष्यान, द्यति। 
'आतोऽनुपसग कः (३, २, ३) । पञ्चम्येकचचनम्‌। कूपो हि 
दुग्र हजलत्वात्‌ ऋश्यान्‌ खण्डयति, खण्डितत्वञ्च जळादानेच्छा 
न करोति। “युवं चन्द्नसृश्यदादुदू पथुयु चं ( ऋ० सं० ७, ८, 
१६, ३)”- इति निगमः ॥ 

(१२) कारोतरात्‌। करणं कारः। करोतेघेञ्‌। कारेण 
खननक्रियया उत्तरः अधिकः प्रदेशान्तराहुतकृछो चा। यद्वा, 
उत्‌खातमुद्कं यस्य सः कारोतरः कृतोदको घा। पृषोद- 
रादित्वात्‌ कारोतरः। पञ्चम्येकचचनम्‌। निगमो ऽन्येषणीयः ॥ 

(१३) कुशयः। कौ शेते। 'अधिकरणे शेतेः (३, ५, १५) 
-इत्यचूप्रत्ययः। निगमोऽन्वेषणीयः ॥ 

(१४) केवट: । 'केब्र सेचने (भू० आ०)' । “शका दिभ्योऽरन्‌, 
(३० ४, ७६)'- इत्यटनप्रत्ययः । सेव्यते जळार्थिभिः। “माकी सं 
शारि केघटे ( ऋ० सं० ४, ८, २०, २ )”- इति निगमः ॥ 

इति चतुदेश कूपनामानि ॥ २३ ॥ 


.. तृपुः (१) । तक्का (२) । रिस्वा (३) । रिपुः (४) 
रिका (५) । रिहायाः (६) । तायुः (७) । 
तस्करः (८) । वनगुः (६) । हुरश्चित्‌ (१०) । 
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सुबीबान्‌ (११) मलिम्छुचः (१२) । 
अघशंसः (१३) । बकः (१४)। इति चतुर्दशेव 
स्तेननामानि ॥ २४ ॥ 

(१) तृपुः। 'तूप प्रीणने ( दि> प°) । 'ईषेः किञ्च ( उ० 
१, १३ )--इति वाहुळकादुप्रत्ययः किच्च । परद्रव्यापद्ारात्‌ 


तृप्यति । निगमोऽन्वेषणीयः ॥ 
(२) तक्का। तकतिर्गतिकर्मा, तक सहने ( भू० प°) । 


'अन्येभ्यो5पि द्वश्यन्ते (३, २, ७५)--इति चनिपू। गच्छति . 


मोषणार्थम्‌, मोषणेन वा सहते अभिभवति। “तक्का न 
भूणिर्चना सिषक्ति ( ऋ० सं० १, ५, १०, १ )”--इति निगमः ॥ 

(३) रिम्चाः । 'रभ राभस्ये ( भू आ० ) । पूर्वंचद्धनिप्‌ । 
पृषोदरादित्वात्‌ इकारो गुणाभावथ्य । रभते मोषणविद्यां वेगेन 
करोति। निगमोऽन्वेपणीयः ॥ 

(४) रिपुः। “रिफ कत्थनयुद्धनिन्दार्हिसादानेषु ( तु० प°) 
कृषेः किच्च ( उ० १, १३ )इति वाहुलकादुप्रत्ययः । 
“र्पति” केचित्‌ पठन्ति! तत्र बाहुलकादेव फकारस्य 
पक्कारः। रिफति, मोषणार्थ युद्धते दिनस्ति चा निन्यते च 
सत पुरुषेः । “मानस रिपुरीहात ( ऋ सं०. १, ३, ११, १ )” 


--इति निगमः ॥ 
(५) रिका । “रिचिर्‌ वियोजने ( रु० उ० )। "अन्येभ्योऽपि 


दृश्यन्ते (३, २ ७५ )—इति कनिप्‌ । चकारस्य ककारो 
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व्यत्ययेन। वियोजयत्यर्थैरर्थतः, वियुज्यते चा प्राणेः । निगमो- 
ऽन्वेषणीयः ॥ 

(६) रिहाया: | "रिह कत्थनादौ'--इति क्षीरस्ामी । 
'परल्ेकूसूधाविहायस्‌'--इत्यादिनासुनि आयुडारामो शुणा- 
भावश्च निपात्यते। रिपुवदर्थः। निगमोऽन्येषणीयः ॥ 

(७) तायुः। तायृ सन्तानपालनयोः ( भू२ आ०)। 
“छन्द्सीणः ( ३० १, २ )१--इति वाहुळकादु शुणः। पाठ्यते 
यस्मात्‌ सचेम्‌। यद्वा, तसेर्पक्षयार्थात्‌ पूर्वेचदुणि वाहुळकात्‌ 
सकारस्य यकारः। 'उपक्षीणोऽसाचिह लोके आयुषा, यदा 
तदा राज्ञामारिष्यमाणत्वात, परलोकेऽपि भ्रमणधर्मकत्वात? 
नाइति स्कन्दस्वामी । “अपत्ये तायचो यथा ( ऋ० संर १, ४, 
७, २ )”--उत स्मैनं बस्जमथिनं तायुम्‌ ( ऋऽ सं० ३, ७, ११, 
५ )”--इति निगमौ ॥ 

(८) तस्करः। तत्करोतीति बिगृह्वा दिचाबिभानिशाप्रभा 
९३, २, २१ )--इत्यादिना उप्रत्ययः । 'करोति यत्‌ पापकम्‌! 
इति नेरुक्ताः। तच्छब्देन प्रकरणसामान्यादर्थप्राधान्याञ्च 
पापकर्म निदेशमभिप्रेतमित्याह--'यत्‌ पापकमि तिनैदक्ताः 
इति। चेयाकरणास्तु राब्द्परत्वात्‌ सामान्येऽप्याहुः 'तढ्बृहत्योः 
करपत्योश्रौरदेच॒तयो: खुद तलोपश्च (६, १, १५७ ग० सू )' 
“इति। तनोतेर्वा स्यात्‌ सन्तानकर्मति सम्मतम्‌। तञ्च 
सन्ततकर्मत्व द्शेयति--दिचा पथि मोषणेन, रात्रौ 
अच्छेद्नेन--इतिः स्कन्द्खामी। तनोतेः क्विपि नलोपे 
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तुकि चत्वेम्‌। यद्वा, त्यजियजितनिभ्यो डित्‌ (३० १, १३१ )” 
-इति अदिप्रत्यये तत्‌। कर्मशब्दस्य मकारछोपः। पृषो- 
द्राद्त्वात्‌ रूपम्‌। “तनूत्यजे व तस्करा घनर्ग (ऋ० सं० 
७, ५, ३२, ६)”--तस्काराणां पतये नमः ( य० घा० सं० १६, 
२१ )”--इति निगमौ ॥ - 

(६) चना: । चनशब्दोपपदात्‌ गमेः 'म्गय्वादयश्व (उ० १, ` 
३६ )--इति डुप्रत्ययो रुडागमश्च निपात्यते। तस्करो हि 
मोषणाथ सदा चनं गच्छति । निगमो5न्वेषणीय: ॥ : 

(१०) हुरश्चित्‌। 'हच्छा कोरिल्ये (भू० प० )'। किप्‌। 

“राल्लोपः (६, ४, २१)--इति चकारलोपः। ` 'चिती सञ्ज्ञचाने' 
( भू० प० )' । क्विपू। हुरः कौरिल्यानि चेतयते। यद्वा, हरतेः 
अन्येभ्यो5पि द्वश्यन्ते (३, २, ७५)-इति बिचि गुणः, पृषो- 
_ दरादित्वात्‌ अकारस्योकारः। हुरः अर्थानामाहर्तन्‌, चेतयते 

“चिनोतेवां क्िपूं। हुरः इतानर्थान्‌ सश्चिनोति। अपिशब्दाद 
त्र कमणि विच्‌। 'तत्‌पुरुषे कृति बहुलम (६, ३, १४)? 
-इत्यलुक्‌ । “अपप्रोथन्तः सनुतहुरश्चितः ( क्र० सं ७, ४,, 
२४, ५ )”--इति निगमः ॥ 

(११) मुषीचान्‌। 'मुष स्तेये ( क्रया० प°)? । अच्‌। 'कदि- 
कारादक्तिनः ( ४, १, ४५ घा० )'-- इति ङीष्‌। मुषी मोषणम- 
स्यास्ति । 'छन्द्सीचनिपौ (५, २, १२२ घा० २)-इति घनिप्‌। 
“मुषीचाणं हुरश्चितम्‌ (ऋ० सं० १, ३, २४, ३)”--इति निगमः। अत्र 
'परोक्षहर्ता चौरो मुषीचान,, प्रत्यक्षहत्ता हुरश्वित्‌--इति माधघः॥ 
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(१२) मलिम्लुचः । मलमस्यास्ति । “ज्योतस्मातमिस्रा- 
म्टङ्किणोजेखिन्न जेखलगोमिन्मलिनमलीमसाः . (५, २ ११४)' 
इति मलिनो निपात्यते। म्लुच स्तेयकरणे ( भू० प°) । 
“इशुपधज्ञाप्रीकिरः कः (३, १, १३५) । मलिमश्चासौ म्लुचश्च 
मलिम्लचः। पृषोद्रादित्वेन नळोपः। 'निगमोऽन्वेषणीयः । 

(१३) अघशंखः। आङ्पूर्वात्‌ हन्तेः “अन्येष्वपि इश्यते 
(३, २, १०१)--इति डः। पूषोदरादित्वात्‌ आङो हस्वत्वं 
हकारस्य घत्वञ्च। शांसेः पचाद्यच्‌। आइन्ता, वघस्वभावः, 
'आइांसमानश्च। “अघशंसस्य कस्यचित्‌ ( क्र० सं० १, ३, २४ 
:४ )”--इति निगमः ॥ 

(१४) बृकः। व्याख्यातम्॒त्विडनामसु (३५३ पृ०)। वारको 
-मागँस्य । “यो नः पूषन्नचो वृकः ( ऋ० सं० १, ३, २७, २)” 
इति निगमः ॥ 

इति चतुदश स्तेननामानि ॥ २४ ॥ 


निण्यम्‌ (१) । सस्वः (२) । सनुतः (३) । 
हिरक (४) । प्रतीच्यम्‌ (५) । अपीच्यम्‌ (६) । 
इति षट्निर्णीतान्तहितनामधेयानि ॥ २५ ॥ 


(१) निण्यम्‌। निर्‌शब्दपूर्वात्‌ नयतेः अघ्न.यादयश्च ( उ० 
४, १०८ )--इति यतप्रत्ययष्टिलोपो रेफलोपश्च निपात्यते । 
-नि्णीतं चहिनीतम्‌ , निगंतमन्तदितं घा। “बृत्रस्य निण्यं चिः 
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-चरन्त्यापः ( ऋ० सं १, २, ३७, ५)”--“निण्यः सन्न द्धो मनसा 
चरामि ( ऋ० सं० २, ३, २१, २ )”- इति निगमौ ॥ 

(२) सस्घः। सम्पूर्वात्‌ स्वरतेगेतिकर्मणो घिचि रपरणुणः । 
-समोऽन्तलोपः। सम्यगन्तगंतं विनिर्गतं घा। “ससवहं यन्म- 
"रुतो गोतमो घः ( ऋ० सं० १, ६, १४, ५)”--“यत्‌ सस्वत्ता 
'जिहीब्विरे यदाचिः ( ऋ० सं० ५, ४, २८, ५ )”- इति निगमौ ॥ 

(३) सचुतः। (४) दिरुक्‌। स्वरादिः। “सनुतद्धेहि तं 
-ततः ( ऋ० सं० ६, ६, ३६, ३)? “य इ ददश हिरुगिन्न, 
“तस्मात्‌ ( ऋ० सं० २, ३, २०, २ )”--इति निगमौ ॥ 

(५) प्रतीच्यम्‌। (६) अपीच्यम्‌ । अपीच्यमपगतमपचितम्‌ 
“( निरु० ४, २५ )-इत्यादिभाष्ये प्रत्यपचितं स्थितम्‌? इति 
-स्कन्द्र्वामी । प्रतिपूर्वात्‌ अपमात्रपूर्वांच चिनोतेः अप्न यादि- 
-त्चात्‌ यप्रत्ययष्टिलोपादि च निपात्यते। प्रतीच्यस्य निगमोऽ- 
-न्वेषणीयः॥ “नाम त्वष्टुरपीच्यम्‌ ( ऋ० सं० १, ६, ७, ५ )” 
(य उस्नाणामपीच्या३ (ऋ० सं० ६, ३, २६, ५)? 
-इति निगमौ ॥ 'य उख्नाणामपीच्या'- इत्यत्र 'अपिपूर्वादञ्चतेः 
ऋत्विगित्यादिना (३, २, ५६)' क्षिनप्रत्ययः, ततो “भवे छन्दसि 
च (४, ४, ११०)'- इति यत्‌, "अचः (६, ४, १३८)--इत्यकार- 
लोपः? “चौ (६, ३, १३८)'--इति पूर्वेपद्स्य दीर्घः । 'अपीच्योऽ 
ग्रकाश:--इति भट्भास्करमिश्रः ॥ 


इति षट्‌ निर्णौतान्तहितनामानि ॥ २५॥ 
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३६८ ३ निघण्टुः अ 
` आके (१) । पराके (२) । पराचेः (३) ॥ 
आरे (३)। पर्वतः (५) । इति पञ्च दूरना- 


मानि ॥ २६॥ 


(१) आके। (२) पराके। आङ्पूर्वात्‌ परापूर्वाच्च एते" 


“पिनाकादयश्च ( उ० ४, १५) इति आकप्रत्ययो घातुलोपश्थ 
निपात्यते। यद्वा, आङ्पूर्वात्‌ परापूर्वांच किरतेः “अन्येष्वपि. 


(३, २, १०१)'--इति डः। आकीण पराकीण च तदु विक्षिप्त- , 
मिच भवति आके निगमो$5न्वेषणीय: ॥ “क्षयन्तमस्य रजसः-. 


पराके ( ऋ० सं० ५, ६, २५, ५ )”--इति निगमः ॥ 


६.३ चेरि 


` (३) पराचैः। 'नीचेरिति घदन्नयं पराकैः- इति भट्ट-- 


भास्करमिश्र:। निगमो5न्वेषणीय: ॥ 


(४) आरे । अव्ययम्‌। “न {दे त्वदारे निर्मिषश्च नेशेःः 


( ऋ० सं० २, ७, १०, १ )”--इति निगमः ॥ 
(५) पराचतः। इईपयतेवंहतेगेतिकमंणो वा संसाधनेऽथं 


घत्तेमानात्‌ प्रोपसर्गात्‌ परोपसर्गाद्ठा 'उपसर्गाच्छन्देसि धात्वथेः 
(५, १, ११८)¬इति वतिः। पृषोदरादित्वात्‌ प्रशब्दस्यः 
पराभावः । प्रकर्षेण ईरति विक्षिप्त' परागतमिच चा तद्‌ भवति ।. 


“प्रावतं परमां गन्तचा उ ( (ऋ० सं ८, ५, ३, ४ )”-- 
“ससारखीं पराचतः ( ऋ० सं० ३,६, २१, १ )”--इति निगमौ ॥; 
इति पञ्च दूरनामानि ॥ २६॥ 
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De 


: # तृतीयोऽध्यायः .क¥ः ३६६ 

प्रलम्‌ (१) । प्रदिवः (२) । प्रवयाः (३)। 
सनेमि (४) । पूयम्‌ (५) । अंहांय (६)। इति 
बट पुराणनामानि ॥ २७ ॥ ` ह 
(१) प्रल्मम्‌।' “नश्च पुराणे प्रात्‌ (५, ७ २५ घा० २)-- 


इति नप्रत्ययः । “तम्‌ प्रल॒था पूवेथा विश्वथेमथा ( ऋ० खं० 
४, २, २३, १ )”--इति निगमः ॥ ह 


(२) प्रदिचः। “यदीमचु प्रदिषः ( ऋ० सं० २, २, ८ ३) 
- इत्यत्र पुंलिङ्गद्विवचनान्तेन, “क्षत्रं राजाना प्रदिचः ( त्र६० सं० 
३, २, २३, ५ )”- इत्यत्र, षष्ठ्येकवचनान्तेन, “इन्द्राय सोमाः 
प्रदिः ( ऋ० सं० ३, २, १६, २ ) इत्यत्र प्रथमाबहुचचनान्तेन 
च प्रदिच इत्येव सामानाधिकरण्यद्शेनात्‌ 'सकारान्तमेतद्व्यय- 
मित्याहुः । इन्द्रार्थत्वेनानादिकालप्रवृत्ता इत्यभाषयत्‌ । तेन 
ब्रगतानि दिनान्यस्य पूषोदरादित्वान्नकारस्य घकारः इत्यादि 
व्युत्पत्तिः । निगमेषु बचनव्यत्ययश्वाश्रयणीयः ॥ 

(३) प्रचयाः। प्रगतं घयो यस्य। घयः कालमात्रमत्र। 
निगमोऽन्वेषणीयः ॥ | 

(४) सनेमि। अव्ययम्‌। “सनेम्यस्मद्युयचन्नमीचा: (ऋ० संर ष्‌, ' 
४, ५ ७)”“-“सनेमि सख्यं स्वपस्यमानः (ऋ० सं० १,५५ २,४) = . 
“सनेम्यभ्वं मर्तो जुनन्ति (ऋ० सं० २, ४, ८, ३)”- इति की ॥ 
प ० पयाणय ७ 
१३४0 'वयःपेत्व्ति पूरयतीति, ' 'काळे सवं. 
२९४- 
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३७० बै निरुक्तम्‌- निघण्टुः # 


“मवे छन्दसि (४, ४, ११०)'--इति यत्‌। यद्वा, 'पूर्वेः कृत- 
मिनयो च (४, ४, १३३)-इति यः। “पूर्व्येहोतरस्य नः 
«१० सं० १, २, २०, ५)”--“यः स्तोमेभिर्वात्रृधे पूर्व्येभिः 
(० सं० ३, २, ११, ३)”--इति निगमौ ॥ 
(६) अन्हाय। अव्ययम्‌। निगमोऽन्वेषणीयः॥ ` 
इति षर्‌ पुराणनामानि ॥ २७ ॥ 


नवम्‌ (१) । नूलम्‌ (२) । नूतनम्‌ (३) । 
नव्यम्‌(३)। इदा (५)। इदानीम्‌ (६)। इति षडेव 
नवनामानि ॥ २८ ॥ | 

(१) नचम्‌। यद्वा, "णु स्तुतौ (अदा० प०)'। “ऋदोरप्‌ 
(३, ३, ५७)' । नूयते स्तूयते, अचिरङ्रतत्वेन रमणीयत्वा- 
दिति। “नवेन पूर्व दयमानास्य”-इति निगमः ॥ 

(२) नूलम्‌। नोतेरेव। “रात्रासात्मा (उ० ३, १३) 
इत्यादिना नप्रत्ययो दीधेश्च निपात्यते। “नूल्राऽइ दिन्द्र 
.ते वयमूती (ऋ० सं० ६, २, २, २)”--इति निगमः ॥ 

(३) नूतनम्‌ । नवस्य नू- आदेशः 'व्तनतनथखाश्च प्रत्यया 
घक्तव्याः (५, ४, २५ चा० १)-इति तनप्प्रत्ययः। “ईड्यो 
नूतनैरुत (9६० सं० १, १, १, २)”--इति निगमः ॥ 

(४) नव्यम्‌ । नवमेव नव्यम्‌। शाखादिभ्यो यत्‌ 
(५, ३, १०३ )--इति स्वार्थ यत्‌। यहा, नौतेः 'अचो 
यत्‌ (३, १, ६७ )--वान्तोयि प्रत्यये . ( ६, १, ७६)१॥ 
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न तृतीयोऽध्यायः * ३७१ 
«इन्द्रा स्तोम जनयामि नव्यम्‌ ( ऋ० सं० १, ७, २८, २) 
--इति निगमः ॥ 

(५) इदा । 'तयोर्दाहिळी .च छन्दसि (५, ३, २०)--इति 
इदंशाब्दात्‌ सप्तम्यन्तात्‌ दाप्रत्ययः । “इदा हि घ उपस्तुतिम्‌ 
{न्न सं० ६, २, ३३, १)--इति निगमः ॥ र 

(६) इदानीम्‌। 'दानीञ्च (५, ३, १८)--इति तस्मादेच 
दानींप्रत्ययः । “इदानीमहऽउपवाच्यो नृभिः (ऋ० सं० ३, 
८, ५ ९)”--इति निगमः ॥ 

इति षडेच नवनामानि ॥ २८॥ 

प्रपित्वे (१) । अभीके (२) । दभ्रम्‌ (३) । 
अर्भकम्‌(४) । तिरः(५) । सतः (६) । त्वः(७) । 
नेमः(=) । ऋक्षाः(&) । स्तृभिः(१०) । वम्नीमिः 
(११) । उपजिह्विका (१२) । ऊर्दरम्‌ (१३) । 
द्रम्‌ (१४)। रम्भः (१५) । पिनाकम्‌ (१६) । 
मेना (१७) । ग्नाः (१८)। शेपः (१६) । वे तसः 
_ (२०)। अया(२१)। एना(२२)। सिषक्त्‌ (२३) । 
सचते (२४)। भ्यसते (२५)। रेजते(२६) । इति 

'बड्विशतिद्विश उत्तराणि नामानि ॥२६॥ 
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३७२ अ निघण्टुः ॐ 
` प्रपित्वे इत्यादीनि भाष्यकारैणेच निरुक्तानि (निरु० ३, 
२०, २१) ॥ २६॥ 


स्वघे (१) । पुरन्धो (२) । धिषणे (३) । 
रोदसी(४) । क्षोणी(५)। अम्भसो (६) । नभसी 
'(७)। स्जसी(८)। सद्सी(६) । सद्मनी (११) । 
घृतवती (११) । बहुरे (१२) । गभीरे (१३) । 
गम्भीरे (१४) । ओण्यो (१५)। चम्बो (१६) । 
पाश्चों (१७) । महो (१८) । उर्वी (१६) । पृथ्वी 
(२०) । अदिती (२१) । अही (२२) । दूरेअन्ते 
(२३)। अपारे (२४) । अपारे इति चतुविश- 
ति्यावाएथिवीनामधेयानि नामधेयानि ॥३०॥ 
उव्यु हन्महद्गयइरञ्यतिशिम्चातानिणि- 
ग्ने माकेतुर्वटचिक्यद्धिकमिदमिवाचंतिविप्रोरे- 
भोयज्ञोभरताईमहेदाति परिस्रवस्वपितिकूपस्तृ- 
. पुनिण्यमाकेप्रलन्नवम्प्रपित्रेस्वधे त्रिशत्‌ ॥ ` 
इति निघण्टौ तृतीयोऽध्यायः समाप्तः ॥ ३ ॥ 
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ॐ तृतीयोऽध्यायः # न ३७३ 


(१) स्वधे । व्याख्यातमन्ननामखु (१४५ पू०। २२५ पृ०)। 
स्वेनात्मना भूतग्रामं धारयतः, स्वं धनं धीयते अनयोरिति 
चा। द्यावापूथिवीनामलु सवच ढिवचनान्तत्वम्‌। तथाच 

आइ ब्र घाते मिथनानि नाम (क्र० सं० ३, ३, २४, २) 
इत्यन्न, स्कन्द्स्वामी--“मिथनानि दिववचनसंयुक्तानि नामानि 
स्वधे पुरन्धी'--इत्यादीनि स्तोतृभ्य --इति॥ 

(२) पुरन्धी । पुराणि धीयन्ते$नयोः । “कर्मण्यधिकरणे 
च (३, ४, ६३)'--इति किग्रत्ययः.। पृषोद्रादित्वान्मकार उप- 
जनः। निगमोऽन्चेषणीयः॥ 
| (३) थिषणे। व्याख्यातं चाइनामसु (१०८ पृ०)। स्वं 

रक्षितुं प्रगल्मे समर्थे, धारयित्रयो चा देचमचुष्यादीन्‌, शब्यते 
स्तूयते चा । निगमोऽन्वेषणीयः ॥ 

(४) रोदसी । 'इतीदमस्ति स्त्रीलिङ्गदिचिवचनान्तम्‌, 
द्याचापृथिव्योर्त्तंमानं चास्ति नपुंसकदिवचचनान्तम्‌, अस्ति 
चाव्ययम्‌ । तत्र निगमानां साधारण्यात्‌ तेषां त्रयाणामपि 
साधारणोऽयं पाठः--इत्याहुः। प्रस्तरस्यापि विसुत्घात्‌, 
“रोदस्यौ रोदसी च ते”--इत्यत्न आद्य ईबन्तो दिवि शुषि च 
वर्तते, अन्त्यः सान्तः--इति क्षीरस्वामो। तत्र रुधरसुन्‌, 
गृषोद्रादित्वात्‌ धकारस्य दकारः, स्रीलिङ्ग तु "उगितश्च (४, 
१, ६) इति डीप्‌, 'चा छन्द्सि (६, १, १०६) इतिपूर्व 
सवर्णः। ` आस्यां हि विविधं रुद्धानि सर्वेभूतानि। “नमो 
दिवे वृते रोदस्थीम्याम (ऋ० सं २, १, २६, ६) होतार 
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३७४ ॐ निरुक्तम्‌- निघण्टु: + 


सत्ययजं रोदस्योः (ऋ० सं० ३, ४, २०, १)”--“इमे चिदिन्द्र 
रोद्सी अपारे (ऋ० सं० ३, २, १, ")”--इति निगमाः। 
“बिषितस्तुका रोदसी नृमणाः (ऋ० सं० २,४, ४, ४)”- इत्यादी 
अन्तोदात्तो रोद्सीशब्दो रुद्रपलीवचनः- इति माधवः। 

„ (७) क्षोणी। व्याख्यातं पृथिचीनामसु (३१५०)। “अयः क्षोणी 
सचते माहिना चाम्‌ (ऋ० सं० २, ४, २३, ५)”--इति निगमः। 

(६) अम्भसी। व्याख्यातमुदकनामसु (११७ १०) । वाहु- 
छकादचापि नुम्‌। यहा, अम्भ उद्कमनयोरस्ति, मत्वर्थी- 
यस्य लुक्‌। एकत्रावशिष्टमपरत्रावशिष्यमाणमादित्यमण्डल- 
स्थम्‌। निगमो:न्वेषणीयः ॥ 

(७) नभसी । 'णह चन्धने (दि० उ०)'। 'नहेदिवि भश्च 
(३० ४, २०५)--इति असुन्‌। साहचर्य्यात्‌ उभे अपि नभः- 
शब्देनोच्यते । सम्वध्यते पुण्यचद्धिः । निगमोऽन्वेषणीयः ॥ 

(८) रजसी। 'रज्ञ रागे (भू० उ०)। भूरञ्जिभ्यां कित्‌ 
(उ० ४, २११)'--इत्यसुन्‌ । 'रञकरजनरजसीति घा नलोपः, 
रजके स्वगुणे भूतानां “रजोर्जते्गेतिकमेण?--इति माधवः! 
गम्यते पुण्यचद्भः । निगमोऽन्वेषणीयः ॥ 

(६) सदसी । सदेरखुन्‌ । सीदन्त्यनयोद्‌घमनुष्याद्यः । 
निगमोऽन्वेषणीयः ॥ 

(१०) सझनी। सदेरेच मनिन्‌। “पुराण्योः सझनोः 
केतुरन्तः (ऋ० सं० ३, ३, २८, २)”--इति निगमः। भाष्यं 
द्र्ख्यम्‌॥ 
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(११) घृतवती । उदक्वत्यौ । निंगमोऽन्वेषणीयः ॥ 

(१२) बहुले ।  'वंहिष्ठः/--इति महन्नामसु व्याख्यातम्‌ 
(३१२ पू) वहुभिः पदार्थेस्तदुचत्यो । “डो पृथ्वी वहुले दूरे- 
अन्ते (प्र० सं० २, ५, ३, २)--इति निगमः ॥ 

` (१३) गभीर । (१४) गम्भीरे। व्याख्याते चाडनामसु 
(३६ पृ०)। गम्यते सत्‌पुरुषेः, प्रतितिष्ठन्त्यनयोद्‌वमचुष्या- 
दय: | निगमावन्वेषणीयो ॥ | 

(१५) ओण्यौ । 'ओणू अपनयने (भू> प०)'। इन्‌ सचे- _ 
धातुभ्यः (उ० ४, ११४) । कृदिकारादक्तिनः (४, १, ४५ 
बा०)--इति डीप्‌ । अपनयतः स्वाश्रितानां झेशान्‌। 
यदुवा, अवतेर्लुटि, छान्दसत्वात्‌ सम्प्रसारणो. गुणश्च, टिरंचात्‌ 
डीप्‌ । “अभि त्यं देवं सवितारमोण्योः (य° वा० सं० ४, 
२५)--इति निगमः ॥ 

(१६) चम्बौ । 'चमु अदने (भूर प०)'। 'कृषिचमित- 
निधनिसर्जिस्वर्जिम्य ऊः (उ° १, ७८)'-इति ऊप्रत्ययः । 
यमन्त्यनयोः। “उत्तानयोश्वस्वोद्योनिरग्तः (ऋ० सं० २, 
३, २०, ३)”--इति निगमः । 

(१७) पाश्वों ।. 'स्पृश संस्पशेने (तु२ प°) । “स्पृशे श्वण्‌- 
शुनौ प च (उ० ५, २७)--इति श्वणप्रत्ययो धातोः पृभाचश्च। 
णित्वाद्वृद्धिः व्यत्ययेन पुलिङ्गता । “पाश्वं -इति पाठान्तरम्‌ 
स्पृशतो व्याप्जुतः सर्घान्‌ पदार्थान्‌। निगमोऽन्वेषणीयः॥ 

(१८) मही । एतदादीनि चत्वारि पृथिचीनामसु व्याख्यातानि 
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(३२ पृ०)। महत्यौ पूजनीये घा । “वेपेते भियसा! मही 
(० सं० १, ५, ३१, १)”-इति निगमः ॥ 

(१४) उरो । चिस्तीर्णे, आच्छादयित्रयौ चा स्वर्गाधःस्थि- 
तलोकस्य । निगमोऽन्वेषणीयः ॥ 

(२०) पृथ्वी । प्रथिता विस्तारिता ब्रह्मणा सृष्टिकाले । 
निगमोऽन्वेषणीयः ॥ 

(२१) अदिती । देचमनुष्यादिसिकलप्रपञ्चघारणेऽप्यदीने 
` इत्यर्थः । निगमोऽन्वेषणीयः ॥ 

(२२) अही । मेघनामखु गोनामखु च व्याख्यातम्‌ (८७ ए० । 
२४५ पृ०)। गम्यते प्राणिभिः। निगमोऽन्वेषणीयः॥ ` 

(२३) दूरेअन्ते। दुःशब्दोपपदात्‌ एतेः “दुरीणो लोपश्च 
(३०२, १८) इति रकप्रत्ययो धातोळोपश्च। 'रोरि (८, 
३, १४)'-इति रेफलोपः, लोपे पूर्वस्य दीर्घः (६, ३, १११)। 
'अन्तो अततेः ( निरु० ४, २५ )'--इति भाष्यम्‌। तत्र वाहुल- 
कात्तन्‌ मकारश्चान्तादेशः । 'दुःखेन गम्यते दूरमतोऽह्यादैर्मध्याञ्च 
` सततगती भवति, न कदाचिदादौ मध्ये चास्ति--इति स्कन्द्‌- 
खामी । दूरे अन्तमचसानगतिर्ययोः। 'तत्‌पुरुषे कृति चहुलम 
(६, ३, १४)--इत्यछुकू। “समान्या वियुते दूरेअन्ते ( त्रइ० सं० 
३, ३, २५, २ )”--इति निगमः ॥ 

(२४) अपारे। 'पार तीर कर्मसमाछौ' जुहोत्यादिरद्न्त: । 
घञ्‌। समाप्तिरिति था समाप्यतेऽनेनेति चा पार: | 'अपारे 
दूरपारे ( निरु० ६, १ )--इति भाष्ये । 'अचिद्यमानं पारमन्तं 
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ययोः ते अपारे। दूरत्वेन पराभवं दशेयति पुराणदवष्ट्या चा 
-छोकपर्य्यन्तताम्‌--इति स्कन्दस्वामी । ' निगमोऽन्वेषणीयः॥ ` 
अध्यायपरिसमासिसूचकद्विवंचनमिति सिद्धम्‌॥ 
| इति देवराजयज्वविरचिते नैधण्डुककाण्डनिवेचने 
i . तृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥ 
„ इति नेघंटुकं नामाय काण्डं समाप्तम्‌ ॥ 


---9७०--> 


( नेघण्टुक-टीका-परिशिष्टम्‌ ) 

स्वरादीनीति पूर्वमुक्तस्थ प्रकरणत्रयस्य ( ५१ पृ०, ३३५ पृ५, 
३७१ पृ० ); निगमदेचताकाण्डयोश्व निर्वेचनं भाष्यस्कन्दस्चा- 
मिम्यां प्रदशितं तदत्र क्रमेण लिख्यते । तत्र, निगमव्याख्यानादि 

___.. 'यदत्रानचुसंहितं, तत्‌ तत्रेच द्ररव्यम्‌ ॥ 
की (१) स्वः । सुपूर्वादत्तरीरयतेर्चा 'अन्येभ्योऽपि दृश्यन्ते 
(३, २, ७५)--इति घिचि दृ शिग्नहणस्य प्रयोगानुसरणार्थत्वाद्‌- 
'कत्तेय्यपि भवति। ईर्‍यतेरिकारस्याकारो व्यत्ययेन, गुण: । 
“स्वरादि निपातमव्ययम्‌ (१, १, ३०) सुपो लुक, (२, ४, ७१), 
श्फस्य विसर्जनीयः (८, ३, १०)। शोभनमरणं गमनं सुखाय 
-हिताय चा यस्य, शोभनं घा. प्रेरणं तमसां यस्य, सुष्ठु, वा 
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कृतो रश्मिभिः रसानादातुम्‌, भासं चा ज्योतिषां नक्षत्रादीनां, 
भासा सुष्टु कृतः प्राप्त इति घा, स्वरादित्यः दौश्च। सु खुष्ठु 
शोभनमरणमस्यांशरूपे्चा पुण्यचद्विरय्येते, सुष्ठु घा पुण्यक्रतः 
ईरयति स्वृतो रसैः स्वृतो भाभिज्योतिषा, स्वयमेच चा दीप्तम्‌ । 
“भू्भुचः सत्र: ( य° वाऽ सं ३, ३७ )”-- इति दिव उदाहरणम्‌ । 
“ए. मिर्नो अर्केभेचानो अर्घाङ्‌ स्व१ णे ज्योतिः ( ऋ० सं० ३, ५५ 
१०, ३) इत्यादित्यस्य ॥ 

(२) पृश्चिः। प्रपूर्वादक्षोतेः स्पृशतेर्वा 'घृणिपृश्चिपाष्णिं- 
चूणिभूणि (३० ४, ५२ )'--इति निप्रत्ययः, प्राशेः स्पृरोश्च 
पृशभावो निपात्यते। प्राश्चुत एनं शुद्दो घणेः संस्पृष्टा रसान्‌। 
कृतव्याख्यानमन्यत्‌ पूर्वण। संस्पृष्टा भासं ज्योतिषामस्पृष्टो 
भासेति वा पृश्चिराद्त्यः। द्यौस्तु संस्पृष्टा ज्योतििः पुण्य- . 
कृद्विश्च 'खुकतां घा एतानि ज्योती/षि यक्नक्षत्राणि ( ऋ० सं० 
१, ४, $, २, मा० भा० )'-इति श्रुतेः। “पृक्षः पुत्रा उप- 
मासो रभिष्टाः ( त्रट० सं० ४, ३, २३, ५)”--इति निगमो 
द्चिः। “अयं वेनश्रो दयतएृश्चिगर्भाः ( ० सं० ८, ७, ७, १ )” 
--इत्यादित्यस्य ॥ 

(३) नाकः । नयतेः "पिनाकादयश्च ( उ० ४, १५ )'--इत्या- 
कप्रत्ययष्टिलोपश्च निपात्यते । नेता रसानाम्‌ , नेता भासा- 
मात्मीयानाम्‌ , ज्योतिषां प्रणायकश्भादित्यः। द्यौस्तु, कमिति.. 
सुखनाम, न कम्‌ अकम्‌ असुखम्‌, न अक यत्र स नाकः। 
निश्नाज्ञपाक्षवेदा (६, ३, ७५)'- इत्यादिना नञ्ञः प्रकतिभाव: । 
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“न वा अमुं लोकं जग्मुषे किञ्च नाकम्‌ ( निरु० २, १४) 
इति ब्राह्मणम्‌ । अत्यन्तसुखमित्यथः। “नाकस्य पृष्ठ 
अधितिष्ठति श्रितः (ऋ० सं० २, १, १०, ५)”--इति 
दिचः। तल्ल अघि नाके अस्मिन्‌ ( ऋ० सं० ८, ७, १८, २) 
--इति निगम आदित्यस्य ॥ 

(७) गौः। व्याख्यातं पृथिवीनामख (२७ पृ० )। गमिर- 
त्रान्तणीतण्यर्थ'। गमयति रसान, मण्डलं प्रति रश्मिभिः, 
गच्छति चान्तरिश्ने इति गौरादित्यः। यत्‌ पृथिव्या उपरि 
दूरं गता, यद्वास्यां ज्योती“षि गच्छन्तीति गौः दौः। “गवा- 
मभि गोपतिरेक इन्द्र (ऋ० सं० ५, ६, २३, ६)? इतिः 
दिवः। “उ तादः परुसे गवि ( ऋ० सं० ४, ८, २२, ३ ) ¬ 
इत्यादित्यस्य ॥ 

(७) विष्टप्‌। 'एमि प्रतिबन्धे ( क्र्या० सौ० प० )'। चिपू- 
रघात्‌ क्विपि भकारस्य पकारो व्यत्ययेन । घिष्टम्मिराविशते- 
ऽर्थे वत्तते। यद्वा, विशेरेव वाहुलकाद्रूपसिद्धिः। एथिघीतो 
रसानादातुमाविष्टोऽभिनिविष्ट इत्यर्थः । पचमेच भासं ज्योतिषां 
भासा बाचिष्टो व्याप्त: आदित्यः । यौराचिष्टा ज्योतिभिः पुण्य 
द्विश्च || “उद्यदुत्रन्नस्य विष्टपम्‌ ( ऋण० सं० ६, ५, ६, १ >!-- 
इत्याुदाहरणम्‌ ॥ 

(६) नमः। नयतेरखुनि गुणे 'नयः' इति स्थिते बाहुल- 
कात्‌ यकारस्य सकारः। नाकशब्देन समानो्थे: । अथवा _ 
भासनशब्दस्य हखत्वं, सकारलोपः, नकारभकारयोश्च, स्थानः | 
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'चिपय्येय:, सान्तत्वञ्च। सर्वत्र सूचप्राप्त्यनूक्तौ पृषोदरादित्वात्‌ 
द्व्व्यम्‌। यद्वा, न भाति 'नभः। असुनि भातेष्टिलोपश्च । 
'पतेन द्यौब्यांख्याता । “ज्योतिष्मति प्रतिसुञ्च ते नभ:”--“खजे- 
ज्ञानोनभसा ( ( ऋ० सं० ७, ३, १४, ५ )”--इत्युदाहरणम्‌ ॥ 

इति षट्‌ साधारणानि दिवश्चादित्यस्य ॥ १, ४॥ 


इद्मायुपमानामानि। भाष्यकारेण स्कन्द्स्वामिना च 
"चिस्तरेण व्याख्यातानि ( निरु० ३, १३-१८ )। निपातप्राय- 
त्वात्‌ शब्दनिर्वंचनस्यावक्तव्यत्वात्‌ उदाहरणमात्रमत्र प्रद 

(१) इदमिच। (२) इदं यथा। अत्र इदंशब्द डपमान- 
शब्द्सनिधानाय प्रयुक्तः । इघाद्यश्च निपाताः पराश्रयस्यो- 
पमानत्वस्य धर्मस्य प्रतिपादनार्थाः। “इन्द्र इवेह सुचस्तिष्ठा 
“ ऋ० सं०.८, ८, ३१, २ )”--“यथा चातो यथा चनम्‌ ( ब्रदृ०सं० 
४,४, २०२०)” ॥ 

(३) अञ्निने ये। अत्र नशब्द उपमानार्थः। “अग्निने ये 
भ्राजसा रुक्मवक्षसः ( ऋ० सं० ८, ३, १२, २)” ॥ 

(३) “चतुरश्चिहदमानात्‌' ( ऋ० सं० १, ३, २३, ४ )। 
अत्र चिच्छब्द्‌ः ॥ 

(५) “ब्राह्मणा ब्रतचारिणः (ऋ० सं० ५, ७, ३, १)? । 


' उपमाप्रतिपाद्नेनाद्छोपाल्छ्सोपमः॥ 
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` ... (६) “चृक्षस्य च॒ ते पुर्हृत घयाः (ऋ० सं० ४, ६; १७, 
३)” । अत्रनुशब्दः॥ | 

(७) जार आ भगम्‌। डदीरयः पितरा जार आ भगम्‌. 
( ऋ० सं० ७, ६, १०, १)” । अत्र आकारः॥ . 

(८) “मेषो भूतो ३ मि यन्नयः ( त्रइ० खं° ५, ७, २४, ५)? 
अत्र भूतशव्देनो पमोच्यते ॥ ; 
. (8) तदूपः । (१०) तद्वणेः। रूपशब्देन वणंशब्देन चोत्तः 
रपदेन समासादुपमा प्रतीयते ॥ 
` (११) तद्वत्‌। पूवंवत्तच्छन्दस्यार्थः। “प्रियमेधवदत्रिवत्‌ 
(ऋः सं० १, ३, ३१, ३)” । तिन तुल्यं क्रियाचेदु चतिः ( ५, 


१, ११५) ॥ 
(१२) तथा । तम्प्रज्ञथा पूचेथा विश्वथेमथा ( ऋ० सं० ४, 


२, २३, १ )” । प्रलपूवविश्वेमात्‌ थाल्‌ छन्द्सि ( ५, ३, १११ )” 
-इति इवार्थेऽयं थालू विहित: ॥ 
इति द्वादशो पमानामानि ॥ ३, १३ ॥ 

“तथा”- इत्यस्यानन्तरं “सिहः”--इति केषुचित्‌ कोशेषु 
द्ृश्यते, तन्न पठनीयम्‌, अथ लुप्तोपमानि ( निरु० ३, १८) 
इत्यादिभाष्यस्य तु “श्राणा वतचारिणः (५)”--इति पूवे 
मुक्तस्य लुत्तोपमस्य प्रपश्चत्वात्‌॥ 

(१) प्रपित्वे । (२) अभीके । इत्यासन्नस्य। प्रपूर्वादाप्तोते- 
- निष्ठायां प्राप्तशब्दस्य प्रपित्वभावः । यद्वा, इत्वनादयोऽन्येभ्योऽपि 
दृश्यन्तेः--इतीत्वनप्रत्यये बाहुलकादाप्रोतेराकारलोपः। पित्वशब्द 
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-आसत्नार्थः । प्रकृष्देशकालयो: प्रातिः प्रपित्वे इति ॥ अभिपूर्वा-. 


दञ्चतेः 'अलीकादयश््च (उ० ४, २५)--इतीकनप्रत्ययो घातुलोपश्च 
,निपात्यते । अभ्यक्ते आसन्ने इत्यर्थः । सोपसर्गों सप्तम्यन्तो 
यथाद्ृष्शाचिति पठिती॥ “आपित्वे नः प्रपित्वे तूय मागहि 
{ ऋ० सं० ५, ७, ३०, ३)”--“अभीके चिदु लोककृत्‌ ( ऋ० सं० 
८, ७ २१, १ )”--इत्यपि निगमौ ॥ 

(३) दभ्रम्‌। (४) अभेकम्‌। इत्यल्पस्य । दश्रमिति 
'दम्नोतेवैधकर्मणः 'स्फायितश्चि (ड० २, १२)-इव्यादिना 
रक्‌, 'अनिदिताम्‌ (६, ४, २४)-इति नकोपः। सुदम्मं 
खुच्छेदम, अदपत्वात्‌ ॥ हरतेः 'अर्भेकञ्च पृथुकपाका चयसि' 
---इति कप्रत्यये, हकारस्य भकारे गुणे रपरत्वे अकारे चोप- 
जने च अर्भकमिति निपात्यते। अचहृतमूनपरिमाण इत्यर्थः ॥ 
“मा मे दश्राणि मन्यथाः (ऋ० सं? २, १, ११, ७)”--“नमो 
महद्भ्यो नमो अर्भकेभ्यः (० सं० १, २, २४, ३)” ॥ 

(५) तिरः। (६) सतः। इति प्राप्तस्य। अप्रापतस्येत्यपरः 
'पाठः। तरतेरसुनि वाहुलकादकारस्येकारः। तीण प्राप्त- 
मागतम्‌ ॥ सत्तेरलुनि रेफस्य चकारः। खतः संस्टृतम्‌॥ 
अप्राप्तस्येति पाठे पराजितं तरणं सरणं च द्रष्टञ्यम्‌॥ “तिर- 
श्रिद्यया परि (ऋ० सं? ४, ४, १६, २)?“ पात्रेचमिन्दनत्सत 
पति रक्षलः (ऋ० सं० ५, ७, ६, १) ॥ 

(७) त्वः। (८) नेमः। इत्यद्ध्स्य। अद्धेशव्दोऽञ सम्प्र- 


-चिभागचचनः, अद्धं हरते इति नपुंसकनिद्‌शात्‌। ` त्वः अप- . 
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गतः अपेत्य समुदायान्‌ गतः पृथगूभूतः। . तनोतेरुपघाया 
पूर्व उकारः, यणादेशः, नकारस्य विसर्जनीयः इति स्कन्द्‌ 
स्वामी । तनोतेः 'सचेनिघुष्वरिष्वलष्व (उ० १, १५१) 
इांत घनपत्ययष्टिलोपो निपात्यते ॥ 

नेमशब्दोऽनामस्रु व्याख्यातः (२२५ पृ०) । सरा दिरियम्‌ | 
ससुदायादवनीतः पृथग्भूत इत्यर्थः ॥ “पीयति त्वो अनुत्वो 
ग्रुणाति (ऋ० सं० २, २, १६, २)”--“प्र नेमस्मिन्‌ दददो 
सोमो अन्तः (० सं० ८, १, ६, ५”॥ 
` (६) ऋक्षाः। (१०) स्तृभिः। इति नक्षत्राणाम्‌। ऋष 
"गतौ (तु प०)। ऋषेः “इगुपधात्‌ कित्‌ (३० ४, ११६) 
इति किदिनप्रत्ययः । ऋषिरत्र उदर्थचिशिएः । उद्रतानि 
ऊदूचंमीरितानोच प्रकाशन्ते ॥ "स्तृञ्‌ आच्छादने (क्र्या० 


'ड०)!। कर्मण्योणादिकः क्विप्‌, वाइळकात्तुग्‌ . न भवति | 


तीर्णांनि प्रसारितानि चिस्तीर्णानि च प्रकाशन्ते हि। तस्य 
पाठो यथाद्गएम्‌॥ “अमी य क्षा निहिता स उच्चा (ऋ० 


'खं० १, २, १४, ५)? “पश्यन्तो द्यामिच स्तृभिः (क्र० सं० ३, 
"५, ६, ३)” 


(११) चम्रोभिः। (१२) उपजिहृका। इति सीमिका- 


'नाम्‌। पम्नशब्दों हवनामसु व्याख्यातः (३०४ पू०)। 'जाते- 


रस्न्रीषिषयात्‌ (४, १, ६३) इति डीष्‌। जातिशब्दश्चायं 


'स्त्रीपुसयोद्व हो लोके स्त्रीलिङ्गो प्रसिद्ध इति स पठितः ॥ चखन्ति 


हिं ते सृद्सुपजिह्विकाः । “'शेवयहजिह्दा (उ० १, १५२)'--इति 
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जिघ्रतेजिघत्तर्चा ` प्रत्ययान्तं ` निपात्यते ` जिह्वा, 'सञज्ञायां- 
कन्‌, (५,- ३, ८७) प्रत्ययस्थात्‌ (9, ३, ४४)'--इतीत्वम्‌ । 
डपजिधन्ति काष्ठम्‌, उपरक्षणाद्वोदकस्य उपजिह्विका ॥ ` “यद्‌- 
स्युपजिहिका यद्ठम्रो अतिसर्पति (ऋ० सं० ६, ७, १२, ६)” 
चन्नशब्दस्यायमेच निगमः॥ “घन्नीमिः पुत्रमग्र चो अदानम्‌ 
(० सं० ३, ६, २, ४)”- इति स्त्रीलिङ्गस्य ॥ ` 

(१३) ऊदरम्‌। (१४) छद्रम्‌। इत्याचपनस्य। ऊद्दरं-- 
उतुपूर्वात्‌ 'द, बिदारणे (क्र्या० प०)--इत्यस्मात्‌ 'ईर गती 
(अदा० आ०)-इत्यस्माद्वा ऋदोरप्‌ (३, ३, ५७)? घञि च 
उ्देरसुदीरं घा सदूदंरम्‌। ऊद्धर्वश्च तद्दीर्णञ्च मध्यतः, ऊद्धचे- 
मीण गतं वा दीर्णमिति व्वादित्वाश्निष्टानत्वम्‌ (८, २, ४४) ॥, 
कद्रम्‌, ग्रहनामसु व्याख्यातम्‌ (३१४ १०) । ङृतद्रम्‌।. 
“तसूदंर न पृणता यवेन (ऋ० सं० २, ६, १४, ५)”-- 


“समिद्धो अञ्जन्‌ इद्रं मतीनाम्‌ (य० वा० सं० २६ , १)” ॥ 


(१५) स्म्भः। (१६) पिनाकम्‌ । इति दण्डस्य । रभः 
राभस्ये (भू० आ०)' अच्रालभने वर्तते । कर्मणि घन). 
'स्मेरशवूलिटोः (७, १, ६३)--इति नुम्‌। आरभन्ते आश्र- 


-यतें ह्यवष्टम्माय दण्डः। “आ त्वा. रम्भन्त जित्रयः (०. सं०- 
६, ३, ४५, ५)” ॥ पिनाकं--“पिष सञ्चूर्णने (रु० प०)॥ 


“पिनाकादयश्च (उ० ४, १७)'- इति आकप्रत्ययः, 'पकारस्य 


'नकारो गुणाभावश्च निपात्यते । प्रतिपिनष्टि ` हिनस्त्यनेन 
-शत्रून्‌, . दण्डाकारं धचुरुच्यते,. . तच्च . रूढितो ' महादेधीयमेचः 
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सामान्येन। 'अवततधन्वा पिनाकाचसः कृत्तिचासाः (य° 
वा० सं० ३, ६१) ॥ ) 

(१७) मेना। (१८) ग्नाः। इति ख्रीणाम्‌। उभावपि 
शब्दौ व्याख्यातौ चाङ्नामखु (६६ पृ० | १०७ पृ०)। नामयन्ति हि 
ताः पतिश्वशुय्मातुछादयः पूज्या भूषयितव्याश्वेति स्मर” 
णात्‌ । गच्छन्त्येना अपत्याथिनः । “अमेनां श्विजनिवतश्च - 
कर्थ (ऋ० सं० ७, १, २६, २)”--“ग्नास्त्याकृत्त॑ तपसो5त- 
न्वत (तार ब्रा०) ॥ 

(१६) दोपः । (२०) वेतसः । इति सुप्रजननस्य। शेपः-: 
सपतेरखुनि बाहुलकात्‌ सशब्द्स्य शेभावः | स्पृशत्यनेन 
स्रीन्द्रियम्‌। तद्धेतुतश्च विशिष्टानन्द्लक्षणं सज्रीसुखं स्पशेः 
शब्देनोच्यते । त्वगिन्द्रियस्पशेमात्रकं डोपमित्युदाहरणेऽका- 
रान्तत्वेन दर्शनात्‌ करणे घञन्त इति केचित्‌, सकारलोपो 
चा तत्र द्रष्टव्यः। यद्यपि 'वृड्शीभ्यां रूपस्वाङ्गयोः पुद्‌ च 
(ड० ४, १ ३६) इति शीङः असुनागमेन कथञ्चिच्छेपः 
सिध्यति तथापिं तत्रार्थानौचित्यात्‌ “मुष्कयोरदधात्‌ सपः” 
--“मुष्कयोमिंदिता सपः”--“मा नो मघेव नि:षपि?-- 
इत्यादौ सपशब्देन मेहनस्यासिघानादर्थोचित्याच्च सशब्दस्य 
शेभावेन कथस्चिज्िवॉंट॑ युक्तमिति सपतेरित्युक्तम्‌। तथा" 
` जोक्तम--/अर्थो नित्यः परीक्षेत न संस्कारमाद्रियेत इति ॥ 
विपूर्चात्‌ 'तु॒उपक्षये ( दि० प° )-इत्यस्मात्‌ पचाद्यचि 
(३, १, १३४) वितसः। घितस एव वैतसः । प्रज्ञादित्वा- 
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दण्‌। विशेषेण तस्यति क्षीणीभवति. प्राक्‌ सम्मोगकालात्‌। 
यद्वा, घिमक्षिकमितिवत्‌ विशब्दः प्रतिषेधार्थीयः। न तस्यति 
अक्षीणम्‌ सेकसामथ्येस्याचुपक्षीणत्वात्‌ । “यस्यामुषन्तः प्रह- 
राम दोपम्‌ (ऋ० सं०.८, ३, २७, २ )”- त्रिः स्म माहः 
क्षथय्रो चेतसेन ( क्रा० सं० ८,.५,, १, ५)” ॥ 

(२१) अया। (२२) एना । इत्युपदेशस्य । प्रत्यक्षाभि- 
धानमिहोपदेशोऽभिमतः। सामान्येन चैते त्रिष्वपि ढिङ्गेघु। 
अनयेति पदस्य नशब्द्कोपेन अया । “अया ते अग्ने समिधा 
चिधेम (ऋ सं० ३, ४, २५, ५ )”--इति खिया समिधा 
सामानाधिकरण्यात्‌ ॥ पना 'द्वितीयाटीस्वेनः ( २, ४, ३७-)” 
—इति इदमेतदोरन्वादेशषिषये एनादेशः तृतीयेकचचन- 
स्याकारः। “एना चो अग्निन्नमसा ( ऋ० सं० ५, २, २१, 
१ )”--इति नपुंसकस्य मनसो सामानाधिकरण्यात्‌। “एना 
पत्या तन्व १ संसजस्व ( ऋ० सं० ८, ३, २५, २ )”--इति पुंसः 
पत्युः सामानाधिकरण्यात्‌ ॥ 

(२३) सिषकु। (२४) सचते। इति। सिषक्त्विति कर्त्त॑- 
रभिधानम्‌। तस्य प्रत्ययार्थत्वेन प्राधान्यादत आह सेचमान- 
स्येति। चैयाकरणसिद्धान्तप्रसिद्व्यर्थमेचमचोचत्‌, परमार्थतस्तु 
ात्वर्थंप्रतिपादनपरतयेचाख्यातपदोपादानमर्था भिगमत्वञ्च । अत्त- 
तदुक्तं भवति । सिषक्तु सचत इति सेचाथौः धातू इति। 
तथाहि :-- भावप्रधानमाख्यातम”--इति हि . स्वसिद्धान्तः । 
सिषक्तः सचते षच समवाये' भूवादिः स्वरितेत्‌, अत्र 
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शै: तृतीयोऽध्यायः ॐ ३८७ 
सेवार्थ: । सिषत्तिवति छोटि तिपि शप्‌। तस्य 'चहुलं छन्दसि 
(२, ४, ७६)'-इति रछ; । 'अत्तिपिपत्त्याश्चः । 'बहुळं छन्दसि 
(७, ४, ७८)~इत्यम्यासस्येत्वम्‌। “स नः सिषक्तु यस्तुर 
{ ऋ० सं० १, १, ३४, २ )”--“सचखा नः स्वस्तये ( ऋ० सं० 
१, १, २, ४)”- इति तु यथानिगमसुदाहरणम्‌॥ 

(२५) भ्यसते। (२६) रेजते। इति। भयवेपनयो- 
थातुः भ्यसते इति। रेजते इति नेरुक्तो धांतः। उभाषप्यु- 
भयोरर्थयोः। “यस्य शुष्माद्रोदसी अभ्यसेताम्‌ ( ऋ० सं० 
२, ६, ७, १ )”--“रेजते अग्ने पृथिवी मखेभ्यः ( ऋ० सं० ५, 
१, ८, ४ )”--इति ॥ 

इति षड्विंशातिद्विशनामानि.॥। ३, २६ ॥ 


(इति नेषण्ड॒कटीकापरिशिषष्ट समाम्‌) 
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अथ चतुर्थोऽध्यायः 

| = अथ नैगमं नाम दवितीयं काण्डं व्याख्यायते-- 

जहा (१) । निधा (२)। शिताम (३) । 
मेहना (४) । दमूनाः (५)। मूषः (६)। 
इषिरेण (७) । ङुरुतन (८) । जठरे (६) । 
तितउ (१०) । शिप्रे (११) । मध्या (१२) । 
मन्दू (१३) । ईर्मान्तासः (१४) । कायमानः (१५)। 
लोधम्‌ (१६) । शीरम्‌ (१७) । विद्रधे (१८) । 
द्र पदे (१६) । तुग्वनि (२०) । नंसन्ते (२१) । 
नसन्त (२२) । आहनसः (२३) । अद्मसत्‌(२४)। 
इष्मिणः (२५)। वाहः (२६) । परितक्म्या (२७)। 
सुविते (२८) । दयते (२६) । नूचित्‌ (३०) । 
नूच (३१) । दावने (३२) । अकूपारस्य (३३) । 
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'शिशीते (३४)। सुतुकः (३५)। सुप्रायणाः (३६)। 
अप्रायुवः (३७) । च्यवनः (३८) । रजः (३६) 
हरः (३०) । जुहुरे (३१) । व्यन्तः (४२) । 
क्राणाः (४३) । वाशी (४४) । विषुणः (४५) । 
जामिः (३६) । पिता (४७) । शंयोः (४८) । 
अदितिः (४६) | एरिरे (५०) । जसुरिः (५१) । 
: जरते (५२) । मन्दिने (५३)। गोः (५४) । 
गातुः (५५) । दंसय (५६) । तूताव (५७) । 
चयसे (५८) । विद्युते (५६) । ऋधक्‌ (६०) । 
अस्याः (६१)। अस्य (६२) ! इति द्विषष्टिः 
पदानि ॥ १॥ 

(१) जद्दा। इन्तेलिइत्तमैकचचने णलि, द्विचचने, अभ्या- 
खचत्त्वे, कुरवाभाचो नकारलोपश्छान्द्सत्वात्‌। जघानेत्यथेः । . 
“जहा को अस्मदीषते ( ऋ० सां०.६, ३, ४६, २) ॥ ` 

(२) निधा। निपूर्वाद्धघातेः 'आतश्चोपसगे ( ३, १, १३६ )' 
इति कः । निधीयते स्थाप्यते मगपक्षिप्रहणाय । :निधा 


'पाशसमूहः। “समुगध्यस्मनिधयेच बद्धान्‌ ( ऋः. साँ० ८; ३, 
३,६)” ॥ 2३६.) 
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(३) शिताम। श्रितशब्दस्य रेफलोपो$तो दीर्घत्वं मशब्द- 
श्रोपजनः। अङ्ग थितत्वादु दोः शिताम। सितशब्दस्य घा 
सकारस्य शकारः, अन्यत्‌ पूर्वेचत्‌। योनिः शिताम। योनि- 
गुंदम्‌। चिषितः। विविधं सितो वद्धो भवति पुरीषोत्सर्गवे- 
छायां विकसति सङ्कोचः। “पार्श्वतः श्रोणितः शितामतः 
( य° घा० सं० २१, ४३)” ॥ ४ 

(७) मेहना । मंहतेर्दानकर्मणो ल्युद्‌, वाहुलकादकारस्ये- 
कारो नकारलोपश्च। सुपां सुलुगित्यादिना सोराकारादेशः । 
मंहनीयं धनादि। छन्दोगानां 'मइहना'- इत्यैवं रूपं पाठः। 
प्रसङ्गेन च वेदान्तराधीतस्य व्याख्यानं भाष्यकारेण इतम्‌ 
( निरु ४, ७)। “यदिन्द्र चित्र मेहना (ऋ० सं० ४, २, 
१०, १ )”॥ 

(५) दसूनाः। “दम उपशमे दाने चा'। दान्ते पुरुषे वा, 
दमे यज्ञग्रहे चा मनो यस्य स दमूनाः। दन्तमशब्दस्य नलोप: । 
दमदान्तशब्द्योदेभाचः, मनःशब्दे मकारातपरस्याकारस्थ ऊकारा- 
देशः । दमशब्दो व्याख्यातो ग्रहनामसु (३१६ ए०)। ददातेर्ल्युटि 
ः दानं, दमेनिष्ठायां मतुपि दन्तमः । 'दमेरूनसिः ( उ० ४, २२८) 
--इति वैयाकरणाः । “ज्ुशे दमूना अतिथिदु रोणे ( ऋ० सं० 
३, ८, १८५)” ॥ 

(६) सूषः। 'सुष स्तेये ( क्रया० प० )' । क्विवूचचिप्रच्छि 
(३, २, १७८ था० )--इत्यन्न 'प्राक्‌ प्रत्ययनिद्शादिष्टसिद्धिः 
( भा० )'- इति किप्‌ दीर्घेश्च। जस्‌। सूषिकाः। सुगुप्तमफि 
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मुष्णन्ति इरन्ति। “मूषो न शिक्षा व्यदन्ति माध्यः ( ऋ० सं० 
१, ७, २१, ३) ॥ 

(७) इषिरेण। 'इषु इच्छायाम्‌ (तु० प० )। इषिमदि 
मुदि (३० १, ५१ )'- इत्यादिना किस्चूप्रत्ययः। यद्वा, डप 
यतेर्गतिकर्मणः ईषेदेशेनार्थस्य चा चाहुलकात्‌ किरच्‌ इषभाचश्च । 
मनो विशेषणमेतत्‌ । “इषिरेण ते मनसा सुतस्य ( ऋ० सं० ६ 
४, १२, २)” ॥ 

(८) कुरुतन। करोतेलोण्मध्यमपुरुषबहुचचनस्य तशब्दस्य 
तप्तनप्तनथनाश्च ( ७, १, ४५) इति छान्द्सस्तनादेशः। तत्र 
तशब्द पदार्थवान्‌ नशब्द्स्तूपजनोऽनर्थकः। कुरुतनेत्यस्य 
प्रतिपादनार्थमाह भाष्यकारः कत्तैनहन्तनयातनेत्यनर्थका उप- 
..जना भचन्ति ( निरु० ४, $)--इति। अत्र वहुबचनमन्ये 
ऽप्येच॑रूपा उपजनाः सन्तीति प्रतिपादनार्थम्‌। 'क्तो यक्‌ 
'आज्ञसेरसुक'-इत्येबमादयः। “"स्प्रिण तपा कुरुतन” 

“अध्चर्य्यचः कत्तंना श्रष्टिमस्मै ( ऋण० सं० २, ६, १७ २) 
“तपिष्ठेन हन्मना. हन्तना तम्‌ ( ऋ० रां० ५, ४, ३०, २ ) ४ 
«प्रयातन सखी रच्छा सखाय (.नइ० राँ० २, ३, २६, )! 
“हुत्वाय शत्रन चिभजख वेदः (अर सं० ८, ३, २७ २)” 
“्राह्मणासः पितरः सोम्यासः ( ऋ० राँ० ५, १, २०, ५ १"॥ 

(६) जठरम्‌। जग्घशब्दोपपदात्‌ ङो दधाते 'कदरा 
द्यश्च ( उ० ५, ४२ )--इति अरनप्रत्ययो जग्धशब्दस्य- जभाचो 
घकारस्य उकारश्च निपात्यते। जग्ध भक्षितमन्नमस्मिन, , 


३६२ % निरुक्तम्‌ निघण्टुः ॐ 
भ्रियते तिष्ठति, धीयते प्रक्षिप्यत इत्यर्थः । “सिञ्चस्व जठरं 
मध्वऊमिम्‌ ( ऋ० सां ३, ३, ११, १) ॥ 

(१०) तितड। तनोतेस्तुदेश्च निष्ठायां मतुपि उपधाया 
इत्वं द्कारलोपो चकारस्य सम्प्रसारणं तलोपश्च । तिळमात्र 
तुन्न चा । तिलशब्दात्‌ तिः, तुन्नशब्दात्‌ उकारतकारो । 
मत्वर्थे वहुत्रीहिः । ततेन मध्येन, तुन्नेश्छिद्रे, तिलमात्रैश्व 
तैस्तद्वत्‌। तनोतेः क्तान्ताद्वतिरवैयाकरणाः । ततं तितड। 
“सक्तुमिच तितउना पुनन्तः (ऋ० सं० ८, २, २३, २)” ॥ 

(११) शिप्रे। 'रूप गतौ (भू० प°) । “स्फायितञ्चि 
श्विशकिक्षपिस्रपितृपि (उ० २, १२)- इति रक्‌, वाहुलकात्‌ 


सशब्दस्य शिभावः। अन्नं गन्धनं प्रति सप्ते भवतः | “विष्यख 


शिप्रे चिसृजख धेने (ऋ० सं० १, ७, १३, ४)” ॥ 

(१२) मध्या । मध्यशब्दात्‌ सप्तम्येकचचनस्य “सुपां जुलुक्‌ 
(७, १, ३६) इत्यादिना आकारः । मध्ये इत्यर्थः। “मध्या- 
कर्तोविततं संजभार (ऋ० सं० १, ८, ७, ४)” ॥ 

(१६) मन्दू। मन्देस्तप्त्यर्थात्‌ ग्टशीतचरि (ड० १, ७)-- 
इत्यादिना वाहुलकाठ्प्रत्ययः। मदेचा उप्रत्ययो जुम्‌ च। 
प्रथमादिववेचनम्‌ । तृतीयैकवचनस्य था “सुपां सुलुक्‌ (७, १, 
३६)-इत्यादिना पूर्वसवर्णः । मदिष्ण्‌ मदिष्णुना घा। 
“मन्दू समानचचेसा (० सं० १, १, १२, २)” ॥ 

(१७) ईर्मान्तासः । ईर प्रेरणे (चुर प०)' । 'अत्तिस्तुसुहु- 
स॒धृक्षि (3० १, १३७)'--इति मनप्रत्ययः । अन्तशब्दो व्याख्यातः 
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(२३० १६ ख० ६) । आदित्याश्वा उच्यन्ते। ते च सप्त । तेषां ये 
अन्तान इते, ईरिताः प्रेरिता विरला इत्यर्थः । अथवा अश्वस्य 
अन्तो जघनं सर्वेपामीर्मः पथुरित्यर्थः । “ई ्मान्तासः सिलिक- 
'मध्यमामः (० सं० २, ३; १२,५) ॥ 

(१५) कायमानः । “चायु पूज्ञानिशामनयोः' भूचादिः, खरि- 
तेत्‌। चायमानः। चकारस्य ककारः। यदुचा; कमेणिङ्‌, 
ततो ळटः शानच्‌ । कामयमान इत्यस्य मकारलोपः । “कायमानो 
चना त्वम्‌ (ऋ० सं० ३, १, ७, २) ॥ 

(१६) लोघम्‌। 'ठुञ्‌ धाष्ट्ये' क्त:। लुग्धशब्दस्य वलोप 
उकारस्यौत्वञ्च । ल॒व्धमित्यर्थ:। “लोधं नयन्ति पशुमन्यमानाः 
(ऋ० संर ३, ३, २३, हे) ॥ 

(२७) शीरम्‌। शिङः “स्फायितञ्चिचञ्चिशकि (३० २, १२) 
इत्यादिना वाहुळकाद्रक्‌ । अक्षोतेर्वा पूर्चचद्रक्‌ घातोः शीभाचश्च । 
-अयमग्निरुच्यते ।. अनुशायिनमाशिनं चा । अनुगम्यन्ते भूतानि 
जङ्गमानि जाठरात्मना, स्थावराणि च सूक्ष्मेण अनमिव्यक्तशक्तया- 
त्मना यः रोते व्यवतिष्ठते, अक्षोति घा। एचंशीलः। “शीर 
-पावकशो चिषम्‌ (० सं० ३, १, ६, ३)” ॥ 

- (१८) विद्रधे । विपूर्वात्‌ ‘भी भये? इत्यस्मात्‌ अनेका- 
भैल्वैन हिसार्थात्‌ क्त: । विहव्या इति स्थिते ऋकारस्य रादेशो 
बकारलोपश्च । वहुचचनस्य स्थाने एकवचनम्‌। विविध 
.हंसितेछु कुपिते इत्यर्थः । “कनीनकेच विद्रथे ( ऋ० सं० 


डव ६, २०, ७”॥ | 
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(१६) द्रपदे । दुशब्दो द्रुमपय्यायः । द्रममयेष पदे पादु- 
काख्येषु इत्यर्थः । वचनव्यत्ययः पूर्वचत्‌। “नवे द्रपदे अंके 
(ऋ० सं० ३, ६, ३०, ७” ॥ 

(२०) तुग्वनि। तूर्णशब्दोपपदात्‌ गमेः 'अभ्येभ्योऽपि 
हृश्यन्ते (३, २, ७५)--इति चनिपि तूर्णशव्दस्य तुभाचो गमेश्टि- 
लोपश्च । छुठतीत्यर्थः । तद्िविपानायावगाहनाय वा क्षिप्रमा- 
गच्छन्ते। सप्तस्पेकघचनम्‌। “सुवास्त्वा अधि तुग्वनि (० 
सं० ६, १, ३५, ७)” ॥ 

(२१) नंसन्ते। नमेमंकारात्‌ परः सुगागमः, व्यत्ययेना- 
त्मनेपदम्‌। नमन्ति इत्यर्थः। “कुचिन्नंसन्ते मरुतः पुननेः 
(० सं० ५, २, ८, ५)” ॥ 

(२२) नसन्त। 'नस कोरिल्ये' भूबादिरात्मनेपदी, अत्रा- 
प्रोतिनेमतेर्वा्थ चत्तंते। 'छन्दसि लुडलडलिरः (३, ४, ६) 
इति चत्तेमाने ळङ्‌। 'वहुलं छन्दस्यमाङ्योगेऽपि (६, ७, ७५) 
-इत्यड़भाचः । प्राप्नुचन्ति नमन्ति वा। “घतस्य धाराः समिधो 
नसन्त (ऋ० सं० ३, ८, ११, ३)” ॥ 

(२३) आहनसः। आहन्तेरसुन, मत्वर्थीयस्य लुक्‌। "सूत्रे 
इद्माहत्तम्‌? ब्राह्मणे इदमाइतम्‌इत्या दिप्रयोगद्शेनात्‌ आइन्ति- 
वचनार्थः । आहनवन्तो चचनघन्त इत्यर्थः। “ये ते मदा 
आहनसो चिहायसः (ऋ० सं० ७, २, ३३, ५)” ॥ 

(२४) अझसत्‌ । 'अदेर्मन!--इति मनिन्‌। - अद्यते इत्यम 
अन्नम्‌ । तस्मिन्‌ सीदन्ति सनोति घा तत । अझन्युपपदे सदेः 
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सनोतेर्चा' अन्येभ्योऽपि इश्यन्ते (६, २, ७५) किप्‌. च (३, २. 
७६)'--इति करिपि रूपम्‌। सनोतेनेकारलोपे हखत्वे पिति तुक्‌। 
“अद्मसन्न ससतो वोधयन्ती (ऋ० सं० २, १, ७, ४) ॥ 

(२५) इष्मिणः । “इपेरिच्छार्थात्‌ (तुश प°) इषियुधी न्धि 
(७० १, १४२) --इति मक्ग्रत्ययः। इषतेरिपतेर्घा बाहुलकात्‌ 
मकि धातोरिषभावः। इच्छा, गमनं, दर्शनं चा इष्म। अत 
इनिठनौ (५, २, ११५) । यदुवा, उणादिको मिनप्रत्ययः । 
एषितारो हविषां स्तुतीनाञ्च गन्तारः द्रष्टारो चा सचार्थांनाम्‌। 
“ते चा शीमन्त इष्मिणो अभीरवः (ऋ० सं० १, ६, १३, ६)” ॥ 

(२६) चाहः। चहतेः “वहश्चः--इति णिदसुन्‌। दैवताः 
प्रत्यूह्ममानत्वात्‌ चाहः स्तुतिः। अथवा, यदेतत्‌ कूपसमीपे 
तडुद्कस्योदुध्वतस्य स्थानमावाह इति लोके प्रसिद्धं, तत्सद्वश- 
त्वात सोमरलस्यपूर्णमधिषवणं चर्म वाइ इत्युच्यते। इन्द्राय 
चाहः कृणचाव जुष्टम्‌ ( ऋ० सं० ३, ३, १६, ३) ॥ 

(२७) परितक्म्या । परिपूर्वात्‌ तकतेगेतिकर्मणो मनिन्‌ । 
परितः सर्वतो गच्छति, स्ेस्मिन्‌ देरो रात्रिरस्ति। अथवा 
तक्मोष्ण तत्‌ परित उभयत एनां परिगृह्यते वत्तेते इति। 
तदुक्तम्‌ । 'तकमेत्युष्णनाम, तक इति मत इति तेन परितक्मा 
सति यकारोपजनेन परितक्म्या'। “कस्मै हितिः का परित 
क्म्यासीत्‌ (ऋ० सं० ८, ६, ५ १) ॥ ks 

` (२८) खुबिते। सुपूर्वादेतेः क्तप्रत्ययः । “पुङ्‌, प्राणिगम- 
मोचने'--इत्यस्माद्वा के छान्द्सत्वादिड़ागमः, उचङ्‌ च । सत्तम्ये- 
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'कचचनम्‌। शोभनं गम्यते यत्र खर्गादौ तत्‌, प्रसूते प्रजायां 
'चा। “सुविते माधाः ( य° चा० सं० ५, ५)” ॥ 

(२६) दयते । 'दय दानगतिरक्षणहिलादानेषु ( भू० आ० )' 
अनेकार्थत्वात्‌ विभागदहनगमनेष्वपि वत्तेते। “महोधनानि 
'द्यमानः ( ऋ० सं० २, १, १६, २ )”--इति दाने। “नवेन पूर्व 
-दयमानाः स्याम ( निरु० ४, १७ )”--इति रक्षणे। “य एक 
'इद्विद्यते ( ऋ० सं० १, ६, ६, २ )”--इति दाने विभागे वा । 
“दु्वत्तुभोंमो दयते घनानि (० सां० ४, ५, ८, ५ )”--इति 
दहने। “विदद्दसुदेयमानो चि शत्रून्‌ ( ऋ० सं० ३, २, १५, १)” 
-इति हिंसायाम्‌ । “मां चायसोः दोषा दयमानो अवूचुघत्‌ 
4 निरु० ४, १७ )”--इति गतिकर्मा ॥ 

(३०) नूचित्‌। (३१) नूच। अनयोः पदद्धययोः । “अद्या 
-चिन्नूचित्तदपो नदीनाम्‌ ( ऋ० सां० ४, ७, २, ३ )”--“नूच पुरा 
च सदन रयीणाम्‌ ( ऋ० सां० १, ७, ४, २)” ॥ 

(३२) दावने । ददातेः 'आतो मनिनक्कनिवृचनिपश्च ( ३, 
२, ७४ )--इति व्यत्ययेन कर्मणि चनिप्‌। ततः षष्ट्यर्थे द्विती- 
यार्थे चा चतुर्थो ( २, ६, ६२ चा० ), अल्लोपाभावश्छान्द्सः ( ६, 
४, १३४) । देचस्य देवं वेत्यर्थः ॥ 

(३३) अकूपारस्थ । (पू पालनपूरणयोः ( ज्ञु० प० )' । घञ्‌। - 
यारः पाळनं पूरणं घा । अकुत्सितं पालनं पूरणं घा यस्य तद्‌- 
कुपारं सत्‌ कोर्दीघेत्वेनाकृपारम्‌। तस्य दाचने इति सम्वन्धः । 
“अकूपारस्थ दाचने ( क्र० सां० ४, २, ६०, २)? । आदित्य- 
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समुद्रावप्यक्कृपारौ । पूर्वेचत्‌। कच्छपो5प्यकूपार; । कूपशब्दे 


कर्मण्युपपदे अत्तेः कर्मण्यण्‌। न कूपारः .अकूपारः । कच्छपोः 


हि सति सम्भवे हृदं गच्छति न क्ूपमल्पोदकत्वात्‌। त्रयाणां 
निगमाः पर्य्यष्याः ॥ 

(३४) शिशीते। शो तनूकरणे’ दिघादिः परस्मैपदी: 
व्यत्ययेन शपः सो ओकारस्येत्वमात्मनेपदश्च । श्यतीत्यर्थः ।. 
“शिशीते रडले रक्षसे विनिक्षे ( त्रट० सां० ३, ८, १५, ३ )” ॥ 


(३५) सुतुकः। सुपूर्वात्तकतेगतिकर्मणः 'गेहे कः ( ३, १,. 


१४४ )~इति वाहुलकात्‌ कप्रत्ययोऽकारस्योकारश्च। सुपू- 
वाढवा तुच्छब्दस्याकार उपजनः चकारस्य जकारस्य चा ककार-- 
भाचश्च । ` सुगमनः सुप्रजा चा । “अझ्निः सुतुकः सुतुकेभिरश्चेः 
( ऋष० सां० ७, ५, ३१, ७ )” ॥ 


(३६) सुप्रायणाः । सुप्रपूरवोदयतेर्ल्यर्‌ । - 'उपसर्गस्याथती ` 


(८,२, १६ )'- इति लत्वाभावश्छान्द्सः। सुप्ररामना इत्यर्थः। 
“सुप्रायणा अस्मिन्‌ यज्ञे विश्रयन्तामताव्र्धः (य° चा० सां? 
२८, ५)” 

(३७) अप्रायुदः । प्र-आ-इत्युपसगंद्धयपूर्वात्‌ यु मिश्रणे 
( अदा० प० )--इत्यस्मात्‌ गेहे कः (३, १, १४४ )'- इति 


वाहुलकात कप्रत्ययः, उवङि छते अन्त्यस्याकारस्य लोपे च 
जसि रूपम्‌। 'सुपां सुलुक्‌ ( ७, ३, ३६ )'-इति जसः स्थाने ` 


सुः। न प्रायुवोऽप्रायुचः। अम्रगतमनस्काः न प्रमाद्यन्त इति ।. 
“अप्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे ( ऋण सं० १, ६, १५, १)? ॥ 
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(३८) च्यवानः । अन्तर्णोतण्यर्थात्‌ च्यचतेः 'युच्‌ बहुल: 
(३० २, ७४ )--इति युचि पूर्वत्र बाहुलकाद्दीधेः । . देवान, 
अति स्तोमानां च्याचयिता गमयिता स्तोतेत्यर्थः। रूढित्वा- 
'दिघसङ्गनिवृत्तिः । “युवं च्यवानं सनयं यथारथम्‌ ( क्र० सं०. 
७, ८ १५ ४)” । च्यचनस्य तु “च्यचनो भार्गचः शार्यातां 
मानचमभिषिषेच (ऐ० घ्रा० ८, ४, ७))””--“अप्तवानवत्‌ च्यचनचत्‌ 
अगुवत”--इत्यादिनिगमः प्रसिद्धः ॥ 

(३६) रजः। व्याख्यातं द्यावापृथिघीनामखु (३७४ पश) ॥ 

(४०) हरः। ज्वलन्नामसु (१७६ १०) व्याख्यातम्‌। रजस्तु 
-ज्योतिरुूद्कलोकास्टृगदिनवाचकम्‌। अनुरञ्जयति ह्येतत्‌ सर्व 
'स्वेन स्वेन व्यापारेण सर्वेप्राणिनः। “या ते अग्ने  रजःशाया 
(य० चा० सं० ५, ८)” “भुवो यज्ञस्य रजसश्च नेता 
( ऋ० सं० 9, ६, ४, ६ ) ~ "त्वया इहानि सुक्रतो रजांसि 
( ऋ" सं० ४, ७, २, ३ )”--“त्रिरात्रेण रजखला शुिभेचति” 
--“चिवत्तेते रजसी वेद्याभिः ( ऋ० सं० ४, ५, ११, १ )”-- 
इति क्रमेण निगमाः॥ हरो ज्योतिरुदकलोकचाचकम्‌। ज्योति- 
'हंरति तमसम्‌, उद्कं घहत्‌ हरति सर्वे लोकेषु, हियन्ते सर्चा एच 
"चा कालेन स्ृत्युनाश्रियन्ते। “प्रत्यग्ने हरमा हरः श्टणीहि 
( ऋ० सं० ८, ४, ६, ५ )”--इति ज्योतिषाम्‌ उद्कलोक 
वाचिनिगमौ पयेष्यो ॥ 

(३१) जडुरे । जुहोतेः 'उन्दसि छुडलडलिटः (३, ४, ६) 
--इति लिट, इरयोरे (६, ४, ७६)'-इति रे, जूहति। यद्वा; 
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यथाप्राप्तो लिट्‌ जुह॒िरे हुतवन्तः । “जुहुरे वि चितयन्तः ( ऋ० 
खं? ४, १, ११, २)” ॥ . 

(३२) व्यन्तः। व्यन्त इत्येषोऽनेककर्मा ( निरु० ४, १६ ) | 
'च्यन्त इत्यत्र य॒ एष धातुः स. दयतिवद्नेकार्थं इत्यर्थः । “वी: 
आातिप्रजननकान्त्यशनखाद्नेछु ( अदा० प° )'। अनेकार्थत्वात्‌ 
श्यत्यर्थोऽपि॥ 

(४३) क्राणाः। करोतेलंटः शानचि विकरणव्यत्ययेन ळुक्‌ । 
“गोभिः क्राणा अनूषत ( निरु० ४, १६)” ॥ 

(३४) वाशी। व्याख्यातं घाङ्नामसु (६७ पृ०)। यद्वा, घासी- 
-शाच्द्श्छेद्नद्रव्यविशेषचचनः, तस्य खकारस्य शकारेण व्युतूपत्तिः। 
“चासो भिस्तक्षताशमन्मयीभिः ( ऋ० सं० ८, ५, १६, ४ )” ॥ 

'(३५) विषुणः। विषमशब्द्स्य अकारस्योकारो मकारस्य ` 
'णकारश्च। विषमः। “सशद्धेदर्यो विषुणस्य जन्तोः ( ६० 
'सं० ५, ३, ३, ५)” ॥ 

(३६) जामिः। वय्याख्यातमङ्गुळीनामसु . (२१२ पृ०)। 
-अतिरेकचालिशसमानजातीयानां चाचको जामिशब्दः । अति- 
रेकः पुनरुक्तसुच्यते, पुनर्जायमानत्वात्‌। “जामि चा एतद्‌ 
यज्ञे क्रियते ( ऐ० ब्रा० ३, ५, ३)” । घालिशो सूखेः। स हि 
कस्मैचित्‌ पुरुषायाळम्‌। अत्र निगमः पयेष्यः । समानजातीयो 
भगिनीळक्षणोऽर्थः । समानाभ्यां मातापितृभ्यां जातत्वात्‌ । 
जाशब्देनेचाभिधातुं शक्यमिति मिशब्द उपजनः। “यत्र जामयः 
कृण्वन्न जामि ( ऋ० सं० ७, ६, ७, ५)” ॥ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


४०० केह निघण्टुः # 


(४७) पिता। “नप्त्नेष,त्वष्ट क्षतृहोतृपोतृश्रातृजामातृमातू- 


पिवृदुहित्‌ (३० २, ८८ )—इत्यादिना पातेः केवळकात्‌ 
ण्यन्ताद्वा ठचप्रत्ययान्तो निपात्यते । पतिशब्दत्वेन च नामार्थो 


व्याख्यातः (३०१ पृ०। “द्ौमे पिता जनिता नाभिरक _ 


(० सं० २, ३, २०, ३)” ॥ 

(३८) शंयोः। शाम्यतेः क्विप्‌ शम्‌। यु पृथग्भावे? इत्य- 
. स्माद विच्‌। अन्ये पददयमिति चर्णयन्ति। 'शमनं रोगाणां 
याचनं च भयानाम! । “अथानः शंयोररपो दघात (ऋ० सं? 


७, ६, १७, ४)”। प्रसङ्गेन शरुतिसारुप्यात्‌ भाष्ये 'अथापि, 


शांयुर्याहस्पत्यः (निरु० ४, २१)'-इत्युक्तम्‌॥ 

(७६) अदितिः। पृथिचीनामसु व्याख्यातम्‌ (३३ १०) । 
ऐतिहासिकाना मते देवमाता, नेझुक्तानां मते अदीनादिगुणः 
अथवात्मपक्े प्रकतिः । “अदितिद्योरदितिरन्तरिक्षम्‌ (० सं० 
१, ६, १६७५) ॥ 

(५०) परिरे। प्रोपसर्ार्थबृर्याङपूर्वात्‌ ईर गतौ (चु० 
प०)--इत्यस्मालिटि भस्येरे च ।. प्रेरितवन्त इत्यथः। “यमेः 
रिरे भगवो विश्ववेद्सम्‌ (ऋ० सं० २, २, १२, ७)” ॥ 

(५१) जसुरिः। 'जसु ताडने (दु प०)। 'जसिसहोरु- 
रिन, (ड० २, ६६)-इति उरिनप्रत्यय: । यद्वा, अस्पतेवांहु- 
` लकाढुरिनप्रत्यये जुडागमञ्च धातोः। ताडितो वद्धमुक्तो हतः 
वेगश्रान्तो जसरिः। “नीचायमानं जसरि न श्येनम्‌ (ऽ सं? 
३5७११५)” 
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(५२) जरते। नैरुक्तघातुः। यद्वा, “ग स्तुतौ (क्रया० 
प०)'- इत्यस्थ गकारस्य जकार इति स्कन्द्स्वामी। “इन्धान 
एनं जरते स्वाधीः (ऋ० सं० ७, ८, २८, १) ॥ ` 
(५३) मन्दिने । मन्दतेः स्तुतिकमंणो घनि मन्दः स्तुतिः । 
छान्दसत्वादत . इनिठनौ नेष्यते हि पकाक्षरात्‌, ततो जाते, 


` सप्तम्याश्च । “प्र मन्दिने पितुमदचंता वचः ( त्रद० सं० १, ७, 


१२, १ )” ॥. 
(५४) गौः। व्याख्यातं रश्मिनामछु (५२ पृ०)। अत्रा- 


.हगोरमन्वत ( ऋ० सं० १, १, ७, ५) ॥ 


(५५) गातुः । व्याख्यातं पृथिवीनामसु (३६ प०)। अत्र 
भावे तुन्‌ गमनमित्यर्थः । “गातु यज्ञाय गातु यज्ञपतये 
( निरु० ४, २१ )” ॥ | 

(५६) दंसयः । दंस इति कर्मनामखु व्याख्यातम्‌ (१७० पृ०)। 
अत्र तु अच इः (उ०४, १३४) जस्‌। दंसयः कर्माणि 
दंसयन्त्येनानि। “कुत्साय मन्मन्नह्वाश्च दंसयः ( ऋ० सं० ८, ७, 


२६, १) ॥ 
(५७) तूताच । तवतेवेद्धिकर्मणो लिटि णलि 'तुजादीनां 


. दीर्घोऽभ्यासस्य (६, १, ७)। “सख तृताव नैनमश्चोत्यंहतिः 


(ऋण सं १, ६, ३०, २) ॥. 

. (५८) चयसे | , 'चय गतो! भूचादिरात्मनेपदी । अत्र 
चातयंतेर्नाशनार्थस्यार्थे वर्तंते । यह्वा, चातयतेरेच विकृतं रूपम्‌ । 
«बृहस्पति चयम इत्‌ पियारुम्‌ ( क्र० सं० २, ५ १२, ५) ॥ _ 

२६-- 
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(५६) वियुते। यौतिरेच प्रथग्भाचार्थो विपूर्वः । “समान्या 
चियुते दूरे अन्ते ( ऋ० सं० ३, ३, २५, २ )”॥ 

६०) ऋधक्‌ । अव्ययमिद्‌ं पृथग्भावस्य घाचकम्‌। “यदिन्द्र 
दिवि पार्ये यद्वघक्‌ (ऋ० सं० ४, ७, १२, ५)” । अथाप्यूधोत्यथ 
हृश्यते, तदा ऋधु वृद्धी ( स्वा० प°) अस्मात्‌ प्रथः कित्‌ 
(३२ १, १३०) इति वाहुलकादजिप्रत्ययः किच्च। ऋष्नुचन 
ऋद्धं कुवेन्‌। “ऋधगया अऋधगुताशमिष्ठाः (य° चा० सं० 
८, २०)” ॥ 

(६१) अस्याः । (६२) अस्य । शान्दान्तरेणानादिष्स्य सन्निधि 
चिशिष्टपदार्थळक्षणस्याभिधेयस्योच्चारणं प्रथमादेशः आदिएतमस्य 
तस्योच्चारणमन्वादेशः। तत्र प्रथमादेशविषयत्वादुदात्तं पदद्वयं + 
तीव्ार्थतरमतिस्फुरप्रयोजनम्‌, अन्यानाद्एखाथत्वात्‌ । अन्वादे- 
शविप्रयतामत्त्वाद्नुदात्तं पदद्धयमल्पीयो 5थेतरमतिशयेनास्फुरपर- 
योजनम्‌, अन्यादिएस्वार्थत्वात्‌। “अस्या ऊ षु ण उप 
सातये भुवः (ऋ० सं० २, २, २, ४ )”--“दीर्घायुरस्या 
यः पतिः (ऋ० सं० ८, ३, २७, ४)”॥ “अस्य घामस्य 
पलितस्य होतुः”--“तृतीयो भ्राता घृतपृष्ठो अस्य ( ऋ० सं० २, 

३, १७, १)” ॥ he 
इति द्विषष्टिः पदानि ॥ १॥ 


सल्लिम्‌ (१) । वाहिष्ठः (२) । दूतः (३) । 
वावशानः (४) । वाय्यम्‌ (५) । अन्धः (६) । 


| 


ऱ्य, 
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असश्चन्ती (9)। वनुष्यति (८) । तरुष्यति(&) । 
भन्दनाः (१०) । आहनः (११) । नदः (१२) । 
सोमो अक्षाः (१३)। श्वात्रम्‌ (१४)। ऊतिः (१५) 
| हासमाने (१६) ।. पड्सिः (१७) । ससम्‌ (१८) 
द्विता (१६)। बराः (२०) । वराहः (२१) । 
स्वसराणि (२२) । शर्य्याः (२३) । अर्कः (२४)। 
यविः (२५) । वक्षः (२६) । धन्व (२७)। 
सिनम्‌ (२८) । इत्था (२६) । सचा (३०) । 
चित्‌ (३१) । आ (३२) । थुस्नम्‌ (३३) । 
पवित्रम्‌ (३४) । तोदः (३५) । खचाः (३६) । 
शिपिविष्ट: (३७) । विष्णुः (३८) । आघ्रृणिः(३६)। 
प्रथुज्ञयाः (३२) । अथयुम्‌ (४१)। काणुका (३२) 
अभियुः (४३) । आदर षः (४४) । आपान्त- 
मन्युः (४५) । इमशा (४६) । उर्वशी (४७) । 
वयुनम्‌ (३८) । वाजपस्त्यम्‌ (४९) । वाजग- 
न्घ्यम॒ (५०).। गध्यम्‌ (५१) । गधिता.(४२)। 
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कौरयाणः (५३) । तोरयाणः (५४) । अह- 
याणः (५५)। हरयाणः (५६)। आरितः (५७) 


न्दी (५८) । निष्पपी (५६) । तूणाशम्‌ (६०) 


क्षुम्पम्‌ (६१)। निचुस्पुणः (६२) । पदिम्‌ (६३)। 
पादुः (६४) । वृकः (६५) । जोषवाकम्‌ (६६) । 
कृत्तिः (६७) । श्वक्ली (६८) । समस्य (६६) । 
कुटस्य (७०) । चर्षणिः (७१) । शम्बः (७२) । 
केपयः (७३) । तूतुमाकृषे (७४) । अंसत्रम्‌ 
(७५) । काङुदम्‌ (७६) । बीरिटे (७७) । 
अच्छ (७८) । परि (७६) । इम्‌ (८०) । सीम्‌ 
(८१) ` एनम्‌ (८२) । एनाम्‌ (८३) । स्ट्रणिः 
(८४) । इति चतुरुत्तरमशीतिः पदानि॥ २॥ 


(१) सल्मिम्‌। “ष्णा वेएने (अदा० प०)' “प्णा शौचे (अदा० 
प°)? । आद्रगमहनजनः किकिनो लिए च (३, २, १७१) इति 
किनप्रत्ययः। लिड्चद्भावादु द्वियेचनादिः। `आतो लोप इरि च 
(६, ४, ६४)' । अचवेए्यिताभिरन्तःप्रविष्टाभिः शोषितो घा मेघः 
सन्निः । “लल्निमचिन्द्चरणे नदीनाम्‌ (ऋ० सं ० ८,७, २७, ७)” ॥ 
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. (२) बाहिष्ठ:। चोदृशब्दात्‌ 'तुश्छन्दसि (५ ३, ५६) 
इतीएनि 'तुरिष्ठमेयःखु (६, ४, १५४ )'--इति तृचो लोपः। 
चाहिए इति डपधादीर्घश्छान्द्सः। अतिशयेन घोढा चाहिष्टः। 
“बाहिष्ठोबां हवानाम ( ऋ० सं० ६, २, २६, १ )”॥ 

(३) दूतः। | 

(४) घाबशान: । 'चश कान्तौ ( अदा० प° )' 'चास्ट शाब्दे 
(दि० आ०)'। “लिटः कानज्‌ चा (३, २, १०६) । द्विवेचनादिः । 
“तुजादीनां दीर्घोऽभ्यासस्य (६, १ ७)' । .'न चशः (६, १, २०)! 
इति यङि लिटि सम्प्रसारणनिषेधाद्‌ विनप्नत्यये कानज्यपि 
न भवति, वाश्यतेरुपघाहृखत्वञ्च व्यत्ययेनेच । यङ्छुकि शानचि 
रूपमिति भ्रीनिधांसः। “सप्तखसूररुषीर्यांचशानः ( ऋ० सां? ७, 
७५, ३३, ५) ॥ 

(५) चार्यम्‌। "वञ्‌ घरणे ( खा० उ० )'। एतिस्तुशासचद्व- - 
ज्ञुपः क्यप्‌ (३, १, १०६ )--इति क्यपि प्राप्त छृत्यल्युटो 
वहुलम्‌ ( ३, ३, ११३ )'--इति ण्यत्‌। 'क्मबूविधों बृ-प्रहणे वृभो 
ग्रहणमिष्यते न वृडः!--इति वैयाकरणाः । अथवा55वश्यकार्थो 
'ण्यतप्रत्ययो द्रष्टव्यः । { घार्ये चरणीयम्‌ , अतिशयेन चर श्रेष्ठ चा । 
“ततर चार्य' वृणीमहे ( ऋ० सां० ६, २, २३, ३ ) ॥ 

(६) अन्धः । व्याख्यातमन्ननामसु (२१६ पृ० )। “आम- 
अभिः सिञ्चता मद्यमन्धः (ऋ० साँ० २, ६ १३, १) ॥ 
तमोऽचक्षुष्वप्यन्धः। अन्न ध्यायतिनेञपूर्वेः अविद्यमानं ध्यानं 
दशनमस्मिन्‌ आलोकामावात्‌। चक्चुहीने अकारान्तमिदम्‌। 
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“पश्यदक्षण्वान्न चिचे तद्न्धः ( अ सां० २, ३, १७, १ )”--इति 


चश्चुद्दीनस्य ॥ 


(७) असश्चन्ती । सश्चतिर्गतिकर्मा, अत्र सञ्चतिरस्यतेर्वार्थ 


चत्तंते। शतरि ङीपा नञूसमासः। परस्परेण सम्मितिश्री- 
भचन्त्यो । अवक्षिपन्त्या वाश्चिते वा द्यावापृथिव्या उच्येते । 
“असश्चन्ती भूरिधारे पयस्वती ( ऋ० सां० ५, १, १४, २)? ॥ 

(८) चनुष्यति । व्याख्यातं क्रुध्यतिनामसु (२७७ पृ०)। अत्र 
तु हन्त्यर्थः । “वनुयाम घनुष्यतः ( ऋ० लं० २, १, २१, १)” ॥ 

(8) तरुष्यति। नेरुक्तधातुगेत्यर्थः। “मृत्यु तरति’ 'ब्रह्म॑- 
हत्यासुत्तरन्ति' । चिनाशयन्ति `व्यपोहन्तीति हन्त्यथ तरतेः 
प्रयोगदर्शनात्‌ तरतेरुकारपकारावुपजनाचित्याहुः। “इन्द्रेण 
युजो तरुपेम त्रम्‌ ( क्र? सं० ५, ४, १५, २ )” ॥ 

(१०) भन्दनाः । भद्‌न्तेः स्तुतिकर्मणः “युच्‌ वहुलम्‌ ( उ० 
२, ७० )~¬इति युच्‌ टाप्‌ शस्‌। भन्दना स्तुतिरित्यर्थः । 
“सभन्दना उदियत्ति प्रजावतीः ( ऋ० सं० ७, ३, २०, १)” ॥ ' 

(११) आहनः । आइन्तेरसुनि आहन्ति आहनाः सम्वुद्धौ 
आहनः असह्ाचचनादाहन्तुः । “अन्येन मदाहनो याहि तूयम्‌ ( ऋ० 
सां ७ ६,७, ३)” ॥ 

(१२) नद्‌ः। व्याख्यातं स्तोतूनामसु ( ३४७ पृ० )। “नदस्य 
मा रुधतः काम आगन्‌ ( ऋ० सं० २, ४, २२, ४ )” ॥ 

(१३) सोमो अक्षाः। अश्जोतेर्ळुङि सिचि ‘उदितो चा ( ७, २, 
५६ )'--इंति अनिट्‌ पक्षे आड़ागमे च आष्टे ति, इट्पक्षे आशिष्टेति 
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क चतुर्थोऽध्यायः ॐ ४०७ 


प्राप्त व्यत्ययेन तस्य स्थाने सिपि षस्य कादेशे आकार 
इतश्चचिसर्जनीयौ । क्षियतेर्वा अश्लैषमिति प्राप्त व्यत्ययेन चत्तेमाने 


छुट, तिपः स्थाने सिप्‌, चूळेरङ्, धातोष्टिलोपः, दीर्घश्च, इतश्च, 


विसजेनीयौ । क्षियतीत्यर्थ¥ः। “अनूपे गोमान्‌ गोमिरक्षाः' 
(क्रा० सं० ७, ५, १३, ४)” ॥ 'क्षर सञ्चलने ( भू प°) 
अक्षारीदिति प्राते तिपि सिचि वृद्धौ वहुळऽ्छत्द्खीतीडभावे 
इतश्च लोपे खंयोगान्तस्य -लोपे रात्सस्येति सलोपे रैफस्य 
विसर्जनीयः आडागमः क्षारतीत्यर्थः। “सोमोद्ग्धामिरक्षाः 
( ऋ० सं० ७, ५ १३,४)” । “सर्वे क्षियतिनिगमाः-इति 
शाकपूणिनिचाह उक्तः ॥ 

(१४) श्वात्रम्‌। व्याख्यातं धननामसु ( २३८ ए० )॥ इह 
क्लिप्रनाम। “श्वात्रमञ्चिरकणोज्ञातवेदाः (ऋण सं० ८, ४, 
१०,७४)” ॥ 

(१५) ऊतिः । अघतेः 'ऊतियूतिजूतिसातिहेति (३, ३, ६७ )' 
_क्तिन्नुदात्तो निपात्यते । ज्वरत्वरेत्यूटू। अत्राचनं रक्षणं तपेणं 
घा। “आ त्वा रथं यथोतये ( ऋ० सं० ६, ५ १, १) ॥ 

(१६) हासमाने । द्दासतिः स्पर्द्धायां इृषेणे चा घत्तेते। 
स्पर्ड्मानौ परस्परं हृष्यन्तौ चा । “अश्वे इव विषिते हासमाने 
(ऋ० सं० ३, २, १२, १ )” ॥ 

(१७) पड्भिः । पिवतेः स्पाशयतेर्चा बन्धनार्थात्‌ स्पृशतेर्चा 
प्स्तररिः ( ३० १, १३३ )'--इति बाहुलकादटिप्रत्ययो धातूनां 
पकारभाघञ्च । पाने: सोमस्य। यद्वा, स्पाशनैबन्धनेः स्पशनेः 
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स्तुतिलक्षणैर्गुणानाम्‌। “वन्रकः पड्भिरुप दिन्द्रम्‌ ( ऋ० खं० 
८,५ १५, ६) ॥ 

(१८) ससम्‌। 'षस स्वप्ने ( अदा० प०)' । पचाद्यच्‌ (३, 
१, १३४)। खपीतीति खसम्‌, माध्यमिक ज्योतिरुच्यते; 
घर्षाच्यतिरिक्तकालेऽदर्शनात्‌ खापव्यवदेशः । “ससं न पक्तमविद्‌ 
च्छुचन्तम्‌ ( ऋ० सं० ८, ३, १४, ३) ॥ 

(१६) द्विता। दिशब्दात्‌ सङ्ख्याया विधार्थे धा ( ५, ३, 
३२) । थकारस्य तकारेण व्युतपत्तिः। द्विधेत्यर्थः। “हिता 
च सत्ता खधया च शम्भुः (ऋ० सं० ३, १, १७, ५)” ॥ 

(२०) बां:। बृञज्‌ घरणे (खा० ड०)'। गेहे कः 
(३, १, १४४) इति वाहुलकात्‌ कः, यणादेशः, जस्‌। 
चरितारोऽन्वेष्टारो मगादीनाम्‌। ब्रात्यस्थानीयाः छुब्धकाद्यः । 
“गां न वा मृगयन्ते ( ऋ० सं० ५, ७, १८, १)” ॥ 

(२१) चराहः। व्याख्यातो मेघनामसु (८३ प०)। निगमोऽपि 
तत्रैच दशितः ॥ | 

(२२) स्वसराणि । अहर्नामसु व्याख्यातोऽयं शब्दः (७४ पृ०) 
निगमोऽपि तत्रेच दशितः ॥ 

(२३) शर्य्याः। अङ्ग ,ढीनामसु व्याख्यातः (२०६ पृ०)। 
अन्न इषच डच्यन्ते। “शर्य्याभिने भरमाणो गभस्त्यो. (ऋ० सं० 
७, ५ २२, ५)” ॥ - 

(२४) अकः । ` अर्चेतेः 'कृदाधाराचिकलिभ्यः कः (उ० ३, 
३८)--इति कः। अचेति जीवयतीत्यत्र. मन्त्रम्‌ इति अन्ये। 
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# चतुर्थोऽध्यायः ॐ ४०६: 


'झग्यमुदाहरणम्‌। अतएच केचिन्न पट्न्त्यत्न अर्कम्‌। वे" 
ऽप्यर्चति। “अक्रेपर्ण जुहोति/॥ . - 

(२५) पविः। व्याख्यातो चाङ्नामखु (३८ पृ०)। रथनेमि 
ज्ञश्च पचिः। “उत पव्या रथानाम्‌ (ऋ० सं० ४, ३, ७ ४) । 
यज्ञस्य दशितः ॥ र 

(२६) चक्षः। चहतेः 'वहः खुट्‌ च'--इत्यसुन । मध्य काय, 
उपरि कायस्य प्राप्त प्रापितं वेत्यर्थः । उर इत्युच्यते । “उपो 
अद्‌ शुन्ध्युवो न चक्षः (ऋ० सं० २, १, ७४) ॥ 

(२७) धन्व । व्याख्यातमन्तरिक्षनामखु (४६ ए०)। स 
"एव निगमः ॥ 

(२८) सिनम्‌। व्याख्यातमन्ननामखु (२२३ पृ०)। स॒ एच 
निगमः ॥ 

(२६) इत्था। इदंशब्दात्‌ “था हेतौ च छन्दसि (५ के 
२६ )-इति हेतौ प्रकारवचने थाल्प्रत्ययः। तेचा _थाळ 
“प्रल्पूर्वचिश्वेमात्थाल्‌ छन्दसि (५ ३, ११२) इति इचाथ 
थाल्‌ विदितो व्यत्ययेन प्रकृतिभूतादिदंशब्दादपि भवति । डर अनेन 
'हेतुना, अनेन प्रकारेण, अयमेचेति चार्थः । “इत्था चन्द्रमसो गृहे 
(ऋ० सं० १, ६, ७, ५)? ॥ 'असुथा ( निरु० ५ ५) 
इत्यर्थकथनं कथमिति निरूपणीयम्‌, इत्थाचिति स्कन्द्स्वामि- 
अन्थश्च निरूपणीयः ॥ वदर 

(३०) खचा। सहार्थोत्यं निपातः। “आदित्यैरुद्रैघेखुमिः 
सचा भुचः ( क्रा० सं० ६; ३, १७ १) ॥ 
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(३१) चित्‌। निपातो नाम च। निपातोऽनुदात्तः। 'चिदि- 
त्येषोऽनेककमा--इत्यादिना व्याख्यातः ( निरु० १, ४) 
“बवतुरश्विद्ददमानात्‌ ( ऋ० सं० १, ३, २३, ४ )”--इत्युपमायाम्‌ । 
अचंकुत्सनादिष्वपि निगमा अन्वेष्याः । नाम तु चिनोतेश्चेतयतेर्चा 
क्विपि चिदिति भवति। चितां भागे क्षीरादिभिः चिटूपा चा 
सोमक्रयण्युच्यते। “चिद्सि मनामि धीरसि ( य° घा सं० 
४,१६)” ॥ 


(३२) आ। आ इत्यर्चागथ”-इत्युपलयो व्याख्यातः . 


( निरु० १, ३)। “परा याहि मघवक्षा च याहि ( ऋ० सं० 
३, ३, १६, ५ )”-उत्युपसगेस्य। “जार आ भगम्‌ ( ऋ० संर 
७, ६, १०, १ )”- इत्युपमायाः “आमेन्यस्य रजसो यद्र आँ 
अपः ( ऋ० सं० ४, ३, २, १ )?-इत्यध्यर्थस्य ॥ 

(३३) युस्रम्‌। व्याख्यातं धननामसु (२४० पृ० )। अन्न 
यशोऽन्न" चाभिधीयते। “अस्मै युस्लमधिरल' च जेहि ( ऋ० 
सं० ५, ३, ३, ३ )” ॥ 

(३४) पचित्रम्‌। पुनातेः 'पुवः सञ्जज्ञायाम्‌ (३, २, १८५)” 
-क्त्तेिरि चषिदेचतयोः (३, २, १८६)'--इतीचप्रत्ययः | 
मन्त्ररश्स्यापो5ग्निचायुसो मस्‌र्य्यन्द्राश्वा भिधेयाः । मन्त्रादिछु 

१२३२ ३१२३ 
करणसाधनः अग्न्यादिषु कर्मसाधनः। “येन देवाः पचित्रेण 
(सा० सं० २, ५, २, ८, ४)”--इति मन्त्रस्य । गभस्तिपूतो 
नृभिरद्रिभिः सुतः ( ऋ० सं० ७, ३, १८, ४ )”--पचित्रघन्तः परि 
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चाचमासते ( ऋ० सं० ७, २, २६, ३ )”--इति च रश्मीनाम्‌ । 
“शतपवित्राः स्वधया मदन्तीः (ऋ० सं० ५, ४, १४, ३) 
--इत्यपाम्‌ । “अग्निः पचित्रं स मा पुनातु वायुः सोमः सूर्य इन्द्रः 
पचित्रन्ते मा पुनन्तु ( निरु० ५, ६ )”- इत्यग्न्यादीनाम्‌॥ 

(३४) तोदः । ` तुद्यते पुत्रपौत्रादिमिः खसमीहितसाधनाय । 
तुदेघेञ्‌। यद्वा, 'ेवसेचमेचाद्यः पचादौ दरषटव्याः-इतिः 
पचाद्यच्‌ । तुदति प्रेरयति कार्येषु कर्मकारानिति तोदो गृहस्थः । 
“तोद्स्येच शरण आ महस्य ( ऋ० खं० २, २, १६, १) ॥ 

(३६) स्वञ्चाः। सुपूर्वादञ्चतेरसुन्‌,। खुगमन इत्यर्थः । 
“आ जुह्ानो घृतपृष्ठः स्वञ्चाः ( ऋ० सं० ८, २८ १) ॥ 

(३७) शिपिविष्टः । (३८) विष्णुः। प्ते विष्णोरादित्यस्य 
नामनी । शिपिविष्टशाब्दोऽत्र सामर्थ्यादन्तर्णीतोपमानोर्थः । 
'याद्वशः रोपो निर्वेशितः ताद्वश इति, रोप इच वेष्टनत्वगूचिवजितः 
इति श्रीभोजनिचासः । उदितमात्रत्वादप्रतिपक्नरश्मिः । 
अपिचा, “उपमानयोगात्‌ कुत्सितार्थीयमिदम्‌- इत्यौपमन्यवः t 
एषोदरादित्वाद्रपसिद्धिः अर्थसदिश्। 'प्रशंसानाम --इत्याचाय्यः 
शिपिभिः रश्मिसिः आधिष्ठ: शिपिविष्टः उपात्तरश्मिः ॥ 


विष्णुशव्दो व्याख्यातो यक्ञनामसु ( ३५१ पृ०) अर्थोष्चुगुण: । | 


“किमित्ते विष्णो परि चक्ष्यं भत्‌ प्रयह वघक्षे शिपिविष्ो अस्मि 
( आऽ सं० ५, ६, २५, ६ )”- उत्युभयोनिगमः ॥ | 


(३७) आघुणिः। घृणिशब्दी ज्वलक्षामख ( १७६ ५०), 
कोघनामसु ( २४८ पू० ) च व्याख्यातः । आगतदीसिरागतक्रोधो 
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चा। “आघृणे संसचाचहै (ऋ० सं० ४, ८, २१, १)” 
इति दीप्िनामत्वे निगमः। क्रोधवचने त्वेभ्य उदाहरणं 
कर्त्तव्यम्‌ । 

(३०) पृथुञ्रयाः। “त्रि अभिभवे ( भू० प०)'। अखुनि 
-याइुळकात्‌ ककारस्य रैफः। द्यो वेगः। पृथुः द्यो 
यस्य सः । वेगेनान्यानभिभविता महाजघः इत्यर्थः। “पृथुञ्रया 
अमिनादायुदस्योः ( ऋ सं० ३, ३, १३, २)” ॥ 

(३१) अथर्युम्‌। अततेः। 'जनिमनियज्ञिद मिभ्यः?--इति 
चाहुलकात्‌ युसूप्रत्ययो धातोरथरादेशश्च सकार इत्सञूज्ञकः । 
अतनं गमनमथर्युशब्देनो च्यते मत्वर्थीयस्य लुक्‌ गमनचन्त मित्यर्थः । 
“दूरे हृशं गृहपतिमथर्युम्‌ ( ऋ सं० ५, १; २३, १)? ॥ 

(३२) काणुका । कान्तक्रान्तङ्गतशब्दानां काणुभाचः। तत्र 
स्वार्थ कः। शसि 'रोश्छन्दसि बहुलम्‌ ( ६, १, ७०) इति 
रोळुंक्‌। कान्तानि प्रियानि, क्रान्तानि आहचनीयं प्रति गतानि, 
ऋत्विक्‌ प्रति तानि, त्र€त्विग्मिः संस्झतानि सरांसि चिशिष्यन्ते। 
| यद्वा, काणुकेति इन्द्रविशेषणम्‌। सोमस्य कान्तः चल्॒भः । यद्वा, 
कणेशब्दः “कणेमनसी श्रद्धा प्रतिघाते? इति, तस्य काणुकेति 
रूपं क्रिया विशेषणञ्च । “इन्द्रः सोमस्य काणुका ( ऋ० सं० ६, 
४, २६,४)” ॥ 2 

(३३) अधिगुः। अधिकृतो गोर्यस्मिन मन्त्र सो५पभ्रिगु: । 
'अधिकृतशव्दस्याधिभावः, गोशव्दश्वातर पशुमात्रोपलक्षकः । 
'छागादिष्वधिकृतत्वात्‌ । यद्वा, अधिग्वादिशब्द्वरघादप्रिगुः । 
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अधिग्वपूप्रमरुतीनामधिगोमुंखख्यत्वादश्रिगुशब्देनासिधानम्‌ । अभि- 
रिन्दरश्चा धरिगुशब्देनोच्यते । अधृतगमनः सर्वेत्राप्रतिहतगतिरि- 
त्यर्थः । अच्राधुतशव्दस्याच्रिभावः । गमनं गौः ।- “अधिगोशमीध्वं 
(४० ब्रा० २, १, ७)”- तुम्यं श्वोतन्त्यधिगो शचीघः ( ऋ० सं० 
३, १, २१, ४ )”--“ऋचीषमाया धिगवमोहम्‌ ( त्रट० सं० १, ४,. 
२७, १ )”- इति क्रमेण निगमाः ॥ 

(३४) आङ्गूषः । आङ्पूर्वात्‌ घुषेघेञ्‌ । आघुष्यते आघोषः ।: 
घोकारस्य ङ्गूकारभाचः। 'आङोऽनुनासिकश्छन्द्सि ( ६, १,, 
१२६ )~इत्यनुनासिको व्यत्ययेन। स्तोमोऽभिध्रेयः। “ए ना- 
ङ्गूषेण चयमिन्द्रघन्तः ( ऋ० सं० १, ७, २३, ४)” ॥ 

(३५) आपान्तमन्युः । आपादितसुत्पादितं संस्कारेण. 
मन्युदी तिर्यस्य । आपादितशब्द्स्यापान्तभाचः, मन्युशव्दो व्याख्यात्तःः 
क्रोधनामखु ( २५२ पृ०)। सोम उच्यते । ` इन्द्रश्चापान्तमन्युः ।. 
उत्‌पादितदीसियेस्य उत्‌पादितक्रोधो चा। “आपान्तमन्युस्तु- 
पळप्रभर्मा ( ऋ० सं० ८, ४, १४,५) ॥ 

(४६) श्मशा। श्म शारीरमश्नुते व्याप्नोति । शमशब्दोपपदात्‌' 
अश्नोतेः पचाद्यच्‌ । उदकयाद्दिनो कुल्या नाड़ी वान्नरखवाहिनीः 
था शमशोच्यते। शम अश्नुते इति निवचनं स्कन्दखामिग्रन्थे 
नास्ति श्रीनिचासमते तु स्वश्दोपपदात्‌ अश्नोतेः पूर्वचद््‌।. 
स्वं शासती शमशा, घकारस्य मकार; | “आव श्मशा रुधद्वाः 
( ऋ० सां० ८, ५, २६, )॥ 

(३) उर्वशी । उरुशाब्दोपपदात्‌ अश्ञोते्वेष्टेचा इन्‌ सर्च- 
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शातुम्यः ( ३० ४, ११४ )--इतीनप्रत्यये कृदिकारात्‌ ( ५, १, 
३५ घा० )--डीपू चश्युत्तरपदे उरुशव्दस्य उलोपश्च। उरू महत्‌ 
स्थानं यशो चा -व्याप्रोति। उरुभ्यां चा अश्नुते सम्भोगकाले 
कामिनं घशीकरोति, शिदपोपचारकुशलेत्यर्थः। उरूर्वां यशः 
कामो यस्याः महेच्छेत्यर्थः । व्यधिकरणो वहुत्रीहिः । वहुषु 
कामो यस्थाः, बहुनां चा कामो यस्याः। “उर्वश्या व्रह्मन्‌ 
मनसोऽधिजातः ( ऋ०" सं० ५, ३, २४, १)” ॥ 

(४८) चयुनम्‌। व्याख्यातं प्रज्ञानामछु (२६६ पृ० )। 
कान्तिः प्रज्ञा चाभिधेया । “स इत्तमोऽवयुनं ततन्वत्‌ सूर्य्येण 
चयुनवच्चकार ( ऋ० सं० ४, ६, ११, ३)” ॥ 

(७६) चाजपस्त्यम्‌। चाजशब्दो व्याख्यातोऽन्ननामछु (२२० 
'पृ०), पस्त्यशब्दो ग्रहनामसु ( ३१५ १०) वाजश्च पष्त्यश्च परम - 
-मेतद्नायमस्माकमिति मन्यमाना यस्मिन्‌ देवाः पतन्ति तम्‌। 
सोम उच्यते। “सनेम वाजपस्त्यम. (क्रा० सां२ ७, ४, 
. ९४, ६)” ॥ 

(५०) चाजगन्ध्यम्‌। 'गन्धअदेने’ चुरादिरात्मनेपदी । अत्र 
मिश्रणार्थः। “अचो यत्‌ (३, १,.६७)' । शुह्यतेगेन्ध्यादेशो 
'प्यच्येति केचित्‌ । ग्रह्ममाणस्य मिध्रीभाचात्‌ गन्ध्यं मिश्र- 
यितव्यमित्यर्थः । “अश्याम चाजगन्ध्यम्‌ ( ऋऽ सां० ७, ४, 
२७, ६)” ॥ १ 

(५१) गध्यम्‌। गृह्णातेः अप्नयादित्वात्‌ (ड० ४, १०८) 
यतप्रत्ययो धातोरगेध्यादेशश्च। ग्राह्य ग्रह्ममाणस्य मिश्रीमावात्‌ 
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आत्मना मिश्रयितव्यं भक्षयितव्यमित्यर्थः। सोम उच्यते । 
“ऋज्रा वाजं न गध्यं युयूषत्‌ ( ऋ० सं० ३, ५, १६, १ )”॥ 
(५२) गधिता। ग्रहेः क्ते अहस्य गधादेशः । “आगधिता 


'परिगथिता” ( ऋ० सं० २, १, ११, ६)” । आग्ुहीता, अच- 
'यवेर्गाढ' परिष्वक्ता सतीत्यर्थः । परिगधिता, सर्वतोऽन्त्ं हिश्च 


मिश्रितः आळिङ्गनचुम्वनपुरःसरं प्राप्तप्रजनना सती सानुरागं 
सम्भोगाय परिग्रहोता च सतीत्यर्थः ॥ 

(५३) कौरयाणः। कोौरशब्दः कृतशब्दपर्याय: | शत्रन्‌ 
प्रति इतमेच यानमायानं नित्यं कृतमनः। यहा, हस्त्यश्चो 
रथ इत्यादििङ्ग्रामं इतं कल्पितं प्रयाणाभिमुखं यानं वाहनं 
यस्य स॒ कोरयाणः। “पाक स्थामा कौरयाणः ( ऋ० सं० 
७, ७, २६, १)? ॥ 

(५४) तौरयाणः । तूर्णशब्दस्य तौरभाचः। तूर्णयाणः 
'क्षिप्रगमन इत्यर्थः । “स तौरयाण उपपाहि यज्ञम्‌ ( तञ्रइ० सं० 
३, ३, १६, ३ चा० )” ॥ 

(५५) अहृयाणः। हीतशव्द्स्य हभाचः। अह्रीयमाणः 
अळञ्जितमानः यो ह्यर्थिभ्यो दातुं न शक्नोति, स हीतो गच्छति, 
"तदस्य नास्ति, अतः श्छाध्यगमन इत्यर्थः । “अनुष्टुपा रुणुह्य- 
-हयाणः ( ऋ० खं० ३, ४, २५, ४)” ॥ 

(५६) हरयाणः। हरतेः पचायचि हरः। शत्रणां जीवि. 
तेश्वर्या दिहन्तु यानं यस्य सः। शात्रुजीवितादीनां हत्तत्यर्थः । 


"“र॒जतं हरयाणे ऋ० सं० ६, २, २५, २)? ॥ 


RT र 


८०0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


४१६ ३ निरुक्तम--निघण्टुः ॐ 

(५७) आरितः। 'ऋ गती! । 'सूचिसूत्रिमृच्यस्यत्यशूणों -- 
तोनाम ( ३ १, २२ वा० )--इति चिहितस्य यङः 'यडो५चि 
चर (२, ४,::9४)'- इत्यत्र बहुलानुबृत्तेरनैमित्तिके लुकि. 
प्रत्ययलक्षणेऽत्र 'संन्यङोः (६ १, ६)--+इईंति जाइत्यस्य 
हिवंचने उरद्रचाभ्यासस्य ऋषकारस्यात्वे “रुग्रिकौ च छुकि 
(७, ४; ६१)-इति छुकि . निष्ठायां छान्द्सत्वादिट, ऋकारस्य 
` यणादेशः 'रोरि (८, ३, १४) इत्यभ्यासरेफलोपे ढुलोपे पूर्वस्य 
(६, ३, १११) दीघेत्वे च आरित इति । ` ण्यन्तस्य छुगभाव- 
श्छान्दसत्वात्‌। स्तोमान्‌ प्रति गतो यज्ञ प्रति गत इत्यर्थः ।. 
“य आरितः कर्मणिं कर्मणि स्थिरः ( ऋण सं० १, ७, १२, ७ ) ॥. 

(५८) चन्दी । अन्दति नेरुक्तघातुः। “गमेरिनिः ( ३० ४, 
६ )'--इति चाहुलकादिनिः। “शुष्णस्य चिद्‌ घन्दिनो रोरुचदुः 
चना ( ऋ० सं० १, ४, १७, ५) ॥ | १ 

(५३) निषषपी। “बप समघाये ( भू पू० ) इत्यस्मात्‌ 
स्पृशत्यर्थ चत्तेमानात्‌ असुनि सकारपकारविपरय्येयः । सुपशोश्चात्र 
तद्वाकः सुखातिशयोऽभिप्रेतः। सपति स्पृशाति सुखयतीति. 
सपः, निःपू्यः, निषूषपा इति प्रातो निषषपी। “मा नो 
मघेच निषूषपी परा' दाः (ऋ० सं० १, ७, १८ ५ कटला 
यदा चिनिर्गेतपसा इति पठन्ति, तदा सपेरपि चिपय्येस्ताक्षरात्‌ 
'पुसि सज्ञायां घः (३, ३, ११८): अर्थः . स्‌ एच अन्यत्‌ सर्च 
पूर्वचत्‌। अथापि चिनिर्गंतपला इति पाठस्य पाचुय्यांत्‌ 
तमाश्रित्य स्कन्दस्घामिना व्याख्यातम्‌॥ FE 
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(६०) तूणांशम्‌। 'तूर्णाशसुदक भवति । तूणेमश्नुते 
(निरु० ५, १६ )--इति भाष्यम्‌। तूणांशमित्यनवगतं 
शब्द्तश्चाथतश्च उद्कमभिधेयम्‌। तूणेमश्नुते अत्यर्थं व्याप्नोति ` 
एवं निर्वचनात्‌ तुर्णशब्दस्य क्रियाचिरोषणत्वेनाकर्मत्वात्‌, 
कर्मापपदाभाचात्‌ क्तो न स्यादिति चेत्‌,--अश्नुत इत्यशं तूणेञ्च 
तद्शञ्च॒ तूर्णाशम्‌ । तूणाशं न गिरेरधि ( ऋ० सं० 
६, ३, २, ४)” ॥ 

(६१) श्चम्पम्‌। 'श्वुभ सञ्चळने ( दि० प) । 'शकि लिङ्‌ 
च (३, ३, १७२)--इति शक्यार्थे ण्यत्‌। क्षौभ्यमिति प्राप्त 
आकारस्य हस्वत्वं, भकारस्य पक्रारो यकारलोपो सकारश्चोः 
पजनः। अयल नव क्षोभयितुं शक्यम्‌। ` अहिच्छत्रकमुच्यते । 

पदा क्लुम्पमिच स्फुरत्‌ ( ऋ० सां० १, ६, ६, ३ ) ॥ 

(६२) निचुम्पुणः । चीणास्थूणत्रणम्रूणक्षणच्राणतृणघ्रुणा 
द्यः-इति निचान्तनियमनीचैःशब्दोपपदेभ्य प्रीणातिएणाति 
' पुणातिम्यो णुकप्रत्ययो घातूनां पुभावः उपपदानां निचुम्भावश्च 
निपात्यते। नीचेरुपपदात्‌ दधातेर्चा पूर्वचन्निपातनम्‌ । “चु 
' अद्‌ने ( दि आ० )'। निचान्तो भक्षितः प्रीणातीति निचुम्पुणः 
सोमः। “अपां जामिनिचुम्पुणः ( ऋ० साँ० ६, ६, २५, २ )? । 
नियमेन - चम्यते इति निचमनमुदकं, तेन पूर्य्यते इति समुद्रः । 
निगमः पर्येष्यः। नीचेरस्मिन्‌ कणन्ति नीचैःशब्देनात्र कर्म 
कुवेन्ति इत्यवभ्रथो निचुम्पुण: । “अचञ्रथनिच्चुम्पुणः ( य० घा० 
स० ८, २७)” ॥ हे 
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(६३) पदिमू । 'पतूल गतौ ( भू० प०)'। इन्‌ सर्वेघा- 


तुभ्यः ( उ० ४, ११४ )' । पदिः पक्षी । आकारे हालो नित्यं 
पत्यते गच्छति। “मुक्षीजयेच पदिमुत्सितानि ( ऋ० सां० २, 
१, १०, २) ॥ 

(६४) पाडुः। पद्यतेः 'छन्द्सीणः ( उ० १, २ )—इति 
चाहुळकाठुण्‌ वृद्धिः । पदनं पाडुः। “स पादुरस्य निणिजो न 
सुच्यते ( त्र६० रां० ७, ७, १६, ४ )” ॥ 

(६५) च्ृकः। ञ्युपसर्गार्थविशिष्टाद्‌ वृणोतेः 'सत्भूशुषि- 
सुषिम्यः कित्‌ ( उ० ३, ३६ )' -इति कप्रत्ययः । द्रकश्चन्द्र माः । 
चिद्॒तं स्पष्टञ्योतिष्मत्वात्‌ विद्वत इत्युच्यते, न हि नक्षत्राणा- 
मिचाव्यक्तमस्य ज्योतिः। विश््तविक्रान्तशब्द्योर्व कमावः । 
चिङ्कतत्बं ज्योतिषः शीतत्बात्‌ ह्वासवृद्धिम्यां चा। चिक्रान्तत्वं 


` ज्योतिषी दिगन्तरगमनात्‌। “अरु णो मा सहृदुचुकः (ऋण० - 


` सं० १, ७, २३, ३)” । यद्वा, 'चृजी वर्जने' अदादिः। अने- 
कार्थेत्वादावृणोत्यर्थः । पूवंसूतरेण वाहुळकात्‌ को 'नकारजका- 
रलोपश्च। आदित्य उच्यते। आवृङ्क्ते आवृणोति जगत्‌ 


प्रकाशन, आद्वणोति चोद्कानि रश्मिभिः सम्भजत इत्यर्थः । यद्वा, #7 


ब्रणर्तेचेधकर्मणः पूर्वषटूपम्‌। विनाशयति तमांखि। “आस्नो 


._ यगरत्सोममुञ्चतं वृकस्य ( ऋ० रां० १, ८, १६, १)” । विविध 


झन्तति उरणादीनि विकर्ता सन्‌ वृकथ्च । चिपूर्चात्‌ इन्तते 


र क  पूर्वचद्व्पसिद्धिरन्नेया। बृकश्चिद्स्य चारण उरामथिः | 
= (त्र सां० ६, ४, ४७ ३ )”। अपि था श्टगाली शिवेति प्रसिद्धा 
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सा दृक्युच्यते। “शतं मेषान्‌ वृक्ये चक्षदानम्‌ ( ऋ० रां० १, 
८, ११, १)” ॥ 

(६६) जोषचाकम्‌। 'ज्ुषी प्रीतिसेचनयोः ( तु० आ० )' 
कर्मणि घञ्‌, चचेमाघे। जोषयितव्यं चचनम्‌। विस्पष्टाय 
सेवितव्यं धचनम्‌। अविस्पष्ट' घचनमित्यर्थ:। “जोषवाकं 
वदत: पञ्रहोषिणा ( (ऋ० सां० ४; ८, २५, ७)” ॥ 

. (६७) इत्तिः। इन्ततेः रूपम्‌। यशोऽन्नबा। यशो हि 
'ह्विषतः छन्तति दुर्भक्त चान्न' माषादि सोक्तारम्‌। “मही च ङृत्तिः ` 
-शरणा त इन्द्र ( ऋ० सां० ६, ६, १३, ६ )” । शरीरात्‌ छन्तति . 
चर्ममय्यपि छृत्तिः। सूत्रमय्यपि कृत्तिः क्षरदुवरन्रखण्डग्रथितत्चात्‌ | 
कत्तेनसामान्यात्‌। कृत्तिरिव कृत्तिः चन्द्रोच्यते । “कत्ति चसान 
, आचर ( य० वार सां० १६, ५१)” ॥ 

(६८) श्वप्लो । स्वशब्दे कर्मण्युपपदे 'भूतेऽथे “कर्मणि इनः 
(३, २, ८६)'~इति णिनिप्रत्ययः । स्वं धनं हतचान्‌ स्वघाती 
सन्‌ श्वघ्नी कितवः । स्वशब्दः स्वघेत्यच (१४५ पू०) व्याख्यातः | 
“कृतं न श्वप्ती विचिनोति देवने (ऋ० सां० ७, ८, २४, ५)? ॥ 

(६६) समस्य। समशब्दः सर्वेपर्यायः सर्वनामख पठ्यते 


` 'त्वर्चसमसिमनेमेत्यनुद्चानि ( फि० ४ )--इति सर्घानुदात्तः। रि प 


मा नः खमस्य दूढ्य१” (ऋण सां० ६, ५, २५, ४)” । “उरः 
ज्याणो अघायतः समस्मात्‌, ( य° घा० सं० ३, २६)? । “उत 
समस्मिन्नाशिशीहि नो वसो ( ऋ० सां०६, २, 2.३) 5 I 
नभन्तामन्यके समे (ऋण सं० ६, ३, २९ १)”॥ . | 
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(७०) कुटस्य। (७१) चर्षेणिः। तशब्दस्य कुटभावः ॥ 
- कुअर्थात्‌ कुटेः कप्रत्यय इत्यन्ये । चर्षेणिशाब्दो व्याख्यातः 
पश्यतिकर्मसु (३३३ ए०)। “पिता कुटस्य चर्षणि (ऋ० रां० 
१,३, ३३, ४)” ॥ 

. (७२) शस्बः । व्याख्यातं शास्वर इति मेघनामस (८३ पृ०)'! 
“उग्रो यः शम्बः पुरुहृत तेन ( ऋ० सां ० ७, ८, २३, २० ॥ 

(७३) केपयः। कुशव्दोपपदात्‌ पुनातेः ‘अनिपुणङतिभ्यः 
क्यप!--इति बाहुलकात्‌ क्यप्‌, कोः कादेशः । कपूयः ढुःपूयः 
दुःशोध्यः दुःकामेत्यर्थः । कपूयेन तद्वन्तोऽपि कपूयाः, अकारो 
मत्वर्थीयः । कुत्सितकर्माण उत्थापितपापकर्माणो चोच्यन्ते । 
_ कपूयाः सन्तः केपयः । “ई मेंचते न्यविशन्त केपयः ( ऋण० सं? 
७, ८, २७, १)” ॥ | 

(७४) तूतुमाङषे। 'तृतुमेत्यस्य शीघ्रगत्यर्थस्य तूर्णमित्य- 
क्गमः-इति स्कन्द्खामौ। निर्वाहो निरूपणीयः । करो- 
तेलेरि “थासः स (३, ४, ८०)? उप्रत्ययस्य 'चहुळं छन्दसि (२, 
४, ७३)-इति लुक्‌ कुरुष इत्यर्थः। “एता विश्वा सचना 
तूतुमा रुपे ( क्र० सं० ८, १, 8, ६) ॥ 

(७५) अंखत्रम्‌। आङपूर्घाद्धन्तेरसुनि टिलोप आकारस्य 
हस्रत्वं च। आहतन्तीत्यंहः पापम्‌। पापेन वात्र ततूफलभूत- 
प्रहारादिकं लक्ष्यते। अंहसस्त्रायते। ` ‘आतोऽनुपसग कः 
(३, २, ३)-अत्यंहसस्त्रं सद्‌ंसत्रम्‌। धञुर्वा कघचञ्च। 
“अंसत्रकोशं सिञ्चता नृपाणम्‌ ( ऋ० रां० ८, ५, १६, १)” ॥ 
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(७६) काकुदम्‌। कोतेः शब्दकमंणो यङि, पचाद्यचि, 
“यङोऽचि च ( २, ४, ७४ ) इति यङ्लुकि, द्विर्वचनादौ, “न 
धातुलोप आद्धधातुके (१, १, ४)'--इति णुणनिषेधः । कोकूयते 
युनः पुनः शब्दं करोतीति काकुजिहा । कोकुचाधानं सद्‌ वर्णखन- 
त्यादिना काकुदं ताळु। कोकूयमाना नुदतीति चा! कोकूयतेनदेश्च 
काकुदम्‌। “अनुक्षरन्ति काकुदम्‌ ( ऋ० रां० ६, ५, ७, २)” ॥ 

(७७) वीरिटे। भियो था नक्षत्रादीनां चाभासस्ततिस्ततनं 
यस्मिन्‌। तत्‌ भोततनं भास्ततनं चा सत्‌ वीरिटमन्तरिक्षम्‌, 
मनुष्यगणो चा अनालम्वेऽन्तरिक्षे हि भोतिः कस्य न जायते, 
चुहन्नरेन्द्रो यतो हि तस्मात्तत्रापि तदु भयं। “आ विश्यती च 
बीरिट इयाते ( ऋ० सां० ५, ४, ६, २ )” ॥ 

(9८) अच्छ। निपातः । अमेरथ । आभिसुख्याथे चत्तंते । 
आप्तुमित्यस्यार्थे इति शाकपूणिः ॥ 

(७६) परि। (८०) इम्‌ । (८१) सीम्‌। इति व्याख्या“ 
तानि प्राथमिके निपातनग्रकरणे ( नि० १, ३ १० ) अनेकार्थत्वा- 
दिहोपन्यासः । एषामुदाहरणानि प्रसिद्धानि॥ 

(८२) पनम्‌ । (८३) पनाम्‌। पतत्पदङ्वयमस्या अस्येत्य- 
नेन पददुवयेन “उदात्तम्‌ प्रथमादेशे, अनुदात्तमन्वादेरो'- इस्येचं 
च्याख्यातम्‌ (निरु० ४, २५ ) । अनेकार्थत्वादुपच्यासः । “त्रित 
'एनमायुनग्‌?इत्येवमादीन्युदाहरणाति ॥ 

(८४) सृणिः। सर गतौ ( भू० प० )' । पृयुवृक्षिप्रच्छिज्व- 
रित्व रिभ्यः कित्‌-इति णिप्रत्ययः। ळचितव्यं प्रति सरणात्‌ 
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सृणिशब्देनात्र दात्रमभिम्रेतम्‌॥ “नदोय इत्सृण्यः पक्कमेयाट, 
( य° चा० साँ० १२, ६८ )” ॥ 
इति चतुरशीतिः पदानि ॥ २॥ 
आशुशुक्षणिः (१) । आशाभ्यः (२) । काशिः 
(३) । कुणारुम्‌ (३) । अलातृणः (५) । सलदूकम्त्‌ 
(६)। करपयम्‌ (७) । विस्न्‌ हः (८)। वीरुधः(६)। 
'नक्षदाभम्‌ (१०)। अस्कृधोयुः (११)। निश्रम्भाः 
(१२) । बृबदुक्थम्‌ (१३) । ऋदूदरः (१४) । 
. ऋदूपे (१५) । पुळुकामः (१६) । असिन्वती 
(१७) । कपना (१८) । भाऋजीकः (१६) । 
. रुजानाः (२०) । जूणिः (२१) । ओमना (२२)। 
. उपलप्रक्षिणी (२३) । उपसि (२४) । प्रकलवित्‌ 


(२५) । अभ्यर्धयञ्वा (२६) । ईक्षे (२७) । . 


क्षोणस्य (२८) । अस्मे (२६) । पाथः (३०) । 
सवीमनि(३१)। सप्रथाः (३२)। विदथानि(३३)। 


द श्रायन्तः (३४) । आशीः (३५) | अजीगः(३ ६) । 
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अमूरः (३७) । शशमानः (३८) । देवोदेवाच्या- 
कृपा (३६) । विजामातुः(४०) । ओमासः(४१) । 
सोमानम्‌ (४२) । अनवायम्‌ (४३) । किमीदिने 


` ४४) । अमवान्‌ (४५) । अमीवा (४६) । 


दुरितम्‌ (४७) । अप्त्वे (३८) । अमति:(४६) । 
श्रृष्टी (५०) । पुरन्धिः (५१) । रुशत्‌ (५२) । 
रिशादसः (५३) । सुदत्रः (५४) । सुविदत्रः 
(५५) । आनुषक्‌ (५६) । तुर्वणिः (५७) । 
` गिर्वणाः (५८) । असूत्त सूत्त (५६) । अम्यक्‌ 
(६०) । याहश्मिन्‌ (६१) । जारयायि (६२) । 
अग्रिया (६३) । चनः (६४) । पचता (६५) । 
शुरुधः (६६)। अमिनः (६७) । जज्फतीः (६८)। | 
अप्रतिष्कुतः (६६) । शाशदानः (७०) । सप्रः 

(७१) । सुशिघ्रः (७२) । रंसु (७३) । डिबहाः 
(७४) । अक्र (७५) उराणः (७६)। स्तियानाम्‌ 
(७७)। स्तिपाः (७८)। जबारु (७६) । जरूथम्‌ 
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(८०) । कुलिशः (८१) । तुझः (८२) । बर्हणा 
(८३) । ततनुष्टिम्‌ (८४) । इलीबिशः (८५) । 
कियेधाः (८६)। भृमिः (८७)। विष्पितः(दद) । 


तुरीपम्‌ (८६) । रास्पिनः (६०)। ऋञ्जतिः(६१)। ` 


ऋजुनीती (६२) । प्रतद्वसू (६३) । हिनोत 
(६४) । चोष्कूयमाणः (६५) । चोष्कूयते (६६)। 
सुमत्‌ (६७) । दिविष्टिषु (६८) । दूतः (६६) । 
जिन्वति (१००) । अमत्रः (१०१) । ऋचीषमः 
(१०२)। अनर्शरातिम्‌ (१०३)। अनवा (१०४) । 
असामि (१०५) गल्दया (१०६)। जल्हवः(१०७)। 
बकुरः (१०८) । वेकनाटान्‌ (१०६) । अभिधेतन 
(११०) । अंहुरः (१११)। बतः (११२) । वाता- 
प्यम्‌ (११३)। चाकन्‌ (११४)। रथर्यति (११५) । 
- असक्राम्‌ (११६) । आधवः (११७)। अनव- 
' ब्रवः (११८) । सदान्वे (११६) । शिरिस्बिठः 
_ (९२०) पराशरः (१२१)। क्रिविर्दती (१२२)। 
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. करूलती (१२३)। दनः(१२४)। शरारुः (१२५) । 


इदंयुः (१२६) । कीकटेषु (१२७) । बुन्दः (१२८) 
बुन्दम्‌ (१२६) । किः (१३० । उल्वम्‌(१३१)। 
ऋबीसम्‌ (१३२) । ऋबीसमिमिति द्वात्रिशच्छतं 
पदानि ॥ ३ ॥ 
जहासलिमाशुशुक्षणिखरोणि॥ 
इति निघण्टो चतुर्थाध्यायः समाप्तः ॥ ४ ॥ 


(१) आशुशुक्षणिः । शुचेज्वेलतिकर्मणः क्विपि शुक्‌ दीप्ति, 
क्षणिहिं सार्थः, इन्‌ सर्वधातुभ्यः (३०४, ११४),-इतीन, सनोतेवां 
इन्‌। आशु शुचा दीप्त्या क्षणिता हिंसिता तमसां खनिता 
सम्भक्ता चा पाके दाहप्रकाशनादेः स्वव्यापारस्य । अग्निरुच्यते । 
यद्वा, आङ्पूर्वाच्छुचेरन्तणौतण्यर्थात्‌ सनि आशुशुक्ष इति स्थिते | 
“आङि शुषेः सनः--इति विदितः अनिप्रत्ययो बाहुलकाच्छुचेरपि 
भवति। 'आङि शुचेः-इत्येच चा तत्र पाठ: । आशु शोचयिषा 
'आदीपयितुमिच्छा, तस्या कर्ता आशुशुक्षणिः आदीपयिषु रित्यथेः। 
“त्वमग्ने द्यभिस्त्वमाशुशुक्षणिः (० सं० २, ५, १७, १)” ॥ 

(२) आशाभ्यः। व्याख्यातं दिङ्नामजु (६६ ए०) । स एच 
निगमः (ऋ० सं० २, ८, ६, २) ॥ । 
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(३) काशिः। काशतेः इन्‌ सर्वधातुभ्यः (उ० ४, ११४)” 


-इतीनप्त्ययः। प्रकाश्यते इति काशिर्मृणिः। “यत्संग्रभूणा 


मघचन्‌ काशिरित्ते (ऋ० सं० ३, २, १, ५)” ॥ 

(३) कुणारुम्‌। कणतेः शब्दकर्मणः 'कणेरारुः इति वाहुः 
लकात्‌ आर्प्रत्ययस्ताच्छीलिकः, चकारस्य सम्प्रसारणञ्च । 
शब्दनशील: कुणारुः, तन्मेध उच्यते। “अहस्त मिन्द्र सम्पिणक्‌ 
कुणारुम्‌ (य० चा० सं० १८, ६६)” ॥ 

(५) अळातृणः। अळंशाब्दोपपदात्‌ तुदेहिंसार्थात्‌ 'चीणस्थूण- 
अणश्रूणक्षूणतृणतृणघुणादयः ( उ० ३, १३ )--इति णप्रत्ययो 
द्कारलोपो गुणाभाघो$लमोमकारस्याकारश्च निपात्यते । यद्वा, 
लुटि दकारस्य लोपो गुणा भावश्च पृषोद्रादित्वात्‌॥ अले 
पर्याप्तमातदेनं हिंसा यस्य, वहूदकत्वात्‌ मेधो विशिष्यते । 
“अलातृणोवल इन्द्र ब्रजञो गोः (ऋ० सं० ३, २, २, ५)” ॥ 

(६) सलल्ूकम्‌। सम्पूर्वाल्लमेनिष्टायां 'लुभो विमोहने 
(७, २, ५४)-इतीडागमः। यद्वा, सर्तेः 'मण्डूकोळूकोरूक- 
शूकशम्वूकयूकचरूकादय: ( उ० ४, ४० )--इत्यूकप्रत्यये गुणे 
रपरे छते अरित्यस्थ द्विचचनरेफयोळत्वापत्तिश्च निपात्यते । 
सरणशीलमत्यन्तदूरं नष्टमित्यर्थः। रक्षो विशिष्यते। “आः 
कीचत सललूकं चकर्थ (ऋ० सं० ३, २, ४, २)” ॥ 

(७) कतूपयम्‌। कमिति सुखनाम । तस्य मकारस्य तकारः 
पयसश्च सळोपः । कम्पयसं सुखपयसमित्यर्थः । मेघोऽभिधेयः ॥ 
“त्यञ्चिदित्था कतपयं शयानम्‌ (० सं० ४, १, ३२, ६)” ॥ 
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चिल्नुइः आपः। “घया इव रुरुहुः सप्त चिस्नुहः ( ऋ० सां? 


| ४, ५, ६; ६ ) ॥ 


(६) वीरुधः । विपूर्वात्‌ रुहेः किंपि वेदीधों हकारस्य 
धकारश्च। मूळचिभुजादित्वात्‌ के विरुहा: सत्यः चीरुधः । विविध 
रोहन्तोति ओषधय उच्यन्ते । “घीरुघः पारयिषूणचः ( ऋ० सां? 
८५८३ >) ॥ 

(१०) नक्षद्वामम्‌। नक्षतेर्गेतिकर्मणो व्यातिकर्मणो चा शतरि 
नक्षत्‌, दम्नोतीति दद्षोतेवेधकर्मणः कर्मण्यणि नकारलोप- 
श्छान्दसः, वृद्धि: | युद्धार्थमभिगच्छतां व्याप्चुचताञ्च शत्रूणां 
इन्तारमित्यर्थः । “नक्षद्वामं ततुरि पर्वतेछ्ठाम्‌ ( ( ऋण" सां० ४, ६ 
१३, २) ॥ 

(११) अस्क्ृधोयुः । दीर्घायुरित्यर्थः, चिरस्थायी पुत्रपौत्राः 
न्वित इति यावत्‌। झश्विति हृखनामसु व्याख्यातम्‌ (३०५. 
पृ० )। नज्पूर्वम्‌ धातोः सकार उपजनः, धुशव्दस्य घोभावः ! 
यद्वा, नभपूर्वात करोते निष्ठायामरतशब्द्स्यास्कभावः, द्घातेश्रियः 
तेचा 'इणो णितः--इति वाह्ुलकात्‌ उसिप्रत्ययः, णिरवाद 
युगागमः, धकारस्य धोभावः। अङ्तदानो याद्वशों न कस्मै- 


चित्वया दत्तपूर्व इत्यर्थः। अकृतयानों {वा अञुकतपूर्वेः केनचि 


दित्यर्थः। धनविशेष उच्यते। “यो अस्छृधोयुरजञरः खर्घान्‌_. 
( ऋ० साँ० ४, ६, १३, ३ )”॥ व : क जळे 
(९२) निष्टम्माः। निपूर्वात्‌ 'श्रथि शैथिल्ये (भू. आ०) 


_ _त्यस्मात्‌ घञ्‌। निर्गतः श्रथः शैथिल्यं यस्याः सा निश्चथाः ` १ ; 
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गतिः, अशिथिलया गत्या हरन्तीति 'अन्येष्वपि दृश्यते ( ३, २, 
१०१ )--इति डः। श्रथशब्दस्य टम्भाव: । -अशिथिलया 
गत्या इरणशीळा अविश्रामहरणा इत्यर्थः। “निप्रम्मास्तै- 
जनश्चियम्‌ ( ऋ० सं० ४, ८, २१, ६)” । भाष्ये श्पथ्यशाच्द्‌ः 
श्रथ शाव्दपरय्यायः ( निरु० ६, ३ ) ॥ 

(१३) वृवडुकथम्‌ । वृहच्छव्दो व्याख्यातो महन्षामसु 
५३०८ पृ०)। तत्र हकारस्य वः | यद्वा, 'संध्वत्तृपद्ध हत्‌ ( उ० 
२, ७६ )--इति ब्रूघातोरतिप्रत्यये वृवच्छव्दो निपात्यते, 
-उकथशब्द्‌ उकथ्य इत्यत्र व्याख्यातः (३५८ पृ०)। वृहद्‌ वक्तव्यं चा 
उक्थं स्तुतियंस्य स वृहदुक्थः, तम्‌, स्तुत्य मित्यर्थः । 
“चृचदुकथ्यं हवामहे ( ऋ० सं० ६, ३, २, ५)” ॥ 


(१४) ऋदूद्रः। सु उद्रमस्य। सदुर्वा वमनविरेचनयो-. 


"रक्ता उद्रे अस्तु इत्येच॑ य आशास्यते यजमानैः स स्दूद्रः 
सोम, आदेर्मकारस्य छोपः ।  “ऋदूद्रेण सख्या सचेम 
५ तरद० सं० ६, ४, १२, ५)” । सोमपायिनः प्रायश्चित्त 
याज्येषा ॥ 

(१५) जादूपे। ` 'अद्‌ अर्दने’ हिसार्थः। 'छन्द्सीणः 
(३० १, २) इति वाहुळकादुण्‌ घातोक्र दादेशः, ऋडुशव्दो- 
'पपदे पतेरन्तणीतण्यर्थात्‌ अन्येष्वपि दश्यते (२, २, १० १)— 
इति डः, 'अन्येषामप्रि दृश्यते (६, ३, १३७) इति दीर्धः । 
-याहुविरोषणमेतत्‌। शत्रूणामदेनेन पातयितारौ । “दूपे 
चिदरदू्रघा ( ऋ० सं० ६, ५, ३०, ६ )” ॥ 


पं 
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(१६) पुछुकामः। पुरुषंहुकामो यस्य सः। कपिलकादित्वा 
ह॒त्वम्‌ू। “पुळुकामो हि मर्त्य: ( ऋ० सं० २, ४, २२, ५)” ॥ 

(१७) -अलिन्वती । "षिञ्‌ चन्धने ( खा० उ० )' । अनेका- 
त्वाद्धातूनामत्र सङ्कादनार्थः । लट: शतरि श्नुः। उगितश्च 
(४, १, ६)~इति ङीप्‌, पूर्वेसवणदीघेः । असङ्कादन्त्यावित्यर्थः । 
हनू विरोष्यते। “असिन्वती बप्सती भूर्यन्तः (ऋ० सं० ` 
८, ३, १४, १)” ॥ 

(१८) कपना । “कपि चलने ( भू० आ० )'- इत्यस्मात्‌ 
“युच्‌ बहुलम्‌ ( उ० ४, ७४ )--इति युचि वाइुळकादागमानि- 
त्यत्वान्नुम्‌ न क्रियते। घुणाः क्रिमय उच्यन्ते। “मोषथाः 
बृक्षङ्कपनेव वेधसः ( ऋण० सं० ४, ३, १५, १)” ॥ 

(१६) भाऋजीकः । ऋज्ञका अकुटिला अप्रतिहता प्रसिद्धा ` 
भा दीसतिर्यस्य स ऋजुकभाः सन्‌ भाऋजीकः । अग्निरुच्यते ।. 
“धूमकेतुः समिधा भाऋजीकः ( ऋ० खं ७, ६, ११, २)” ॥ 

(२०) रुजानाः। व्याख्यातं नदीनामसु ( १५१ पृ०)। सः 
निगमः ( ऋ० खं० १, २, ३७, १ ) ॥ 

(२१) जूणिः। व्याख्यातं क्रोधनामखु (२४६ पृ०)। अत्र [ 
सेनाभिधेया। “क्षसा जूणिने घक्षति (ऋ० सां० २, १, 
१७, ३)” । 

(२२) ओमना । अघचनशब्दस्याकारवकारयोरोकारमकारौः .. 
चिभक्तेराकारः। अवनाय अचनेन घा। “परिघ्रंसमोमना वां: 
वयोगात्‌ ( ऋ० सां ५, ५, १६, ४)” ॥ 
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(२३) उपलप्रक्षिणी। उपलेशव्दोपपदात्‌ क्षिणोतेः क्षिपतेर्चा 
“सुप्यजातौ (३, २, ७८)'--इति णिनिप्रत्यये व्यत्ययेन टिलोप: । 
'डपलेषु स्लक्ष्णेषु घालुकासु यचान्‌ क्षिणोति हिनस्ति भरञ्जतीत्यर्थः, 
उपलेषु यचान्‌ प्रक्षिपति चूर्णयतीत्य्थः । सक्तुकारिकाभिथेया। 
“उुपलप्रक्षिणी नना ( ( ऋ० सं० ७, ५, २५, ३)” ॥ 

(२४) उपसि। उपस्थशाव्दस्य। “आसीन ऊध्वे मुपलि 
पक्षिणाति ( ऋ० सं० ७, ७, १७, ३)” ॥ 

(२५) प्रकलवित्‌। प्रकर्णन कलाः मानोन्मानप्रतिमाना- 
“दिविषयाः प्रक्रषाश्वगणितरल्परीक्षादिका वेद्‌ विजानाति। 
“सतसूद्िष (३, २, ६१ )'--इत्यादिना क्विपि ङ्यापोः सञज्ञा- 
'च्छन्दसोवेहुलम्‌ ( ६, ३, ६३ )--इति हृखः। प्रकलविदु वणिग्‌ 
भवति। “दुमित्रासः प्रकळविन्मिमानाः (क्र० सं>५,२, २६, ५)”॥ 

(२६) अस्यधेयञ्चा । “ऋधु वृद्धौ ( दि? प०)' । णिजन्तात्‌ 


'पचाद्यचि णिलोपे अभ्यर्ध, यजेर्दानार्थात्‌ 'सुयजोर्घनिप्‌ ( ३, २, 


१०३ ) अद्पानपि रसान्‌ अभ्यर्धयन्‌ मरुद्भ्यो ददाति धनं चा 
स्तोतृभ्यो यो ददाति सः। पूषा विशेष्यते। “सिषक्ति पूषा 
अभ्यधेयज्चा ( ऋ० सं० ४, ८, ८, ५)” ॥ 
(२७) ईल्ले। ईश ऐश्वय्य ( अदा० आ० )' । 'थासः से ( ३, 
"छ, ८० ) । व्यत्ययेन ईशसे न भवति। “ईश्ले हि वख उभयस्य 
राजन्‌ ( ऋ० साँ० ४,६.८५ ) ॥ | 
(२८) क्षोणस्य । 'क्षि निवासगत्योः (तु० प०)' । 'छृत्यल्युटो 


` 'बहुलम्‌ (३, ३, ११३)'--इति कत्तेरि ल्युट्‌ । क्षेयणस्येत्यत्र 
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-यकारस्योकारे 'आदुगुणः ( ६, १, ८७) । निवसितुरित्यर्थः । 
“ग्रहः क्षोणस्यश्विना कण्वाय ( ऋ० सां० १, ८, १४, ३) ॥ - 

(२६) अस्मे। अस्मदः। जसादोनां “शो प्रग्रह्म, लुवबेच 
3:। जसादिषु सुवन्तेषु क्रमेणोदाहरणानि,-- अस्मे ते 
'बन्धुः ( य° बा० सं० ४, २२) “अस्मे यातं नासत्या सजोषाः 
( ऋण० सं० १, ८, १६, ६ )” “अस्मे समानेभिवृषभ पौंस्यैभिः 
५ ऋ० सं० २, ३, २५, २)” “अस्मे प्रयन्धि मघघन्न,जीषिन्‌ 
4 ऋ० सं० ३, २, २०, ५)” “अस्मे आराचिदुद्वेष: सनुतर्युयोतु 
(अ? संर ४, ७, ३२, ३)” “ऊध्वे इच पप्रथे कामो अस्मे 
( त्र६० सं० ३, २, ४, ४ )” “अस्मे धत्त वसवो घसूनि ( य° धा० 
सं० ८, १८)” ॥ 

(३०) पाथः। पथतेः पन्थतेर्वा गत्यर्थाद्सुनि धातूनां 
पाथ इत्ययमादेशाः। पथ्यते गम्यते पक्ष्यादिमिरन्तरिक्षचासिमिर्वा 
'पाथः। अन्तरिक्षम्‌ । “श्येनो न दीयन्तन्वेति पाथः (ऋ० सं० 
७, ५ ५ ५)? । उद्कमपि पाथः । “पियतेस्थुर्च'-इत्युखुन्‌। 
यीयते ह्य द्कम्‌। अन्ने पिवतिरभ्यवहारार्थः। “आचष्ट आसां - 
पाथो नदीनाम्‌ (० सं० ५,३, २५, ५)”--इत्युद्कस्य । “देवानां 
'पाथ उप प्रविद्वान्‌ ( ऋ० सं० ८, २, २२, ४ )-इत्यन्नस्य ॥ 

(३) सचीमनि। सु प्रसवैश्चर्य्ययोः' ( भू० प० )। 'हभ- 
-धखस्तृशुभ्य इमनिच्‌ (३० ४, १४३)--इति इमनिच्‌। प्रसच- 
शाब्दस्य एव चर्णव्यत्ययादिना । प्रखवेऽभ्यजुज्ञाने। “देवस्य चयं 
-सचितुः सवीमनि (ऋ० सं० ५, १, १५, २)? ॥ 
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(३२) सप्रथाः। प्रथतेरसुन्‌। सवंत:शब्दस्य सभाचः। सचेत: 
पृथु: | “त्वमग्ने सप्रथा असि (ऋ० सं० ४, १, ५ ४)” ॥ 

(३३) चिद्थानि। चिदेरथक्‌ (३०३, १११)। वेदनानि 
विज्ञानानीत्यथेः । “विदथानि प्रचोदयन्‌ (ऋ० सं० ३, १, 
२६, २)” ॥ . 

(३४) श्रायन्तः। 'श्रिञ्‌ सेचायाम्‌ (भू० आ०)'। शातरि 
शापि गुणे प्राप्ते व्यत्ययेन वृद्धि:। समाश्रयन्तः। यद्वा, भूते ल्युर्‌ । 
समाश्रिताः। “श्रायन्त इच सूर्यम्‌ ( ऋ० सं० ६, ७, ३, ३)” ॥ 

(३५) आशीः। आङ्पूर्वात्‌ श्रयतेः श्टणोतेवां “क्किव्वचि- 
प्रच्छि (३, २, १७८ वा० १)'--इत्यत्र 'प्राक्‌ प्रत्ययनिदेशादि- 
एसिद्धिः (भा०)-इत्युक्त क्विपि प्रङ्घतेः शीरादेशः। यद्वा; 


पतयोरथे वत्तंमानात्‌ श्रणातेः क्किपि शीरशाव्दे निर्वाहः । आङ्‌ 


ईषदर्थद्योतकः आश्रयणात्‌ होमार्थस्य सोमस्य श्रपणं दध्युच्यते । 
“न्द्राय गाव आशिरम्‌ (० सं० ६, ५, ६, १)” । आङ: शास्र 
इच्छायाम्‌? इत्यस्मात्‌ किपि। “सा मे सत्याशीर्देचान्‌ गम्यात” 
रेफान्तसकारान्तयोरपि साधारणं पाठः समाग्नाये ॥ 

(३६) अजीगः ।: |जिगत्तिनेंरुक्तघातुनिगरणार्थों वा ग्रहणारथोः 
चा। लडि, सिपि, इतश्च लोपे, "रात्सस्य (८, १, २४)--इति. 
सलोपः, रेफस्य चिसजेनीयः । अवगिरति, गृह्णाति घा। भक्षय- 
तीत्यर्थः। “आदिद्‌ ग्रसिष्ठ ओषधीरजीगः (ऋ० सं० २, १२, २)? ॥ 

(३७) असूर: । 'मुंह वैचित्ये (दि० प०)'। निष्ठायाम्‌ 
उत्वम्‌, ष्टुत्वढलोपदीर्घाः, ढकारस्य रेफः, नञपू्वः सम्बुद्धो 
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अमूर । अमूढेत्यर्थः। “मूरा असूर न चयं चिकित्वः (ऋ० सं० 
७, ५, ३२, ७)” ॥ 

(३८) शशमानः। व्याख्यातोऽर्चतिकर्मछु (३३८ पू०)। स॒ 
निगमः (ऋ० सं० २, २, २१, २) ॥ 

(३६) देवोदेचाच्या कृपा । देवशब्दोपपदात्‌ अञ्चतेः 'ऋत्विग्‌ 
(३, २, ५१)'- इत्यादिना फिन्‌, अनिदिताम्‌ (६, ४, २४) इति 
नलोपः अचः (६, ४, १३८) इत्यकारलोपः, (६, ३, १३८) 
इति दीर्घ 'अञ्चतेश्चोपलङ्ख्यानम्‌ (४; १, ६, चा० ) इति 
डीपि 'विष्वग्देचयोश्च टेरद्रयङ्‌ च ताचप्रत्यये ( ६, ३, ६२)! 


`न भवति, 'कृपू सामर्थ्ये ( भू आ० ) किपि। देवान प्रति 


गतया स्तुर्येत्यर्थः । “देवोदेवाच्या इपा (ऋ० सं० २, १, 
१२, १)” ॥ 

(३०) चिजामातुः। धनाद्न्ये कुलीनत्वादयो घिगता 
जामातृगुणा यस्मात्‌, सोऽयमप्रा्तगुणो विजामाता कन्या- 
पतिरुच्यते । ततः पञ्चमी । “घिजामातुरुत चा घा स्यालात्‌ 
(ऋदृ० सं० १, ७, २८, २)? ॥ 

(३१) ओमाखः। अघतेः पालनार्थस्य तपेणार्थस्य चा कत्तेरि 
कर्मणि चा 'अचिसिविसिशुषिभ्यः कित्‌ (३० १, १४१) इति 
मनप्रत्यये “ज्वरत्वर (६, ४, २०)'- इत्यादिना ऊठि ऊमास इति , 
पराप्ते व्यत्ययेन शुणः। जस्‌। 'आञ्ञसेरखुक्‌ (9, १, ५०)' । 
रक्षितारस्त्पयितारस्तर्पणीयाः। “ओमासश्वर्षणी शृतः (० 


"सो० १, १५ ६, १)” ॥ 


२८०: 
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(३२) सोमानम्‌। सुनोतेम॑निनप्रत्ययः । अमि सोमानम्‌।_ 


सोतारम्‌ । अंभिषोतारं सोमानाम्‌ । “सोमानं स्वरणम्‌ (ऋ० सं० 
१, १, ३४, १) ॥ 

(४३) अनवायम्‌। (४४) किमीदिने। अनवयवशब्दस्यानवाय- 
भाव: | अनवयचं सकलमित्यर्थ:। किमिदानीं कस्य किञ्चिदिति 
चरति, किमिदं वत्तंत इति वा चरति। साधुजनवेरी सदा विरुद्ध- 
बुद्धिः पिशुनोऽमिधेयः । किमिदंशब्दस्य वाक्यस्य घा किमी दिन - 
भाषः । “द्वेषो धत्तमनचायं किमीदिने (ऋ० सं० ५, ७, ५, २)”॥ 

(३५) अमघान्‌। अमा सहार्थाव्ययम्‌। तस्य मतुपि हस्वः 
ससहायः । यदुवा, 'अम रोगे (चु० प°)? । 'पुंसि सञ्ञज्ञायां 
घ्रः (३, ३, ११८) । अमो रोगः कत्तेव्यः शत्रूणां, रोगेस्तद्चान्‌, 
दस्यूनां रोगभूत इत्यर्थः । आत्मशब्दस्य चा अमभाषः। यल्लवान्‌ 
“आत्मा जीवे यत्ने कलो मनौ चातपि--इति निघण्टुः । “याहि. 
राजे वामवाँ इमे न (ऋ० सं० ३, ४, २३, १)” ॥ 

(४६) अमीबा । 'अम रोगे (चु० प०)' । 'अमेरीघः-इति 
ईचप्रत्ययः । टाप्‌। अमीचा रोगः हिंसिता घा। यदुवा, 
'रोचयहृजिह्वाग्रीचाप्बामीचा (3० १, १५२)'- इति घनप्नत्ययान्तो 
निपात्यते । “यस्ते गर्भेममीचा (ऋ० सां० ८, ८, २०, २)? ॥ 

(७७) दुर्तिम्‌। दुर्मतिप्रापकं कारणभूतम्‌। 'पापकं कर्म 
दुरितसुच्यते,। “अतिक्रामन्तो दुरितानि विश्वा (निरु० ६, 
` १२)?। दुःशब्दोऽञ दुगेतौ चत्तेते। 'इणश्विधृषिभ्यः क्तः? 
' इति बाहुलकात्‌ करणे क्तः । दुर्गतिगेम्यते येन तत्‌ दुरितम्‌ ॥ 
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(३८) अपूवे । अपपूर्वात्‌ वेञ्‌घातोरन्तर्णीतण्यथात्‌ अन्येष्वपि 
दश्यते (३, २, १०१)-इति डप्रत्यये अपेत्यस्यान्त्यलोपश्छा- 
न्द्सः। टाप्‌। अपघयति अपगमयति सुखं प्राणांश्चेत्यर्थः । 
“शेचयह्ृजिह्णाग्रीचापचामीचा ( ड० १, १५२ )--इति चनप्रत्यये 
चेओ लोपोऽपशब्दस्यान्तलोपश्च निपात्यते । व्याधिर्चा भयं चा 
अपूचा । “गृहाणाङ्गान्यपूवे परे हि (ऋ० राँ० ८, ५, २३, ६)” ॥ 

(३8) अमतिः। अमाशब्द आत्मचचनः । आत्ममयी तति- 
मंतिर्चा अमतिः। तन्यत इति ततिर्दीप्िः । मतिरपि प्रकाशः 
रूपरंचाद्‌ दीप्तिः। आत्मप्रकाशमयी ततिर्मतिवा अमतिः 
दीतिरभिघेया । अमाततिशब्द्स्य आत्ममतिशब्द्स्य था अम- 
तिभांचः। सचितृषिशेषणत्वादात्मप्रकाशमयी ततिर्मतिर्चा 

३२ ३२३१ २उ.३ 


अमतिरित्युपपद्यते । 'ऊद्दुर्ध्धा यस्या मतिमां अदिद्युतत्‌ (खा० छ० 


आ० ५, २,३, ८ )”॥ 

(५०) श्रृष्टी । (५१) पुरन्धिः। अश्ोतेः 'हकृषिकषिव्ि- 
सुषिशाखुव्यशिश्याम्यः क्तिन! । “कृदिकारादक्तिनः (४, १, ४५ 
ग० चा० )'-इत्यत्र स्त्रियां चिहितस्य ग्रहणात्‌ विकदपो ङीष्‌ । 


- श्र अणि व्याप्तिरत्र श्रष्टो । पुरुशब्दो वहुनाम । धीरिति कर्मनाम, 


्रज्ञानाम चा। चहुकर्मा बहुप्रज्ञो चा पुरुधिः सन्‌ पुरन्धिः। 
युराणि दारयतीति चा पुरन्धिः । वेञो डित्‌-इति बाहुलकात्‌ 


डिदिनप्रत्ययः, दकारस्य धकारः, नकार उपजनः। भ्गो वरुण 
इन्द्रश्च पुरन्धिः । “शरुष्टी भगं नामत्या पुरन्धिम्‌ ( ऋ० सं० ५, ४, 
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६, 8)” । श्रुष्टीशब्दः सुखस्याभिधायको धान्यशलाकायाश्च ( 
“शरष्टीचरीर्भत नास्सभ्यमापः ( ऋ० सं० ७, ७, २६, १ )”- इति: 
सुखस्याभिधायकः। श्रृष्टी सहरा असह्य --इति धान्य- 
शलाकाया: ॥ 


(५२) रुशत्‌। 'रुच दीप्तौ (भू० आफ) । 'संश्चत्तम्पद्व हत्‌ 


(३० २, ७६)'- इति अतिप्रत्ययो गुणाभावश्च चकारस्य शकारश्च 
निपात्यते । रोचते रुशत्‌ वर्णविशेषो ज्वलना विभूतप्रकाशरूपोऽ- 


भिधीयते । यद्वा, रुशेहिसार्थात्तुदादेः रोचत्यर्थे वत्तेमानाछट्‌ 


शतरि। “समिद्धस्य रुशदद्शि पाजः (ऋ० सं०३, ८, १२, २)” ॥. 

(५३) रिशादसः । "रिश हिंसायाम्‌? तुदादिः। अन्तर्णी- 
तण्यर्थः । लट: शतरि छान्दसो दीघेः। अस्यतेविच्‌। रिशतां. 
शत्रूणां चा असितारः क्षेप्तारः नाशयितार इत्यर्थः । “अस्ति हि 
चः सजात्यं रिशादसः ( ऋ० सं० ६, २, ३२, ५)” ॥ 


(५४) सुदत्रः। सुपूर्यात्‌ ददातेः प्टून्‌, ष्यूनि बाहुलकात्‌ 


हृखत्वम्‌। खुदानः। “त्वरा सुदत्रो विदधातु रायः ( ऋण सं० 
७ ३, २७, २) 

(५५) सुविदत्रः । सुपूर्वात्‌ “विद्‌ ज्ञाने ( अदा० प० )-- 
इत्यस्मात्‌ 'अमियजिचधिपतिकलिनक्षिम्योऽत्रन इति वाहु- 
ळकादत्रनप्रत्ययो शुणाभावश्च। सुविद्यत इत्यर्थ: | “आग्ने- 
याभिः सुचिदत्रे भिरवाड ( ऋ० सां० ७, ६, १८, ३)” ॥ 

(५६) आजुषक्‌। अनुपूर्वात्‌ 'पञ्ज खङ्गो ( भू० प) 
इत्यस्मात्‌, किपि अनिदिताम्‌ .( ६, ४, २४ )--इति नलोपः, 


\ 
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'अनोरकारस्य दीर्घश्छान्दखः। अनुषक्तमुपर्युपरि लग्नमित्यथेः । ` 
“स्तृणन्ति बहिरानुपक्‌ ( ऋ० सां० ६, ३, ४२, २)” ॥ 

(५8) तुर्वणिः । तू्णेशब्दोपपदात्‌ घनोतेः इन्‌ सचेधातुभ्यः 
( ड० ४, ११४ )--इतीन.। तूणं बनोति सम्भजते। तूणंबनिः। 
“स तुर्वणिर्महाँ अरेणु पौंस्ये ( ऋ० सं० १, ४, २१, ३) ॥ 

(५८) गिर्वणाः। गीःशाब्दोपपदात्‌ चनोते्ण्यन्तादुनि 
'चने्धटादित्वेन मित्समज्ञकत्वात्‌ हस्वत्वम्‌। गीर्वेण इति प्राप्त 
दीर्घाभावश्छान्द्सः । निघण्डुकारपठितगीर्वाणशाव्देन समाः 
नार्थः। अतो देवोऽमिप्रेयः। स्तोतुरमिमतप्रदानादात्मानं 
स्तोतृभिः सम्भाजयति। भाष्ये तु ( निरु० ६, १४) “गीमिरेनं 
चनयन्ति--इत्यर्थनिर्वचनमिति स्कन्द्खामी । श्रीनिवासस्तु 
स्वार्थ णिच्‌। गीर्मिरेनं चनयन्ति। “अष्ट गिर्वणसे वृहत्‌ 
(ऋ० सं० ६, ६, १२, ७ ) ॥ 

(५६) असूर्ते सूत्त । असुशव्दपूर्वस्य सुशब्दपूर्वस्य च ईर 
गती ( अदा० आ० )--इत्यस्य निष्ठायां छान्द्सत्वादिडभावे 
इकारस्य पूर्वेसवर्ण पूर्वत्र दीघेशछान्द्सत्वात्‌ । सप्तम्येकवचनम्‌। 
असुः प्राणः । प्राणश्च चातः। घातसमीरिता मरुदादयो हि 
सेव्याः। सूरत्त इति रजखीत्यस्य विशेषणम्‌ । सुसमी रिते सुष्डुः 
प्रेरिते विस्तीर्ण रजसि अन्तरिक्षलोकेऽपीत्यर्थः । असूत्त सत्त 
रजसि निषत्ते ( ऋ० सं० ३, १, ७, ४) ॥ 

(६०) अम्यक्‌ । माशव्दद्वितीयेकवचन उपपदे अञ्चतेः किप्‌ 
जकारलोपे माशब्दस्य इददो द्रष्टव्योऽकारोपजनेन च भाव्यम्‌ । 
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आयुधाख्या शक्तिरभिधेया क्षिप्ता सती मां प्रति इच गता! 
यहा, अभिपूर्चादश्चतेः क्विनि अभ्यक्‌ सती भकारस्य मकारापत्त्य? 
अम्यक्‌ । शत्रून्‌ प्रत्यभिगता। यद्वा, अमाशब्दः सहा 
निपातः। अमाक्‌ सती अम्यक्‌ खहभूता। “अम्यक्‌ खा ठ 
इन्द्र ऋधिरिस्मे ( ऋद० सं० २, ४, ८, ३)” ॥ 

६१) याद्वश्मिन। याद्वशो इत्यर्थः “याद्वश्मिन्‌ धायितमप- 
स्ययाचिदत्‌ ( ऋ० सं० ४, २, २४, ३ )” ॥ 

६२) जार्‍यायि। उस्नविदोषणम्‌। तेन व्यत्ययेन नपु- 
सकत्वाचगमः। ततश्चेदं नाख्यातम्‌। जार इत्यस्य चा धातो- 
रेचम्भूतस्याख्यातस्यासम्भचात्‌। निघातप्रसङ्गश्च। अन्ये तु 
जनेरपत्याभिगतमाख्यातमेतदिति गम्यते। ततश्च जारयायि 
अजायतेत्यवगमः इत्युक्तया मन्त्रव्याख्याने निधातप्रसङ्गस्य 
भिन्नचाक्यत्वेन घाक्यादित्वादुदात्तप्रतिपाद्नेन परिहतत्चार. 
अजायतेत्येच स्कन्दस्वामिनोऽप्यवगमः। उस्थविदेषणवादिनां 
जारश्चासौ यायीति जार्‍यायि। गचां योचनस्य जरयितृत्वा- 
ज्ञारत्वम्‌ गचामभिगमनाद्‌ यायित्वम्‌ । "उस्रः पितेच जारयायि 
यज्ञेः ( ° सं? ४, ५, १४, ४ )” ॥ 

(६३) अग्रिया । अग्रशब्दोपपदात्‌ यातेः 'गेहेः कः (३, १, 
१४४ )'--इति वाहुलकात्‌ कः। ग्राकारस्येकारः। तृतीयैक- 
घचनस्याकारः । यद्वा, अग्रमहेति 'छन्दसि च (५, १, ६७) 
--इति यप्रत्यये इकार उपजनः। अहार्थों चा घनिः घस्य 
इयादेशो विभक्तेराकारः। अग्राहा । यद्वा, अग्रा एचाश्रिया। 


च 


८७८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


00 


# चतुर्थोऽध्यायः ॐ ४३६ 


अप्रभूताग्रया। “विश्वे अग्रियोत चाजाः (ऋ० सं० ३, 
७, ३, ३ )॥ 

(६४) चनः। (६५) पचता। पचतेर्ल्युट्‌ 'कत्यल्युटो बहु- 
लम्‌ (३, ३, ११३)'--इति कर्मणि ल्युटि पच्यत इति पचनम्‌। 
वचनशाव्द्स्य चकारलोपेनान्ते सकारोपजनेन चनः। अन्नम्‌। 
यद्वा, वचेरसुनि वाहुलकात्‌ नोऽन्तादेशः। पचतेः 'झद्दशिय- 
जिपचिचच्यमि’ भूतेऽपि दूश्यन्ते (३, ३, २) इति घचनात्‌. 
भूते द्रष्टव्यः । विभक्तेराकारः। पक्कः पक्की पक्का इति चावगमः । 
पदान्तस्य वहुलसमर्थ्यांदु विशेषनिश्चयः। “चनो दधिष्य 
पचतोत सोमम्‌ ( ऋ० सं० ८, ६, २१, ३ )”--इति बहुचचनस्य । 
“तम्मेद्स्तः प्रति 'पचताग्रभीणाम्‌ ( निरु० ६, १६ )”- इति 
द्विवचनस्य। “पुरोळा अग्ने पचतः ( ऋ० सं० ३, १, ३१, २)” 
--इत्येकचचनस्य ॥ 

६६) शुरुधः। शुचं दीप्ति' तापं घा रुधत्यः। 'अन्येभ्योऽपि 
दृश्यन्ते (३, २, ७५) इति किप्‌। शाग्रधः शुरुधः। “तस्य 
हि शर्धः सन्ति पूर्वी: ( ऋ० सं० ३, ६, १०, ३)” ॥ 

(६७) अमिनः। 'माड माने ( अदा० प० )!। निष्ठा क्तः। 
“द्यतिस्यतिमास्थाम्‌ (७, ४, ४०)”--इति इत्त्वम्‌। मितः 
परिच्छिन्नः। न मितः अमितः सन्नमिनः अपरिमाण इत्यर्थः, 
अपरिगणितकालो घा। यद्वा, मिनोतेवंधकर्मणः “इण्सिञ्‌- 
जिदीड्ष्यघिभ्यो नक्‌ (ड० ३, २)--इति बाहुलकान्नक्‌। 
नञूसमासः। अमिनः अ्हिसितः केनचित्‌। यद्वा, क्त एव 
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प्रत्ययः । अमितोऽम्यमितो चा सन्‌ अमिनः। “उत द्विया 
अमिनः सहोभिः ( ऋ० सं० ४, ६, ७, १ ) ॥ 

(६८) जज्झती । जञ्कतीरापो भवन्ति शब्दकारिण्य इति । 
जस्‌। पूर्वेसवर्णः । “मरुतो जज्फतीरिच (क्र० सं० ४, ३, ६,६) ॥ 

(६६) अप्रतिष्कुतः। "स्कुञ्‌ आप्रचणे (स्वा उ०)' । 
आप्रचणमागमनम्‌। स्कचतेगेत्यर्थादुचा निष्ठा । अषोपदेशत्वाढु 
व्यत्ययेन पत्वम्‌ । अन्येनाप्रतिगतः अप्रतिष्कुतः । युद्धे अन्ये- 
नाप्रतिहतपूर्वे इत्यर्थः अप्रतिस्खलितपूर्चा वा। अत्र पक्षे 
स्खलितशब्दस्य ष्कुतभावः । “अस्सम्यमप्रतिप्कुतः (ऋ० सं० 
१,१,१७,१)॥ . 

(७०) शाशदानः। शत्‌ शातने (भूऽ प०)'। अस्माद्‌ 
यङ्लुगन्ताद्‌ व्यत्ययेन शानच्‌। पुनः पुनरखुरांस्तत्‌पुराणि चा 
शातयन्तः “प्रस्त्वां मतिमतिरच्छाशदानः (ऋण० सां० १, ३, ३, ३)” ॥ 

(७१) स्वप्न: । शिप्रे इत्यत्र (३६२ पृ०) सृप्रशब्दो ब्याख्यातः। 
“प्रकरस्रमतये (ऋ० सां० ६, ३, २, ५)” । स्रौ करस वाहू 
यस्य होमेन तर्पेणाय पालनाय चात्मनः सर्पिस्तेलमपि स्त्रप्रम्‌ 
सर्पणात्‌। निगमः पर्येष्यः ॥ 

` (७२) सुशिप्रः। शिप्रे व्याख्याते (३३२ पृ०)। शोभनत्व- 
चिशिष्टत्वमत्र विरोषः। सुहनुः सुनासो वा खुशिप्रः। “चाजे 
सुशिप्र गोमति (ऋ० सं० ६, २, २, ३)” । कचिच्छिप्रशब्देन 
शिरस्त्राणमुच्यते । शिप्राः शीषसु चितता हिरण्ययीरिति स शिप्र 
सुशिरस्त्राण इत्यर्थः सम्भवति ॥ 
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(७३) रंस। रमतेविच्‌। सप्तमीवहुचचनम्‌। रमणी- 
-येष्चित्यर्थः । रमणीयशब्द्स्य रम्भावः। “स चित्रेण चिकिते 
-रंसु भासा (ऋ० सां० २, ४ २४, ५)” ॥ 

(७४) दिवियर्हाः । दिवशब्दे सप्तम्यन्ते उपपदे 'बृहु उद्धौ 
(भू० प०)--इत्यस्मादसुन्‌। दुवयोः स्थानयोचींर्य्येण परिवृढ: 
इन्द्र:। न हान्तरिक्षे चीर्य्येणापरिब्ृद्ध शक्रोति वर्षितु नापि 
दिवि आदित्याद्रसान्‌ परिग्ृहीतुं दिवः सर्वदेवतासाधारणत्वात्‌ 
देवराजत्वेन च प्रसिद्धिरितिहासेषु दिविषदां उच्यते। “उत 
'दविववर्हा अमिनः सहोभिः (ऋ० सां ४; ६, $, १) ॥ 

(७५) अक्र: । आङ्पूर्वात्‌ क्रमेः “अन्येष्वपि दृश्यते (३, २, 
१०१)'- इति डः, आङो हखत्वम्‌। आक्रामति सर्वेमित्य- 
क्रमाकाशमाक्रम्यते चा। “अक्रो न वश्निः समिथे महीनाम्‌ 
(ऋ० सं० २, ८, १५ २)” ॥ 

(७६) डराणः। उरु कुर्वाण इति प्राप्ते कवर्णादिलोपा- 
दिना चाक्यार्थः । उराण इति पदवचनम्‌। “दूत इयसे प्रदिच 
उराणः (ऋ० सां० ३, ५, ७, ३)” । स्वल्पमपि हविः उरु बहु 
कुर्चाणः। तथाच श्रतिः। “यदवे देवो जोषत हविस्तत हिमोतुं 
चद्धेते अथोऽयमपरिमितः?- इति ॥ 

(७8) स्तियानाम्‌ । स्त्यायतेः सदनार्थात्‌ “अन्येभ्योऽपि 
श्यन्ते (३, २, ७५)--इति विच्‌। द्वृशिग्रहणस्य प्रयोगानु- _ 
'सरणार्थत्वान्निरपपदादपि भवति। इकार उपजनः। षष्ठी- 
'बहुवचनम्‌। दिमभावेन संहता आप उच्यन्ते । “वृषा सिन्धू 
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नां वृषभः स्तियानाम्‌ (ऋ० सं० ४, ७, २०, १)” ॥ 

(७८) स्तिपाः। स्तियाः पातीति विच्‌। स्तियापाः सन्‌ 
स्तिपाः । यद्चा, उपस्थितपाः सन्‌ अनेकचर्णलोपादिना स्तिपाः ।. 
अश्िरुच्यते। स ह्याहुतिद्चारेण पालयिता, अङ्गभाचौपगमनेनः 
चोपस्थितानां कत्तव्यतया ज्योतिष्टोमादीनाम्‌। “स नः स्तिपा 
उत भचा तनूपाः (० रां० ८, २, १६, ७)” ॥ 

(७६) जवारु। जवमद्विजेरमद्विर्गरवद्रिचां रश्मिभिर्यदारोहति, 
तदादित्यमण्डलसुच्यते । जवमज्जरमद्गरमच्छव्दानां जवभाचः, 
आङ्पूर्वाहुहेश्च डुप्रत्ययो निपात्यते । “अग्रो रुप आरुपितं जवार 
(ऋ० सं० ३, ५, २, २)” ॥ 

(८०) जरूथम्‌। गृणातेः स्तुतिकर्मणो जरतेचार्चतिकर्मणः 
जु घञो रूथन्‌- इति भावे करणे था रूथन्‌। वाहुळकाद्‌ 
गकारस्य जकारः। स्तवनं स्तूयतेऽनेनेति चा जरूथं 
स्तोत्रम्‌ । “जरूथं हन्यक्षि राये पुरन्धिम्‌ ( ऋ० सं० ५, २, 
१२, ६ )” ॥ 

(८१) कुलिशः । चज्रनामसु व्याख्यातम्‌ ( २६७ पृ० )। सः 
निगमः ( ऋ० सं १, २, ३६, ५)॥ 

(८२) तुज्ञ: । तञ्जतेर्दानकर्मणो भावे घञ्‌। दानमित्यर्थः 
“तुञ्जे तुझे य उत्तरे (ऋ० सं० १, १, १४, २)” । घञ्रोऽपि 
तञ्ज स्तत्रेच व्याख्यातः ॥ 

(८३) बहंणा । बृहेवृ दृध्यथंस्प 'कत्यल्युटो बहुलम्‌ ( ३, 
११३ )--इति भूते कत्तेरि व्युर्‌। परिबृढः । हिसाकमर्णा 
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था भावे। हिंसा वहंणा। तृतीयेकचचनस्थाने डादेशः । 
“बृद्च्क्रवा असुरो वहेणा छतः ( ऋ० सं० १, ४, १७, ३) ॥ 
(८४) ततबुएिम्‌। 'तनिस्ुङ्भ्यां किच्च ( उ० ३, ८५) ¬ 
इति तनोतेः तनप्रत्ययः, नुदेनिष्ठायां चुन्न. दुष्टिभाचः। यद्वा, 
ततशब्दस्य ततनभावः, वशेर्वाः वाहुलकात्‌ कर्तरि क्तिचि 
सम्प्रसारणे उष्टिः। तद्वर्मसन्तानादञ्निहोत्ादेः कर्मणो बुन्नः 


प्रेरितः ततनं भोगसन्तानं चि ततनुष्टिः; नलोपाभावः। ततनु- 


शिम्‌। “अपाप शक्रस्ततनुष्टिमूइति ( ऋ० सं० ४, २ ३, ३) ॥ 


(८५) इलीविशाः । इलाशब्द उखाशाव्दपर्यायः । इला अन्नम्‌, ` 


अत्रान्नहेतुभूते उद्के घत्तंते। विले दरे रोते इति ‘अधिकरणे 
शेतेः ( ३, २, १५ )'-इत्यच्‌ । इळाविले शयो यस्य । निपात- 
इ्छाम्द्सः। मेघ्र डच्यते। इलाविलशयः सन्‌ इलीविशः। 
«न्याचिध्य दिली विशस्य इन्वा ( ऋ० सं० १, ३, ३, २) ॥ 

(८६) कियेधाः। कियच्छव्दे क्रममाणशाव्दे चोपपदे दघा- 
तेर्विच्‌। कियदर्थं विज्ञायमानपरिमाणं ` खबले धारयति; 
क्रममाणं चाभिमुखं परवलं धारयति निरुणद्धीति। कियद्धा 
क्रममाणधा चा सन्‌ कियेधाः। इन्द्रविशेषः। “ब्रत्राय चञ्रः 
मीशानः कियेधाः ( ऋ० सं० १, ४, २६, २) ॥ 

(८७) भ्रमिः। 'भ्रमेः सम्प्रसारणञ्च ( उ० ४; ११७ )-- 
इतीनप्रत्ययः। अग्निरुच्यते। भ्रमिता। स्वयं त्रिष्वपि लोके 
ष्वप्रतिहतगतिरित्यर्थः । अन्तर्णोतण्यथों वा भ्रमिः । श्राम- 
यिता । “मृमिरस्यृषिङन्मर्त्यानाम्‌ ( ऋ० सं० १, २, ३५, १ )” ॥ 
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(८८) विष्पितः। पिप्राप्तशब्द्स्य विष्पितभावः। यद्वा, 
'चिघेर्व्याप्त्यर्थात्‌ क्तः, इकारपकाराबुपजनौ। विस्तीर्ण इत्यर्थः ! 
“पारं नो अस्य चिष्पितस्य पर्षन्‌ ( ऋ० सं० ५, ५, २, १ )”॥ 

(८६) तुरीपम्‌। तूणं व्याप्त शीलमस्य णिनिः। तुर्णापि 
सत्‌ तुरीपम्‌। उदकमभिप्रेयम्‌। “तन्न स्तुरोपमदुतम्‌ ( ऋ० 
सं० २, २, ११, ७ )” ॥ 

(६०) रास्पिनः। रपतेर्वा रसतेर्चा कर्मणि भावे चा घञ्‌। 
रापो रासो घा शब्दा यस्य॑ तद्रापि राखि चा सत्‌ सकारपकारो- 
पजनेन रास्पिशव्दो बहूदक स्तोत्रं चोच्यते। तदस्यास्तीत्यश 
आदित्वादच्‌ प्रकृतिभावश्च द्रख्यः । दृण्डिमतों शाळेति यथा । 
अतश्च शब्दवडुदक तद्वान्मेधोऽभिधेयः । उद्चार्यमाणेन स्तोत्रेण 
स्तोता घा । “प्रमातरा रास्पिनस्यायोः (ऋ० सं० २, १, १, ४)” ॥ 

(३१) ऋञ्जतिः। धातुनिर्देशात्‌ 'ऋजी भजने’ भूवादिरल् 
'प्रसाधनकर्म विषयस्य समोकरणं प्रलाधनमात्मसात्‌ करणं तद- 
स्येत्यर्थः । “यजिएटुञ्जले गिरा ( ऋ० सं० ३, ५, ८, १)” ॥ 

(६२) ऋज्ञुंनीती । “ऋज्जुनीती नो चरुणः ( ऋण० सं० १, ६, 
२७, १)” ॥ 

(३३) प्रतद्वसू । प्राप्तवसुनौ । पकारलोपहस्वत्वतकारो - 
'पजनेः प्रतद्वसू । हरो विशेष्यो । “हरी इन्द्र प्रतद्वसू अभिखर 
4 जा? सं० ६, १, १२, २)” ॥ 

(६४) हिनोत। 'हि गतो ( खा० प०)। लोटि थस्य 
-तः 'छन्दस्युभयथा ( ३, ४, ११७ )'- इत्याद्वेघातुकत्वात्‌ डित्वा- 
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भावे गुण: प्रहिणुत्येथेः । “हिनोता नो अध्घरं देवयज्या ( ऋ० 
सं० ७, ७, २६, १ )”॥ 

(६५) चोप्कूयमाणः । (६६) चोष्कूयते। “प्कुज्‌ आप्र-- 
चणे ( खा० उ० )! इह दानार्थः, कचिदु व्युदसनार्थश्च। यङि- 
पूर्वत्र लूट शानच्‌, उत्तरत्र व्यत्ययेन पत्वम्‌। “चोष्कूयमाणः 
इन्द्र भूरिचामम्‌ (ऋ० सं० १, ३, १, ३) । अत्यर्थ' दद दित्यर्थः ।. 
“चोष्कूयते विश इन्द्रो मनुष्यान्‌ ( ऋ० खं० ४, ७, ३३, १ )? ।. 
अत्यर्थ व्युदस्यति ॥ 

(६७) सुमत। स्वयमित्यर्थे चत्तेमानो निपातः। “उपप्रा-- 
गात्‌ सुमन्मे धायि मन्म ( ऋ० सं० २, ३, ८, २)” ॥ 

(६८) दिविष्टियु। दिविशब्दोपपदात्‌ इपेगेत्यर्थादिच्छा- 
्थाद्वा करणे क्तिन्‌। द्यौगम्यते प्राथ्यंते चा याभिस्ताः। “कुरु- 
डस्य दिविष्टिषु ( ऋ० सं० ५, ७, ३३, ४ )” ॥ 

(६६) दूतः। जवतेद्रेचतेर्धास्यतेर्धा “इतनिभ्याम्‌ ( उ० ३, . 
८३, ८५ )~इति वाहुळकात्‌ क्तप्रत्ययो धातूनां दूभाचश्च ।. 
गच्छति हि सः, द्रवते वा शेघ्रयात, चारयति हिं खसामर्थ्यांदि- 
भिरपरम्‌। “स्तोमो दूतोहु चन्नरा ( क्रा० सं० ६, २, २६, १)” ॥ | 

(१००) जिन्वति। जिविः प्रीणात्यर्थः भूवादिः इदित्वान्नुम्‌ । ` 
“भूमिं पजेन्या जिन्वन्ति ( ऋ० सं० २, ३, २३, ५)” ॥ 

(१०१) अमत्रः। अमात्रशब्दस्य ह्रः । .मात्रा परिमाण- 
मपरिमाणोऽम्यमितो वा अहिसितः । मितशब्द्स्य मत्रभाचः।. | 
महाँ अमत्रो बजने चिरपूशी ( (ऋ० सं० ३, २, १३,४) ॥ , 
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(१०२) ऋचीषमः । "ऋच स्तुतो ( तु? प० )' । इप्रत्ययः । 
कृदिकारात्‌ (४, १, ४५ ग० वा० )--इति ङीष्‌। ऋची 
स्तुतिः। तया समः | अधिकणुणाध्यारोपेणापि कृता स्तुतिः 
-नातिरिच्यत इत्यर्थः। “स्तवे चत्रऋचीषमः ( ऋ० सं० ७, ७, 
६, २)” ॥ 

(१०३) अनर्शेरातिम्‌। अर्शशव्दोऽश्छीलबाची। रातेः 
क्तिनि रातिर्दानम्‌। अस्छोलविषया रातिर्दानं यस्य सोऽर्शरातिः 
व्यापकदानस्त दिवपरीतो5नर्शरातिः ।  उत्कृष्स्य दातेत्यर्थः । 
“अनर्शराति वसुदामुपस्तुद्दि ( ऋ० सं० ६, ७, ३, ४ )” ॥ 

(१०४) अनर्चा । अत्तः अन्येभ्योऽपि दृश्यन्ते (३, २, ७५)' 
इत्ति चनिप्‌। नञसमासः। 'अवेणस्मसावनञः (६, ४, १२७) 
--इति शतृचङ्गाचाभाचः। अप्रत्यृतः अप्रतिगतो5न्यस्मिन्‌ 
अन्यमनाश्रितः खतन्त्र इत्यर्थ:। “अनर्वाणं वृषभं मन्द्रजिहम्‌ 
{ ऋ० सं० २, ५, १२, १)” । अनर्चाणमप्रतिगतमन्यं प्रत्याश्रितं 
तथा अपराश्रितमित्यर्थः ॥ 

(१०५) असामि। असामीत्यनवगतम्‌। अग्रे च सामि- 
(शव्द एचानचगतः । यत आह--सामि प्रतिषिद्धम्‌ असामि 
९ निरु० ६, २३ )'-इति। सामि कस्मात्‌। स्यतेः समाप्त्यथे- 
-स्येति केचित्‌। तेन सामि समाप्त चोच्यते। तस्य नञञप्रति- 
घेघ:। ततश्च असामि असमाप्तमित्यथंः । अथवा न सामीति। 
किन्त । असुसमाप्तमिति। पाउान्तरेणार्थमाह उदाहरणम्‌ 
५ निरु० ६, २३ )-“असाम्योजो विभथा सुदानवः ( ऋ० सं० १, 
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३, १६,५)? । असामि असमाप्तमनन्तमित्यर्थः। सुष्ठु चा असमाप्त 
'पू्व॑चदित्यर्थः । “स्यतेः कितः--इति वाहुळकात्‌ मिनप्रत्ययः । 
-सास्यर्थंधर्मला मिसमग्र मित्यस्य भाष्ये (निरु० ६, २३) द्रष्टव्यम्‌॥ 
. (१०६) गळ्दया। गळ्दाशब्दो गाळनपर्यायः। गल्दया 

-गाळनेन क्षारणेन प्रदानेन पूरणेन तृत नेत्यर्थः । “मा त्वा सोमस्य 
-गळूद्या ( ऋ० सं० ५, ७, १३, ५)” ॥ 

(१०७) जल्हचः। ज्चळतेः किंपि . ज्वलनं ज्वल, ज्वलनं 
जहातीति “सृगयबाद्यश्च ( ड० १, २६ )'- इति कुप्रत्ययः पूरे 
'पद्स्य जळूभाचश्च निपात्यते । ज्चलनेनाग्निना हीना इत्यथः । 
““नारायासो न जलहघः ( ऋ० सं० ६, ४, ३७, ६ )” ॥ 

(१०८) चकुरः। भास्करशाव्दस्य भासमानद्रविणशब्द्स्य 
“चा चक्ुरभावः। “अभि दस्यु वकुरेणाधमन्त ( ऋ० सं० १, ८, 
१७, १)” । वकुरैण भास्करेण दीप्तेन भयङ्करेण चा भासमान- 
गमनेन वा सामर्थ्यात्‌ खे नायुधेन ज्योतिषा चा ॥ 

(१०६) येकनाटान्‌। वेक इति हिशव्दस्यार्थ वहुशो इष्टः । 
“एके कार्षापणमापणिकाय प्रयच्छन्‌ डौ मह्य प्रदातव्याचित्येचम- 
भिनायनं दर्शयन्ति ततो द्विशाब्दादेकशाब्दान्नटयतेश्च वेकनाराः । 
-फतदेतेनाटाः द्विगुणकारिणो घा दिवगुणदायिनो वा दिवगुणं 
कामयन्ते इति वेति। द्व येकयोनांटा नरनं तदुवन्तो वेकनाटाः। 
-मत्वर्थोयस्य लुक्‌ । नटेघेभि नाटः। द्व येकशब्दस्य चेकभावः । 
चार्दुषिका अभिधरेयाः। “इन्द्रो विश्वान्‌ बेकनाटाँ अहद्ग शाः 
( त्रद्० सं० ६, ४, ४६, ५)” ॥ 
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(११०) अभिधेतन। धावतेर्लोण्मध्यमपुरुषवहुवचनस्य 
“त्तनत्तनथनाश्च (७, १, ४५)--इति तनवादेशः । धावशब्दस्यः 


धेभावः। अभिधाचत। “जीचान्नो अभिधेतन ( क्र० सं० ६, 
४, ५१, ५)” ॥ 
(१११) अंहुरः। आडङपूर्वाद्धन्तेः म्रुगय्चादित्घात्‌ (उ० १, 


३६) कुप्रत्ययः। आङो हृखत्वे रुगागमश्च निपात्यते। आ. 


हन्ति श्रेयसो विनश्यन्तीति अंहः पापं, रो मत्वर्थीयः अंहुरः । 
अंहस्रान्‌। “तासामेकामिदभ्यंहुरोगात्‌ (ऋ० सं० ७, ५, ३३, ६)”॥ 
(११२) वतः। सत्ववाची प्रथमान्तः। बलादतीत इति 


वाक्यस्यार्थ पदम्‌। वलशब्दाद्ततेनिष्टायां च वलातीतः सन्‌ 


बतः दुर्वेळ इत्यथे;। वत निपातोऽसत्वचचनोऽप्ययम्‌, खेदो 
ढुःखमानसः, अनुकम्पा दया, तयोवेत्तते । “वतो वातासि यम 
नेच ते मनः ( ऋ० सं० ७, ६, ८, ३)” ॥ 

(११३) वाताप्यम्‌। आडपूर्वादाप्यायतेरन्तर्णोतण्यर्थात्‌ 
'अन्येप्वपि इश्यते (३, २, १०१)--इत्य पिशव्दस्य सर्वोपाधिव्यभि 
चाराथेत्वात्‌ कर्मणि डः । उदकं बृष्टिलक्षणमभिधेयम्‌। घातः. 
पुरोचात एव। तत्वृष्ट्युदकमाप्याययति चातेनाप्याययत. 
इत्यर्थः। अथघा चातो यदाप्याययति कर्मोपपदात्‌ क्तरि 
प्रत्ययः । घातमाप्याययति घाताप्यम्‌। “पुनानो वाताप्यं 
विश्वश्चन्द्रम्‌ ( ऋ० सं० ७, ४, ३, ५)” ॥ 

(११४) चाकन्‌। चायतेः खरितेरवालूर: शतरि यकारस्यः 
'ककारो वाहुळकात्‌। अनेकार्थत्वादिच्छार्थोऽपि। . चायन, 
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कामयमानो चा । “चने न चायो न्यधायि चाकन्‌. ( त्रद० 'सं० 
७, ७, २२, १)? ॥ शाकल्यपक्षे चाकन्नित्याख्यातम्‌। तत्र 
लटि भियस्य कत्वं 'बहुळं ऊन्दस्यमाङ्योगेऽपि (६, ४, ७५)? । 
कामयते इत्यर्थः ॥ 

(११५) रथर्यति । रथमात्मन इच्छतीति क्यचि रथीयतीति 
प्राप्त रेफ उपज्ञनो व्यवधानादीत्वाभावः। “ए ष देवो रथर्यति 
( ऋ० सं० ६, ७, २०, ५)” ॥ - * 


(११६) असक्राम्‌। सम्पर्वात्‌ समानपूर्वाद्दा ` क्रमेः 'जन- 


सनक्रमगमो चिट्‌ (३, २, ६७)'। छन्द्स्युपसगंऽपि इति हि 
तत्रानुवत्तंते। “विड्घनोरचुनासिक: स्यात्‌ (६, ४, ४१)? । आतो 
लोपश्छान्द्सः । समानस्य छन्दस्यसूद्धँः (६, ३, ४)--इति 
समानशब्दस्य सभाचः। न सक्रा असक्रा तां याचञ्जीयमनपा- 
यिनीमस्मत्सजातेरप्रापतपूर्वा मित्यर्थः। “धेनुं न इषं पिन्वतमसक्राम्‌ 
(क्र? खं० ५, १, ४, ३) ॥ 

(११७) आधवः। 'धूञ्‌ कम्पने ( स्वा? प० )' । पचाद्यच्‌ 
अन्त्णीतण्य्थोऽत् धूञ्‌ । आधावकः। कम्पयितेत्यर्थः । “विप्रा- 
णाञ्चाघचम्‌ ( ऋ० सं० ७,७, १३, ४)” ॥ 

(११८) अनचत्रवः । त्रुञः । ऋदोरप्‌ (३, ३, ५७)' । 'छन्द- 
स्युभयथा (३, ४, ११७)'- इत्यपः सावेधातुकत्वादु बच्यादेशो 
न भवति । त्रवः वचनम्‌ । अनवक्षिप्ततचनः । प्रा दिभ्यो धातुजस्य 
(१, ४, ७६, चा०)”-इति समासादिः । अप्रतिहतशासन इत्यर्थः । 
“चिज्ञेषङ्कदिन्द्र इचानवत्रचः (° सं० ८, ३, १8, ५) -॥ 

२६ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


४५० ॐ निरुक्तम्‌-निघण्टुः- # 


(११६) सदान्वे। सदानोनुवशन्दात्‌ सम्बुद्धौ नोन्ुवशान्दस्यः 


न्वभावः। दुर्मिक्षाधिदेचता अलक्ष्मी चामिधेया। सदाकर 


णनळक्षणशब्दकारिणीत्यर्थः । “गिरिङ्गच्छ सदान्वे ( ऋ० खं०. 


८,८१३, १ )”॥ 

(१२०) शिरिस्विठः । “शिरिस्विठस्य सत्वभिः (ऋण. सं० 
८ ८ १३, १)”॥ 

(१२१) पराशरः। परापूर्वस्य श्टणातेः विशरणार्थस्य 
हिंसार्थस्य वा 'ऋदोरप्‌ (३, ३, ५७9)' -इति रूपम्‌। पराशीणेः 
पराशरः ऊषिः। पराशीणेस्य स्थविरस्य लघिष्ठल्य नप्ता 


चिर&ते शक्ती जात इत्यर्थः । “पराशरः शतयातुर्येसिष्ठः ( अऽ | 


सं० ५, २, २८, १)” । रक्षसां परा शातयिता पराशर इन्द्रः। 
«इन्द्रो यातूनामभचन्‌ पराशर: ( ऋण सं० ५, ७, ६, १)” ॥ 

(१२२) क्रिचिदेती । “कृविधृविच्छविष्चविकिकीदिचि ( उ० 
४, ५६) ~-इति चिनप्रत्ययो रिदादेशश्च निपात्यते। ददातेः 
शतरि 'वहुलं छन्दसि (२, ४, 9३)~-इति शपो छुक्‌। 'उगितश्च 
(४, १, ६)--इति डीप्‌। _ क्रिवेविकत्तनस्य दती। रेफ 
उपजनः । शतप्न यामायुधविशेषे घत्तते । “यत्रा चो दिद्युद्रदति 
क्रिचिदेती ( ऋ० सं० २, ४, २, १)” ॥ 

(१२३) करूलती। ऊत्तद्न्तशब्द्स्य करूलतीभाचः। “सुपां. 
खुलक्‌ (७, १, ३६)“ इति सोलुक्‌। स्रीलिङ्गप्रतिरूपकमेतत्‌ |: 
“तत्कः ( निरु० ६, ३१ )'- इति पुंलिङ्गनिर्देशात्‌ पूषोच्यत इति 
निश्चयः। भग इति पूर्वेः पक्ष: । तस्मात्‌ “अद्न्तकः पूषा 
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९ शत० ब्रा० ८, ७३ )~इति च श्रतिः। “वामं देवः करूलती 
{ ऋ० सं० ३, ६, २३, ४ )” ॥ 

(१२४) दनः। दानमानस इत्यस्य दनस्‌भाचः | दानमानस 
इत्यर्थेः । “दनो विश इन्द्र मृध्रवाचः (ऋ० सं० २, ४, १६, २)” ॥ 

(१२५) शरारुः । समुपसगार्थविशिष्टात्‌ श्रणातेः ०४चन्द्यो- 
रारुः (३, २, १७३)'- इति ताच्छील्यादिषु विहित आरुव्यंत्ययेन 
इच्छायां भवति । “शारारुरभिमन्यते (क० सं० ८, ४, २, ७)” । 
खंशिशरिषुः संशयिषुर्चा दीर्घनिद्रया हि मन्यते डुष्टेनातिशयेन 
हि भचति ॥ 

(१२६) इद्ंयुः । इत्यनवगतम्‌। क्यचि मान्ताव्ययप्रति- 
चेघात्‌ । इदं कामयमान उच्यते ( निरु० ६, ३१ )'। कर्म इदं 
सामान्येन प्रदर्शितम्‌। तथाहि लक्षितं धनादि तद्‌ य इच्छति 
स इदंयुः । शांयुः किंयुः विप्रयुः इत्याद्यवगतानचगतक्यजन्तमात्रो- 
पसङ्ग्रहार्थ निगमेषु पठितम्‌ , न विशेषार्थमिति निरुक्तकाराभि- 
प्रायः । अतएव च सामान्यचिशेषयोरुदाहरणमिदम्‌। तेषाञ्च 
«बसूयवो चखुकामाः”-इत्यादि वहुघागतत्वाद विशेषेण नेह 
किञ्चित्‌ भाष्यकारेणोदाजहार। अनेकार्थतां दर्शयक्नाह--'अथापि 
तद्वदर्थे भाष्यते ( निरु० ६, ३१ )' प्रयुज्यत इत्यर्थः। -तद्वदिति 
मतुप्रकतिः सामान्येन निदिश्यते । तेन तद्ददर्थ मत्वथ इत्यर्थः । 
«अश्वयुगे व्यूरथवंसूयुरिन्द्रः ( ऋ० सं० १, ४, ११,४) ॥ 

(१२७) कीकरेषु। मन्त्रे सप्तम्यन्त इति तथेघ निगमेषु 
थ्यते । कि छृताः। ` कि क्रिया. वा सन्तः कीकटाः कि ताः 
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किमर्थमुतपादिताः असदाचाराः । अथवा यागदानादिभिः 
क्रियाभिः करृताभिः पिवत खादतेत्येवमभिप्राया नेह येषां ते 
- किक्रियाः। “किन्ते रुण्वन्ति कीकटेषु गावः ( ऋ० सं० ३, 
_. ३, २१, ४)”। कीकरनाम्न्यनार्यनिचासे देशे। कृपणा वा 
कीकटाः॥ ड 

(१२८) चुन्दः। (१२६) ब्रन्दम्‌। भिन्द इति चा भयद्‌ 
' इति चा भासमानो द्रवतीति घाक्यार्थपद्चचनं विदारणभयदान- 
भासमानद्रचणळक्षणानामर्थेषु सम्भवात्‌ पद्लक्षणचणंसामान्या- 
व्य दसुक्तम्‌। 'बङ्‌ सम्भक्तो ( स्वा आ०)'। 'भूतुसुकुम्यो 

दनूच्‌-इति दनूच्प्रत्ययः। घवयोरभेदः । वाहुळकात्‌ लुग- 
 आचश्च। अनेकार्थत्वात्‌ पूर्वोक्ताथंत्रत्तित्वं वोद्धव्यम्‌। बुन्दो 
चञ्रम्‌। “साधुर्बुन्दो दिरण्ययः ( ऋ० सं० ६, ५, ३०, ६ )” | 
“इन्द्रो घुन्दे खाततम्‌ ( ऋ० सं० ६, ५, ३०, १)”॥ 

बृन्देषु शत्रुविदारणभयदारणभयदानभासमानद्रचणरूपा अर्थाः 
सम्भचन्ति। प्रसिद्धत्वान्निगमो न प्रदर्शित: || 

(१३०) किः। करोतेः वेञो वयि;'- इति योहुलकात्‌ इन: 
ग्रत्ययः। कत्तेत्यर्थेः। “अयं यो होता किरु ख यमस्य (० 
स० ८, १, १२, ३) ॥ 

(१३२) उल्बम्‌! उणतिश्गेणोतेचां । 'अलिशलोरित उच्च!-_- 


इति विधियमानो बप्रत्ययो बाहुलकाद्‌ भवति, प्रश्‍तेरुलभावच | 


वी गर्मस्याच्छाद्नमभिघेयम्‌। “महत्तदुल्बंस्थविर॑ तदासीत्‌ (ऋ० 
____ सं०८,१, १०, १)” । जरायोरन्तर्गभवेएन श्रुतम्‌॥ 


# पञ्चमोऽध्यायः ॐ ३५३ 
(१३२) ऋबीसम्‌ । पृथ्वीव्यमित्रेयम्‌ । अपगतभास मित्येच- 
माद्याः ( निरु० ६, ३५) शब्द्समाधय उतृपद्यन्ते । थात्वच्य- 
त्वकृतो चिशेषः । अपगतापचितापहतान्तहितशाब्दानामन्यतमत्‌ 
पूर्वपदं भासशब्द उत्तरपदम्‌ । ` पूर्वस्य ऋभावः, भकारस्य 
बकार आकारस्य ईकारश्च ॥ "ऋबोसे अत्रिमश्‍विनावनीतम्‌ 
(ऋ० सं० १, ८, ६, ३)” ॥ 
अध्यायपरिसमासिक द्विवचनम्‌ ॥ - 
इति देवराजयञ्चरचिते नेगमकाण्ड निवचनं समाप्तम्‌ ॥ 
समाप्तश्च चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 


अथ पञ्चमोऽध्यायः । 


कः 9. Ce 


अपि देवताकाण्डनिर्वचनं व्याख्यायते ' 
अञ्निः(१)। जातवेदाः (२)। वेश्वानरः (३) 

इति त्रीणि पदानि ॥ १॥ 

- (१) अग्नि; । अग्राद्युपपदात्‌ नयतेः 'सत्सूदिचष (३, २, ६१) 

इत्यादिना. किप्‌ू। प्रषोदरादित्वात्‌ अशि: । यदुचा, 'वेञो 

चयिः-इति वाहुलुकादिनप्रत्ययो 5ग्रशब्दस्य रेफाकास्योलॉपश्व 
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अग्रणी: । मुख्यत्वञ्च 'अग्निहि देवानां सेनानीः इति श्रुतेः । 
अग्र प्रथमं यज्ञेषु कत्तव्येषु तादर्थ्येन प्रणीयते। अङ्गोपपदाद्घा 
समथेषिशिष्टात्‌ नयतेः पूर्वंचदिकारलोपश्च। अङ्गः शारीरं यज्ञस्य, 
ततः सन्नममानः` स्रयमेच प्रह्मीसवन्‌ हचिषां पाककरणत्वेन. 
साधनभाचं प्रतिपाद्यमानो नयति। नजूपूर्वात्‌ क्रोपयतेः स्नेहनार्थात्‌ 
किनप्रत्यये ककारनका ख्यतिरिक्त छुप्यते, ककारस्य गकारापत्तिश्च।. 
नञूचिशिष्टेन स्नेहनेन च तद्विपरीतं चिरूक्षणञ्च लक्ष्यते, चिरू- 
क्षयतीत्यर्थः, दग्धव्यस्य एधादेः शोषणात्‌ विरूक्षण इत्यर्थः । 
यदुवा, पतेरयनमित्यादौ दुर्शनादकारः। अञ्जेजेकारस्य दहेह- 
कारस्य च निष्ठायां गकारापत्तिद्रेश््येति तयोरन्यतरस्मादु 
कारः, नयतेः पूवेवज्चि:। इतश्च अज्ञनमभिव्यक्त चसुप्रकाशकत्वा- 
त्मकत्वेन चा नयतीत्यञ्चिः। “अग्निमीले पुरोहितं (० सं० 
१, १, १, १)” ॥ 

(२) जातचेदाः। जातशाब्दोपपदात्‌ चित्तेचिदेिचारार्थाद्वा- 
असुन्‌, जातानि सर्चाणि भूतानि वेद्‌, लोकपाळरचात्‌। जाते 
जाते सवेस्मिन्‌ भूतजाते घिद्यते। जातं वेदो इविलंक्षण 
धनमैश्वर्यादि इतरदुचा यस्य खः। जातं घेदो विचारणं यस्य- 
वेश्वनरविद्ययापि :च छृतविचार इत्यर्थः । जातमात्र एचः 
विद्योतते प्रज्ञानस्चभाचत्वात्‌, जात' वेदः प्रज्ञानं चा अस्य। 
“प्रनून॑ जातवेदसम्‌ (ऋ० सं० ८, ८, ४५, १)” ॥ 

(३) चेशचानरः। घिश्वान, नरान्‌ इतो लोकात्‌ लोकान्तरं 
नयति। इद्मर्थेन घिश्वानराणां नेतृत्वेन सम्पद्यन्ते चा कर्मार्थः 
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- क. पञ्चमोऽध्यायः ॐ " पष 
प्रणेतृत्वेन सम्पादिनोऽस्य वैश्वानरः। "अन्येषामपि इश्यते 
(६, ३, १३७) इति दीर्घः। अपि घा विश्वान्‌ जन्तून्‌ अरः। 
“ट गतौ'-इत्यस्य छान्दसत्वात्‌ पचाद्यच्‌ उपपदविभक्तेश्चालुक्‌। 
सर्वाणि भूतान्यरः प्रत्यृतः प्रतिगतः प्रविष्टति विश्वानरः प्राणः । 
तेन जन्यमानत्वात्तस्यापत्यं वैश्वानरः। 'प्राणाद्धि वलान्मथ्यमानो 
हि जायते'--इति व्राह्माणम्‌। “वेश्वानरस्य सुमतौ स्याम (ऋ० 
सं० २, ७, ६, १) ॥ 


द्रविणोदाः(९)। इध्मः(२)। तनूनपात्‌ (३) । 
नराशंसः (४) । इलः (५) । बहिः. (६) । द्वारः 
(७) । उषासानक्ता (द) । देव्याहोतारा (६) । 
तिस्रोदेवीः (१०) । त्वष्टा (११) । वनस्पतिः 
(१२) । खाहाकृतयः (१३) । इति त्रयोदशा 
पदानि ॥ २॥ 


. (१) द्रविणोदाः। द्रविणशब्दो व्याख्यातो धननामत्येन 
(२४३ पूर) । तस्य सकार उपजनः। ददातेरखुनि याहुळः 
` कादाकारलोपः। धनस्य बलस्य था दाता द्रविणोदाः । 

द्रचिणोदा द्रचिणसः (क्र० सं० १, ७, ४, ३) । क्रातुयाजप्रेषेघु 
सकारलोपो द्रष्टव्यः ॥ 
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(२) इध्मः। 'जि इन्धी दीप्तो (भू० उ०)' । इध्यतेऽनेना- 
शिरिति इध्मः यज्ञ ध्म । समिध्यत इत्यस्ति अग्नेः स मिन्धत्वम्‌ । 
ज्वलन्नाम चेध्मेः। . “समिद्धो अद्य मुनयो दुरोणे (ऋण० सं० 
८, ६, ८, १)” ॥ 

(३) तनूनपात्‌। नपाच्छव्दो5पत्यनामसु व्याख्यातः (१६१ पृ०)। 
इह पोत्रे वत्तेते। यद्वा, नुतशब्द्स्य नपादुभावः । पुत्रापेक्षया 
नीचेः खुतरां चुतो हि पौत्र:। तनोतेः 'हभ्वशीतृचरित्सरितनिध- 
निमस्‌जिम्य ऊ”। तन्‍्वन्त्यस्थां पयआदिभोगाः इति तनूः 
गोनाम। अस्याः पयो जायते। पयस आज्यमिति। आज्यं 
तनूनपात्‌ । अथवा तता अन्तरिक्षे इति तत्वः आपः। ताभ्य 
ओषधिवनस्पतयो जायन्ते। आओषधिवनरुपतिभ्योऽग्निर्जायते 
इति । अझिस्तनूनपात्‌। “तनूनपात्प्रथ ऋतस्य यानात्‌ (ऋ० सं० 
८, ६, ८, २)” ॥ 

(४) नराशंस: । नरेः ऋत्विग्भिः शस्यते5स्मिन 'अन्येषाम पि 
द्वश्यते (६, ३, १३७)'--इति दोघे: । यज्ञ उच्यते । नरैः प्रशस्यते 
स्तूयते इत्यञ्चिः। 'नराशांसस्य ` महिमानमेषाम्‌ (ऋ्र० सं० 
५, २, १, २)” ॥ 

(५) इल: । इलाशब्दो व्याख्यातः पृथिवीनामसु (३४ १०) 

आज्ञह्ान ईड्यो चन्यश्च (० सं० ८,६, ८,३)” ॥ “होतारमिळ 
प्रथमं यजत्यौ (त्रइ० सं० २, ८, २२, ३) ॥ 

(६) बद्दि:। व्याख्यातं महन्ञामसु (३१३ पृ०)। वहिरे 
चोक्ते दर्भभयम्‌। यहुचा, “बही उद्यमने (भू० प०) 
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-दिसिः। ववयोरमेदाढुक्तम्‌। अग्निपक्षे परिवृद्धत्वाद बहिः । 
“प्राचीनं चहिः प्रदिशा पृथिव्या (ऋ० सं० ८, ६, ८, ४)” ॥ 

(७) दुवारः । जवतेद्रंबतेर्चा गतिकर्मणः वाय्यतेर्घा स्यात्‌ । 
जवतेर्जकारस्य दकारः, द्रवतेः रेफलोपः, घारयतेरिड्ागमश्च 
. -निपातनात्‌। गम्यन्ते ह्याभिर्यज्ञग्रहम्‌, अनमिमतो हि तास्वेच 
निवार्यते। अझिपश्षे, ज्वाला आगस्यन्ते आसिः, शीतादिनि- 
चारणम्‌ । “देवी दुर्वारो वृहृतीविश्वमिन्वा (ऋ० सं० ८, 
६, ८, ५)” ! 

(८) उषासानक्ता। 'उच्छी चिवासै ( भू० प०)' 'चश 
कान्तौ. ( अदा० प० )!--इषिर जिभूश्टमभ्यः कित्‌ः--इति वाहुः 
'लकाच्छकारस्य शकारस्य चा षकारः। 'ग्रहिज्या (६, १, १६ )' 
--इति सम्प्रसारणम्‌। उच्छति कान्ता चा उषा। नक्तशब्दो 
रात्रिवचनः । 'उषासोषसः ( ६, ३, ३१ )- इति उषलादेशः । 
द्विचचनस्याकार: । अशिपक्षे, उषा दीपिः, तमसो विवासनात्‌ , 
आहुतिस्तद्युक्ता अनक्त्यग्निमिति । “उषासानक्ता सदतां नियोनौ 
(ऋः रां० ८, ६, ८, ६ )” ॥ 

(६) देव्याहोतारा। उभयत्राकारो द्विवचनस्य । आह्वातारौ 
द्वेचानाम्‌। पार्थिवमध्यमावग्नी उच्येते । “देव्याहोतारा प्रथमा 
सुधाचा ( ऋ सं० ८, ६, ६, १) ॥ 

(१०) तिस्रोदेवीः। प्रथमाथं द्वितीया। भारतीलासर- 
सत्यः । अग्नायी पृथिवोळे ति ख्रियः इति प्रत्यंक्षेण पठिताया 
अपि तिस्रोदेन्यः इति सामान्येन पाठात्‌ एथिचीस्थानं भाष्य- 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


४५८ क -एनिघण्डुः # 


कारेण ज्ञापितम्‌। सरखती मध्यमस्थाना । “आनो यज्ञ' भारती 
( ऋ० सं० ८, ६, ६, २ )”- इति निगमः॥ 

(११) त्वष्टा । तूर्णशब्दोपपदादश्वोतेस्तृत्निपात्यते । त्वष्टा 
मध्यमस्थान: । आप्रीत्वादिह समाम्नातः। तूणेश्नुते वायु- 
रूपत्वात्‌। त्विषेद्‌चतायामकारश्चोपधाया अनिट्त्वक्षेति घाः 
दीप्तो ह्यसौ वैद्य॒तत्वात्‌। त्वष्टा पूवेवन्षिपातनम्‌ । अग्निपक्षे- 
ऽप्युपपद्यन्ते निर्वंचनानि। “देवं त्वष्टारमिह यक्षि विद्वान्‌ 
( ऋ० सं० ८, ६, ६, ३)” । “उभे त्वष्टुविभ्यतुर्जायमानात्‌ 
( ऋ० संर १, ७, १, ५)” ॥ 

(१२) घनस्पतिः। घनानां पाता। चन्यते सेव्यते इति चनम्‌ । 
'पुंसि सञज्ञाया घः (३, ३, ११८)'। पतिशदब्दो व्याख्यात 
“ईशचरनामसु ( ३०० पृ० )। अग्न्रन्तरनुप्रविष्रो,पि यतो न 
वहति अतः पातेति व्यपदिश्यते। पिवतेरवैतद्र्पम्‌। यूपपक्षे 
चनस्पतिचिकारत्वाद्‌ चनस्पतिः । पारस्करादित्चात्‌' सुट्‌ ( ६, 
१, १५७) । “घनस्पतिः शमिता देवो अग्नि: ( ऋ० सं० ८, ६, ६, 
१० )” । “घनस्पते मधुना दैव्येन ( ( ऋ० सं० ३, १, ३, २)? ॥ 

(१३) स्वाहाङतयः। स्वाहाशब्दो व्याख्यातो वाङ्नामसु 
(१०१ पू०)। अत्र स्मरणार्थमुक्तमस्य प्रयाजस्य चक्ष्यमाणदेचता- 
सद्जीत्तनपरत्वात्‌ स्वाहास्वाहेत्येयं पूर्व कतिषारमुद्यारणं घा 
समी क्ष्यमाणदेवतानां ताः स्थाहाकृतय उच्यन्ते। “स्वाहाक्रत॑ 
हविरदन्तु देवाः ( ऋ० सं० ८, ६, ६, ५)” । “स्वाहाकृतीषु 
रोचते ( ऋण खं० २, ५, ६, ६ )" ॥ 
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अश्वः (१) । शकुनिः (२) । मण्डूकाः (३) ॥ 
अक्षाः (४) । ग्रावाणः (५) । नाराशंसः (६) । 
र्थः (७) । दुन्दुभिः (८) । इषुधिः (8) । 
हस्तघः (१०) । अभीरवः (११)। धनुः (१२)॥ 
ज्या (१३) । इषः (१४) । अश्वाजनी (१४) । 
उलुखलम्‌ (१६) । वृषभः (१७) । द्र घणः (१८) | 
पितुः (१६) । नद्यः (२०) । आपः (२१) १ 
ओषधयः (२२) । रात्रिः (२३) । अरण्यानी 
_ (२४) । श्रद्धा(२५) । एथिवी(२६)। अपृवा(२७)। 
अग्नायी (२८) । उळूखलसुसले (२६) । हवि- 
धाने (३०) । द्यावाएथिवी (३१).। विपाट्‌ छुतुद्री 
(३२) । आर्ली (३३) । शुनासीरो (३४) । 
देवीजोष्टी (३५) । देवोउजाहुती (३६) । | 
इति षटत्रिंशत्‌ पदानि ॥ ३॥ 
(१) अश्वः। व्याख्यातो5श्वनामसु (१६८ प०) । “यद्वाजिनो 


देवजातस्य सप्तेः ( ऋ० सं० २, ३, ७, २)” । “सूरादश्वं बसो 
निरतष्ट ( ऋ० खं० २, ३, ११,२) ॥ 
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(२) शक्कुनिः। शकेः क्विपि शक्‌ । उत्रयतेः वेञो डित्‌’ 
इति चाहुळकात्‌ डि दिनप्रत्यये उद्स्तलोपः। शक्नोत्युन्ने- 
'तुमात्मानं शकुनिः ककारस्य जशूत्वाभावः। शक्रोत्युन्नयनादि- 
क्रियाः कत्तुम्‌। “सुमङ्गलश्च शकुने भवासिः( ऋ० सं० २, ८, 
११, १)” ॥ 

(३) मण्डूकाः । मसूजे: शल्िमण्डिम्यामूकन्‌ ( उ० ४, ४७२)! 
“इति बाहुलकादूकनि जशत्वचुत्वाभ्यां मज्जूका इति प्राप्त 
*छान्दसत्वात्‌ जकारस्य डकारापत्या अन्त्यात्‌ पूर्वस्य नुमि 
'ष्डुत्वम्‌ । निमज्जन्ति हि ते जले। मदतेस्तृप्त्यर्थात्‌ मन्दतेर्चा 
-मोदत्यर्थात्‌ पूवेचदूकञ्‌ रूपसिद्धिश्च । नित्यमद्त्वात्‌, नित्यतृ- 
'सत्वात्‌ नित्यहएत्वाद्दा मण्डूकाः। मण्डतेर्वा यथाप्राप्ते ऊकनि 
“मण्डूका: । यद्वा, मण्डो मद्तेः। 'गेहे कः (३, १, १४४)'- इति 
'चाहुळकात्‌ कप्रत्यये रूपसिद्धिश्च मण्ड उदकम्‌। हृष्यन्ति हि 
-तत्र स्ञानपानाचगाहार्थिनः। मण्डे ओको निवास एषां मण्डः 
.शब्दादोकशव्दाच्च मण्डूकाः। “प्र मण्डूका अघादिषुः ( ऋ० सं० 
७५, ७,३, १ )” ॥ 

(४) अक्षाः। अश्नोतेः 'अरर्देचने (ड० ३, ६२ )'--इति 
'सप्रत्ययः। अश्च घन्ते व्याम्‌ बन्ति गृहन्त्येनानुदेवितार: | अति- 
व्याप्त बन्त्येभिः परस्परमिति धा। “अक्षैमां दीव्यः कृषिमित्‌ 
-कृषस्च ( ऋ० सं० ७, ८, ५, ३)” ॥ 

(५) ग्रावाणः । व्याख्यातः पर्वेतनामसु (७६ पू०) । “ग्राचभ्यो 
चाच वदता चदद्भू यः ( ऋ० सं० ८, ४, ६, १ )” ॥ । 
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(६) नाराशंसः। नरान्‌ शंसतीति कर्मोपपदेऽण्‌, ‘अन्येषामफिः 
दश्यते (६, ३, १३७)'। ततः प्रज्ञादित्वात्‌ खार्थिकोऽण्‌। 
नराशंस' एव नाराशंसः । मन्त्रोऽत्राभिधेयः । “अमन्दाँस्तोमान्‌- 
प्र भरे मनीषा ( ऋ० सं? २, १, ११, १)” ॥ 

(9) रथः। रंहतेगेतिकर्मणः। 'हनिकुषिनीरमिकाशिम्यःः 
कथन्‌ ( उ० २, २ )'--इति कथन, वाहुळकान्नरकारहकारलोपश्च ।. 
गच्छत्यनेन। स्थिरतिनंरुक्तघातुः। विपरीताक्षरः। , 'पुंसि: 
सञ्ज्ञायां घः (३, ३, ११८)' । सकारेकारयोलॉप: । द्वढ्गठित- 
त्वात्‌ स्थिरो हि सः। यद्वा, रमतेस्तिष्ठतेश्च द्विघातुजं रूपम्‌ ।. 
रममाणो चिस्रब्धोऽस्मिस्तिष्ठति रथी । यद्वा, रमतेरेच यथाप्राप्तः 
कृथन्‌। रमणीयो हि रथः। रसतेवां शाब्दार्थात्‌ पूर्वेसूत्रेण: 
बाहुळकात्‌ कूथनि सकारलोपः । भचति हि तस्यागच्छत उप- 
लब्धिः। “तत्रा रथमुप शग्मं सदेम (ऋ० सं० ५, १, २०, ३)” ॥ 

(८) डुन्दुभिः। शब्दानुकरणनिमित्तकमेतन्नाम। दुमशब्दस्यः 
चा रेफान्तलोपः। भिदेश्चाद्यन्तचिपर्यय उकारश्चोपपजनः ।. 
दुन्दुभ्यतेचां नेरुक्तधातोर्वधकर्मणः इन्‌। ताड्यते हसी युद्ध- 
समये । “स दुन्दुभे सजूरिन्द्रेण देवैः (ऋण सं० ४, ७, ३५, ७)”.॥. 

(३) इषुधिः । इषवो निधीयन्तेऽस्मिन्‌। कर्मण्यधिकरणे 
च (३, ३, ६३)--इति किः। “इषुधिः सङ्काः पृतनाश्च सर्चाः” ॥. 

(१०) हस्तन्नः। हस्ते हस्तसमीपे स्थितो हन्यते ज्यया शर-- 
पुन चा । "घञर्थे कविधानम्‌ (३, ३, ५८ चा० २) इति कः |. 
“हस्तप्लो विश्वा चयुनानि विद्वान, ( ऋण सं० ५, १, २१, ४)” ॥ | 
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“४६२ ॥ निघण्टुः. ॐ 

(११) अभीशवः। व्याख्याता रश्मिनामछु (५३ ° )। 
“निगमश्च दशितः ॥ 

(१२) धुः । चन्वतेगत्यर्थाद्‌ चधार्थादुचा “अतिपृचपियजि- 
:तनिधनितपिभ्यो नित्‌ (३० २, १७० )'- इति चाहुलकाडुसिः 
प्रत्ययो चकारळोपश्च । धनिर्मारणार्थं इति क्षीरस्वामी । यथाप्राप्त 
-डसिः। भन्वन्त्यपनयन्त्यस्मादिषवः, घ्नन्ति चा । धघबुः शत्रो 
:रपकामं कृणोति ( ० सं० ५, १, १६, २) ॥ 

(१३) ज्या । जयतेजिनातेर्वाऽन्तर्णोतण्यार्थाद्‌ वा “मध्यः 
- चिध्यशिक्य'--इत्यादिना यकप्रत्ययो धातोर्जकारभाषश्च निपा- 
:स्यते। 'अब्न्याद्यश्च (उ० ४, १०८)-इति निपातनम्‌ । 
जयसाधन हि ज्या। “धन्वञ्ञंया इयं खमने पारयन्ती ( ऋ० 
-सं० ५, १, १६ ३) ॥ 

(१४) इषुः । इषतेर्गतिकर्मणो वधार्थादया इषेः किच्च 
«(3० १, १३) इति उप्रत्ययः । गच्छति शत्रून्‌, हन्ति चा तान्‌। 
'“तत्रास्मभ्यमिषचः शर्म यंसन्‌ ( ऋ० सं० ५, १, २१, १) ॥ 

(१५) अश्चाजनी । अश्वा अज्यन्ते क्षिप्यन्ते प्र्यन्तेऽनया । 
स्युर्‌; चा यो (२, ४, ५७)—इतिचीभावविकदपः, टिरचात्‌ 
डीप्‌ । अएघानामजनी अश्वाजनी कशोच्यते। “अश्वाजनि 
प्रचेतसः ( ऋ० सं० ५, १, २१५३ ) ॥ 

(१६) उल्ूखलम्‌। उरू चिस्तीणं खल सुखमस्य, ऊदुधध्च वा 
उपरिभागे खळ सुखमस्य । ऊर्क अन्न तत्‌ करोति। किरतेर्घा 
-उत्कीणंतत्‌। शाब्दानुकरणनिमित्तं चा नामैतत्‌, यतो सुसला- 
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'घातजनितध्वनिमुरु मैषु कुवित्येचमत्रबीत्‌। सर्वथैच तेषु चर्णव्य- 
-त्ययादि वाच्यम्‌ । “उलूखलक युज्यसे (ऋ० सं० १, २, २५,०)” ॥ 

(१७) व्रषभः। “वषु सेचने ( भू० प० )' । ऋषिवृषिस्यां 
कित्‌ (3० ३, ११६ )'- इत्यभचप्रत्ययः । प्रजाहेतुभूतं बीजं 
'वर्षेति सिञ्चति । जुह्वा वाहुळक्रात्‌ अभचि हकारस्य पकारः । 
अतिशयेन रेतः सेखुं बृहति उद्यच्छति आत्मानम्‌। “अमेहयन्‌, 
'चुषभं मध्य आजेः ( ऋ० खं० ८, ५,२०, ५)” ॥ 

(१८) दुघण:। दुशब्दो द्ुमशब्दपर्य्यायः। दुमविकारः 
'काएलण्डोऽत्र दुशः्देनोच्यते। दु्न्यतेऽनेन। 'करणेश्योविद्रुषु 
“३, ३, ८२) इति हन्तेरप घनादेशश्च । क्रुम्नादिघु (८, ४, ३६) 
'पाठाण्णत्वम्‌, “पूर्वपदात्‌ सञृज्ञायामगः (८, ४, ३)--इति चा । 
'“काष्टायामध्ये दुघणं शयानम्‌ ( त्र६० सं० ८, ५, २१, ४ )” ॥ 

(१६) पितुः । अन्ननामखु व्याख्यातम्‌ ( २२२ पु०)। स 
"निगमः ( ऋ० सं० २, ५, ६, १)॥ 

(२०) नद्यः। (२१) आपः। व्याख्याताः ( १५६ पृ०। 
१४१ पृ० )। निगमौ च दशितों सामान्येन। “इमं मे शङ्गः 
यमुने सरस्वति ( (ऋ० सां० ८, ३, ६, ५ )”--इति, विशेषेण। 
“आपो हि छा मग्रोभुव: ( ऋ० रां० ७, ६, ५, १)? ॥ 

(२२) ओषधयः। ओषशब्दे दोषशमब्दे घोपपदे धयतेः 
'कर्मण्यधिकरणे च. (३, ३, ६३)'--इति किप्रत्ययः, 'कृत्यल्युरो 
-चहुळम्‌ ( ३, ३, ११३ )'--इति कत्तेरि वा। ओष॑ दाहं 
प्यति . पिबति विनाशयरतोत्यथे:, दोषं वातपित्तादिक चा । 
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दकारलोपो द्रष्टव्यः । “या ओषधीः पूर्वा जाता ( ऋ० सं० ८, 
५८१) ॥ 

(२३) रात्रिः। प्रोपसर्गार्थचिशिष्टात्‌ अन्तणींतण्यर्थात्‌ रमतेः 
“राशदिम्यां तिप्‌ ( उ० ४, ६७ )--इति वाहुलकात्‌ त्रिपूप्रत्ययो 
मकारस्याकारश्च रातेर्वा त्रिपूप्रत्ययो यथाप्राप्तः। प्ररमयन्ति 
भूतानि नक्तञ्चारीणि, उपरमयन्ति दिवाचराणि स्वव्यापारेभ्यः, 
प्रदीयन्तेऽस्यामचश्याया मध्यमेन। “आ रात्रि पार्थिवं रज्ञः 
(य° चा० स० ३४, ३३) ॥ 

(२४) अरण्यानी । अपपूर्वात्‌ रिणतेगेतिकर्मणो नञंपूर्वाद्र- 
मतेर्चा अध्नयादित्वात्‌ ( उ० ४, ११८) यत्प्रत्यये रूपसिद्धिनि- 
पात्यते । अपार्णमपगतं ग्रामाद्धि अरमणं घा, न हि तद्रमयति/ 
अरण्ये चनम्‌। अरण्यपालयित्री अधिदेवता काचित्‌ नेरुक्ताः मह- 
द्रण्यमिति वैयाकरणाः । 'हिमारण्ययोमंहत्वे (७, १, १६, घा० १)” 
--इति चिधीयते। “अरण्यान्यरण्यानि (ऋ० सं० ८, ८,४, १)” ॥. 

(२५) श्रद्धा । श्रत्‌ सत्यम्‌, तस्मिन्‌ धीयते । तथाच मन्त्रः 
“अश्रद्धामनृते दधातन श्रद्धा सत्ये प्रजापतिः”-इति। आत- 
श्रोपसरे ( ३, ३, १०६ )'- इत्यङ्‌। 'श्रच्छव्द्स्योपसङ्ख्यानम्‌' 
इत्युपसर्गसअज्ञा । धर्मार्थसुखापघगेषु यथाशास्त्रमधिद्धतः पुरु- 
षस्य कर्मानष्ठानहेतुभावप्रख्यानात्‌ बुद्धयधिदेचता श्रद्धा । “श्रद्धः 
याग्निः समिध्यते ( ऋण स० ८, ८, 8; १ + ॥ 

(२६) पृथिवी। 'प्रथ प्रख्याने ( भू आ० )' । 'प्रथे षिचन्‌ः 
 सम्प्रसारणञ्च ( ३० १, १४६)'। "षिद्गौरादिभ्यश्च (४, १, 
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४१) पृथ्वीत्यर्थः। “स्योना एथिवि भव ( ऋ० सं १,२ | 
६७५) ॥ ॒ | 

(२७) अपूधा। व्याख्यातं नेगमे खनिंगमम्‌॥ | 

(२८) अग्नायी । अग्नेः पत्नी । वषाकप्यग्निकुसितकुसि- । 
दानामुदात्तः ( ४, १, ३७ )--इत्यैकारादेशः, पुंयोगलक्षणोडीपू। . ' 
“अग्नायीं सोमपीतये (ऋ० सं० १, २ ६, २) ॥ 

(२४) उल्दूखलमुसले। उलूखलं व्याख्यातम्‌ । मुहुःशब्दोपपदात्‌ 
सर्त्ते: 'पुरलोरलमुसलकुवळ--इत्यादिना अलप्नत्ययो टिलोपो 
मुहुःशब्दस्य मुसभावश्व निपात्यते । उतक्षिण्योतक्षिप्य निपातनात्‌ 
मुहुः सरणं सुसलं द्विवचनम्‌ “आयजी घाजसातमा ( ऋ० 
स्० १, २, २६, २)” । अत्रेध्सचत्‌ श्रुतिरसत्यपि लिङ्गयोगे ॥ 

(३०) हविद्वाने। सोमलक्षणानि ह॒वींषि विधीयन्ते ययोः । 

“आ चामुपस्थमदुहाः ( क्र० साँ० २, ८, १०, ६)? । पूर्वेचदु-. ' 
दाहरणत्वम्‌॥ 

(३१) द्ाचापृथिची। दिषो द्युत्यर्थात्‌ 'दिचेडिचिः--इति 
'डिचिप्रत्ययः | द्योतत इति द्यौः । पृथिवी व्याख्याता (३२ पू) । 
चौश्व पृथिवी च दिवोद्यावा ( ६, ३, २६ )—इति यावादेशः । 
व्वाच्छन्द्सि ( ६, १, १०६ )- इति पूर्वेसवर्णः । “द्याचा नः 
पृथिची इमम्‌ ( ऋ० सां० २, ८, १० ५) ॥ 

(३२) विपाइछ्तुद्रयौ । 'पद गतौ ( दि० आ० ) पश बाघ- 
नस्पर्शनयोः ( चु० प°) विपूर्वः! आप्त व्याप्ती ( खा० प°) 
चिप्रपूचेः । णिजन्तात्‌ 'क्विववचि ( ३, २, १७८ चा० -१, )/ = 
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इत्य 'प्राकप्रत्ययनिद्‌शादिएसिद्विः-इत्युक्तं क्षिपि प्रशब्दस्य 
र्फलोपादि। विविध कूलपारनात्‌, विपाशनात्‌। अपुत्रस्यो- 
दुभूततमोवृत्तर्मुमूपोर्चेसिष्ठस्य कण्ठे शिळावन्धने साधनभूताः 
पाशा अस्याम्‌। . विविधदेशप्रापणाद्वोदकस्यापनत्वात्‌ चिपाट्‌। 
. शुतुद्री शुद्राविणीत्यर्थः। आशुतुननद्रा विणीशब्देभ्यो चा। आशुतुन्ने 


प्रतोदे द्रचतीति शुतुद्री । विपाट्‌ च शुतुद्री च विपार्छुतुद्री पूर्व- . 


सचणेः। . “विपार्छ्तु्री पयसा जवेते (ऋ० राँ० २,२, 
१२, १)” ॥ 

(३३) आलीं । अत्तः रिषतेर्वा व हिद्रिश्रु ुदुग्लाहात्व रिभ्यो 
निः (3० ४, ५१) ~ इति वाहुळकात्‌ निप्रत्ययो धातोरात्तेभावश्च । 
कृदिकारात्‌ (४, १, ४५, चा० १ )--इति ङीष्‌। गते ज्यया 
ऋष्यमाणे सङ्गच्छेते हिसासाधने वा भवतः। “आलीं इमे 
चिस्फुरन्ती अमित्रान्‌ ( त्रइ० सं० ५, १, १६, ४)? ॥ 

(३४) शुनासीरो । शुशब्दार्थविशिष्टात्‌ शुन गतौ (तु० प०)' 
—इत्यस्मात्‌ इणुपथळक्षणः कः (३, १, १३५) । क्षिप्रं गच्छत्य- 
न्तरिश्षमिति शुनो वायुः। यद्वा, शुशब्दोपपदान्नयतेगतिकर्मणः 
“अन्येष्वपि इश्यते (३, २, १०१ )--इति डः। भाष्ये तु 
शु-एतद््थतो निवचनं प्रायेण। सत्तेः ‘डिण्डीरयानीरगभीरगम्भीर- 
कुस्भीरशीरकाशमोरजस्वोरकीरतीराद्यः-इति ईरनप्रत्यय शिलो- 
पश्च निपात्यते। सदा सरणात्‌ सीर आदित्यः। शुनश्च सीरख्ध 
दिघतादुघन्दुवै च ( ६, ३, २६ )--इत्यङ्‌। “शुनाखीराचिमां 
घाचं जुषेथाम्‌ (३६० सां० ३, ८, ३, ५)” ॥ 
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(३५) देवीजोष्टी । देचशब्दः पचाद्यजन्तः। देवडिति 
पाठात्‌ 'रिड्राणज्‌ ( ४, १, १५ )--इति डीपू। जुषतेप्रनप्रत्ययः 
(३० ४, १५४) । षित्त्वात्‌ डीष्‌ (४, १, ४१) । देव्यो जोषयित्र्यौ । 
यूवेसवणेः । द्यावापृथिव्यो, अहोरात्रे चामिघेये । सस्यसमे 
इति कास्थक्यः। सस्यं ब्रीहिः, समा संवत्सर: । “देवो जोष्ट्री 
चसुधिती ययोः ( निरु० ६, ४२)” ॥ 

(३६) देवी ऊर्जाहुती! उरकूशब्दो व्याख्यातोऽञनामसु 
(२२४ पृ० )। आहयतेः क्तिचि 'चचिस्चपि ( ६, १, १५ )-- 
इति सम्प्रसारणम्‌, “हलः (६, ४, २)' इति दीर्घाभाचो 
व्यत्ययेन। अर्कशब्दात्‌ हेतो तृतीया। ऊर्जा हेतुभूतया 
आह्वातव्ये। ऊर्क इत्यत्र सावेकाचः ( ६, १, १६८ ) इति 
चिभक्तेरुदात्तत्वम्‌, आइुतिशब्दोऽपि 'तादौ च निति छत्यत्यतो 
(६ २, ५०)~इति आद्युदात्तः, “एकादेश उदात्तेनोदात्तः 
(८, २, ५)'। “देवी ऊर्जाहुती इषमूर्जेमन्या वक्षत्‌ (य° वा? 
सं० २१, ५२ )” ॥ 

इति पुथिचीस्थानदेवताः ॥ १ ॥ 


वायुः(१)। वरुणः(२)॥ रुद्रः(३)। इन्द्रः(३) । 
पर्जन्य:(५) । बृहस्पतिः(६)। ब्रह्मणस्पतिः (७) । 
कषेत्रस्यपतिः (८) । वास्तोष्पतिः (६) । वाच- 
स्पतिः (१०) । अपान्नपात्‌ (११) । यमः (१२)। 
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४६८ ह निघण्टु: ॐ 
मित्रः (१३) । कः (१४) । सरस्वान्‌ (१५) ॥ 
विश्वकर्मा (१६) । ताक्ष्यः (१७)। मन्युः (१८)। 
दधिक्राः (१६) । सविता (२०) । त्वष्टा (२१) । 
वातः (२२) । अग्निः (२३) । ववेनः (२४) । 
असुनीतिः (२५) । ऋतः (२६) । इन्दुः (२७)। 
प्रजापतिः(२८)। अहिः(२६)। अहिबुन्न यः(३०) । 
सुपर्णः (३१) । पुरूरवाः (३२) । इति द्वात्रिशत्‌ 
पदानि ॥ ४॥ | 

(१) चायुः। 'वा गतिगन्धनयोः ( अदा० प°) । क्चा- 
पाजिमिस्वदिसाध्यडूम्य उण्‌ (उ० १, १)'। 'आतो युक्‌ चिणूङ्तोः 
(७५३, ३३)'। यद्वा, वेतेर्गतिकर्मणो वाहुळकादण्‌ यद्वा, छन्दसी णः 
(३० १, २)-इत्युणि चकारोपजनः। गच्छत्यन्तरिश्षे। “वायचा 


याहि दर्शतेमे ( ऋ० सं० १, १, ३, १ )”॥ ` 
(२) वरुणः। 'त्रञ्‌ चरणे ( खा० उ०) । 'कूतरदारिभ्य उनन्‌ 


(३० ३, ५०) । अन्तरिक्षे उद्कमात्रृणोति। “तीचीनवारं 


चरुणः कचन्धम्‌ ( ऋ० सं० ४, ४, ३२, ३ )” ॥ 

(३) स्द्रः। रौतेः किपि। रुच्छत्दं करोति । आतोऽनुपसर्गे 
कः (३,२, ३) । यो रुवन्‌ एति, रौतीति चक्तुं शक्यते । 
रोरूयमाणोऽत्यथं शब्दं कुन्‌ मेघोद्रस्थो द्रचतीति, रोरूयमाण- 
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# पञ्चमोऽध्यायः क ४६६ 


'ब्द्पूर्वादु द्रवतेर्वा 'रोदेणिलुक्‌ च ( ३० २, २० )--इति रक्‌। 
स हि शत्रुकलच्राणि रोदयति स्देरेब वा णिजन्तात्‌ वाडुलकाद्रक्‌ । 
इन्द्रः कि पितरं प्रजापतिमिथुना चिच्छेद तमनुशोचन्नरुदद्‌ 
यद्रुदत्तदरद्रस्य रुद्रत्वम्‌ ( ब्‌» आ० ३, ३, ४ )--इति काठकम्‌ । 
“यदरोदीत्‌ तद्रुद्रस्य रुद्॒त्वम!ः--इति हारिद्रवकम्‌। “इमा स्द्राय 
स्थिरधन्वने गिरः ( त्र६० साँ० ५, ४, १३, १)” ॥ 

(७) इन्द्रः । इराशाव्द्‌ उपपदे इणातेदंधातेर्दारयतेर्घा ऋज्रे - 
द्राग्रचञ्रचिप्र ( उ० २, २७) इति रकप्रत्ययान्तो निपात्यते । 
-निपातना टूपसि द्विरन्ने या । इरा अन्नमनेन सम्बन्धाद्वा तद्धेतुभूतकं 
चलं छक्ष्यते। तेन वळलळक्षितलक्षणया तदाधारभूतो मेघः । 
इरां मेघं घारात्मना द्वणाति विदारयति । चीजं बीह्यादि तथासौ 
चुष्टिप्रदानेन चिदारयति। अङ्करोद्ग देना भिकाशश्च चिदारणम्‌। 
इरामन्न' तद्ददाति चा । इरां दधाति धारयति चा । इन्दाबुपपदे 
द्रचतेः रमतेर्चा निपातनम्‌। इन्दवे द्रवति गच्छति सोमं पातुः 
मित्यर्थः । इन्दौ रमतेऽतिप्रियत्वात्‌ नान्यत्र । इन्धेर्चा निपातनम्‌॥ 
इन्धे दीपयति शरीरमध्यचत्तों पश्चवृत्तिः प्राणो चायुः 
शरीरभूतादि इध्यते वा प्राणैः। शरीरमध्यचत्तो प्राणभावेन 
्ेतरज्ञसञून्ञकः। प्राणेर्यागादिमिर्यागवळेन वा सम्यगासिमुख्येन ` ' 
दीपयति आत्मोपासकाः । इदमुत्पादीकरोति पश्यति चा इन्द्रः । 
इदं रत्न जगद्‌ ब्रष्टिप्रदानद्वारेण करोति लोकपालत्यात्‌, अस्य 
सर्वस्य शुभाशुभकर्मणो द्रष्टा बा। इदुपपदै दारयतेद्रावयतेचा 
इन्द्रपदम्‌। यह्वा, इताञ्च शत्रूणां दारयिता द्राचयिता च । यद्चा, 
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इताञ्च यज्वनामादरयिता च। सर्वत्र निपातनादूपसिद्धिः । 
“महान्तमिन्द्र पवंतं चियद्यः ( ऋ० सं० ४, १, ३२, १ )” ॥ 

(५) पर्जन्यः। तृपेरन्तणोतण्यर्थात्‌ क्विपि तपेयतीति तृप्‌ ! 
जनहितो जन्यः हितार्थे यत्‌ । तप्‌ चासौ जन्यश्चेति तृप्शव्दस् 
पर्‌भाव:। परश्दोपपदात्‌ जायतेजेनयतेर्या अग्न्यादित्वात्‌ 
यत्‌ , जुम्‌, परशब्दातो लोपश्च निपात्यते। परः प्रक्र्रो जेताजन- 
यिता वा । प्ररखशब्दोपपदादजेयते चा अध्य्यादित्वा न्निपातनन्तेन 
पर्जन्यः प्रकर्षे णोपाजैयिता सड्ग्रहीता रखानाम्‌। “यत्‌ पर्जेन्य- 
स्तनयन्‌ हन्ति दुष्कृतः ( ऋ० सं० ४, ४, २७, २)” ॥ 

(६) वृहस्पतिः । वृहच्छव्दो व्याख्यातो मह॒न्नामसु (३०८ १०) 
पतिशब्दस्तु ईश्वरनामसु (३०१ पृ०)। अत्र पिवतेरपि वाहुलकात्‌ 
पतिः। बृहतः सोमरसस्य वाय्वात्मना पाता पालयिता रक्षिता 
चा। पिता रक्षयिता महतो जगतो घा। “वृहस्पतिबिरवेणा 
चिङ्ृत्य ( ऋ० सां० ८, २, १८, २) ॥ 

(७) त्रह्मणस्पतिः । 

(८) क्षेत्रस्य पतिः। 'क्षि निवासगत्योः (तु प°) । 
“शुध्॒चीपचिचचियमिमनितनिसदिक्षदिभ्यस्त्रन्‌ (3० ४, १६२) 
इति नप्रत्ययः । निचसन्ति हि येन च हेतुभूतेन, तस्य पाता । 
“क्षेत्रस्थ पतिना चयम्‌ ( ऋ० सं० ३, <, ६,१ )” ॥ 

(8) घास्तोष्पतिः । 'चस निचासे ( भू० प°) “वसेस्तुन्‌ 
णिच्च इति। सामर्थ्यात्तच्च चास्त्वन्तरिक्षम्‌, तस्य पाता चिसु- 
त्वेन। “अमी वहा घास्तोष्पते ( ( ऋ० सं० ५, ४, २२, १)? ॥ 
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(१०) चाचस्पतिः। प्राणात्मेन्द्रः। अंतः प्राणस्य घाम - 
पतयाप्यचस्यानात्‌ प्राणो चाचस्पतिरिति व्यपदिश्यते । “पुनरेहि 
घाचस्पते ( अथ० सं० १, १, २)” ॥ 

(११) अपान्नपात्‌। तनूनपात्‌ व्याख्यातः ( ४५६ पृ० )। 
“अपान्नपान्मचुमतीरपोदाः ( ऋ० सं० ७, ७, २४, ४ )” ॥ 

(१२) यमः। मध्यस्थानो चायुः। यच्छति प्रयच्छति 
स्तोतुभ्यः कामानि। पचाद्यच्‌। “यमं राजानं हविषा दुचस्य 
( ऋ० सं० ७, ६, १४, १) ॥ 

(१३) मित्रः । प्रमीतान्मरणात्‌ त्रायते। 'खुपि स्थः ( ३, 
२, ४ )—इत्यत्र सुपीति योगविभागात्‌ प्रमीतशब्दस्य मिद्ठावः । 

डमिज प्रक्षेपणे ( खा० उ० ) । यद्वा, पिघि मिचि सेचने 
( भू० प°)? । सम्मिन्वानः सम्यक्‌ दृष्टि प्रक्षिपन्‌ सम्यक्‌ सिञ्चन्‌ 
वा द्रघत्यन्तरिश्चे। मिन्वानशाव्दस्य मिद्धावः, द्रवतेः उप्रत्यया 
न्तस्य ्रभावः। “जि मिदा स्नेहने ( भूर आ० )' अन्तणोत- 
प्यर्थः। 'अमिचिमिमिदिशंसिभ्यः कित्‌ ( उ० ४, १७६ )-- 
इति नप्रत्ययः । णिजन्तादचा वाहुलकाद्रूपसिद्धिः । सवे- 
शस्यान्युदकेन स्नेहयति। “मित्रो जनान्यातयति त्रुधाण: ( ऋ० 
सं० ३, ४, ५ १)” । “ञिमिदा स्नेहने ( भू० आ० )' अन्तर्णो- 
तण्यर्थः ॥ 

(१४) कः। कमेः क्रमेर्चा 'अन्येष्वपि दृश्यते (३, २, १०१) 
इति डप्रत्यये क्रमते रेफलोपो वाहुककात्‌, 'प्रजापतिरका 
मयत'--इति चहुळकामत्वात्‌ कः प्रजापति: । क्रमणो चा क्रम- 
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यत्यन्तरिक्षे। कमिति सुखनाम, सुखो चा दृष्टिप्रदानादिना । 
“कस्मै देवाय हविषा विधेम ( ऋ० सं० ८, ७, ३, १)” ॥ 

(१५) सरखान्‌। सर इत्युकं, तेन तढुवान्‌। “ये ते सरख 
ऊर्मयः ( ऋण० सं० ५, ६, २०, ५ त ॥ 

(१६) चिश्वकर्मा। करोतेः कत्तेरि मनिन्‌। मध्यमस्थानो 
चायुः। त्रृ्टिदवारैण सर्वेस्य कर्त्ता सर्वचेष्टानां तद्धीनत्वात्‌। 
“विश्वकर्मा चिमना आदिद्चिहायाः (ऋ० सं० ८, ३, १७, २)” ॥ 

(१७) ताक्ष्यं: । स्तीणंशब्दे तृणशब्दे चोपपदे क्षियतिक्षरति- 
रक्षत्यश्षा तिभ्योऽप्न यादित्वात्‌ ( उ० ४, १८ ) यतप्रत्ययादि निपा- 
त्यते। स्तीणं चिस्तीणषन्तरिक्षे क्षियति क्षरति रक्षत्यक्षाति, तूणं 
वार्थमुदकाल्यं क्षियति क्षरति वा अश्नुते वा तमः। “स््स्तये 
'ताक्ष्ये मिहाइवेम ( क्रा० सं० ८, ८, ३६, १)” ॥ 

(१८) मन्युः। व्याख्यातः क्रोधनामसु (२५० पृ०)। दीघः क्रुद्धो 
चा। “त्वया मन्यो सरथमारुजन्तो (ऋ० सं० ८, ३, १६, १)” ॥ 

(१६) दधिक्राः । व्याख्यातोऽशवनामस (१६१ १०) । दघ- 
द्वारयद्‌ वृष युदकमन्तरिक्े क्रामति गच्छति, क्रन्दति स्तनयितु 
रक्षणं शब्द्‌ करोति। “आ दधिक्राः शवसा पञ्च कृष्टीः ( ऋ० 
सं० ३, ७, १२, ५)” ॥ 

(२०) सविता । 'घु प्रसवेश्वर्ययोः ( भू” प०)' । तृचि 
खरतिसूतिसूयतिधूञ्रूदितो चा (७,२,४४)'। सवकर्मणा 
बृएप्रदानादिना सविता अभ्यनुज्ञाता। “सविता यन्त्रैः पृथिवी- 
मरमूणात्‌ ( ऋ० सां० ८, ८,७, १)” ॥ 
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(२१) त्वष्टा । व्याख्यातः (३५८ १०) | «“द्वेवस्त्वष्टा सबिता 
“विश्वरूपः ( ऋ० साँ० ३, ३, ३१, ४ )” ॥ ` 

(२२) चातः। वातेः 'हसिस्रम्रिण्यामिदमिळ्पूधूविम्यस्तन्‌ + 
((उ० ३, ८३) । घाति चातः। “वात आवातु भेषजम्‌ 
(ऋ० सं ८, ८, ४७, १ )” ॥ 

(२३) अग्निः। व्याख्यातः (३५३ प्‌ृ०)। इह मध्यमो5मि- 
घ्रेयः । “मरुद्रिरन आ गहि ( ऋ० सां० १, १, ३६, १२)” ॥ 

(२४) बेनः। वेनतेः कान्तिकर्मणो पचाद्यच्‌ (३, १, २३४) । 
कान्तो दीप्तो मध्यमस्थानः। “अयं वेनश्चोदयत्‌ पृश्चिगर्भा 
(ऋण सं० ८, ७, ७, १)” ॥ 

(२७) असुनीतिः। असुशब्दै उपपदे नयतेः 'छत्यल्युटो 
'बहुछम्‌ (३, ३, ११३)'- इति क्तिन्‌। असून, नयतीति असुनी ति: । 
स च मध्यमः प्राण: । प्राणश्च चायुः। स हि शरीरादुतूकामन्तो- 
ऽसून. नयति। विज्ञायते हि प्राणा उत्क़ामन्तः सर्वे$नूतक्तामन्ति। 
«असुनीते मनो अस्मासु घारय ( ऋ० सार ८। १, २२५) प 

(२६) ऋतः। “ऋ गतौ ( भू० प°) । गत्यर्थात्‌ कत्तेरि 
क्तः। अर्त्ता गन्ता अन्तरिक्षे। “ऋतस्य हि शुरुधः सन्ति पूर्वीः 
{ ऋ० सं० ३, ६११०, ३ ) ॥ 

(२७) इन्दुः। इन्धेः “श्रृल्शीतृचरित्सरितनि (उ० १, ७ )' 
इत्यादिना वाहुलकादुप्रत्ययो धकारस्य दकारख्य | उनत्तेर्चा 
“उन्देरिञ्चादेः (3० १, १२) इत्युप्रत्ययः । दीप्यते उनत्ति चा 
वषे ण “प्र तद्वो चयम्भव्यायेन्द्वे ( अह० सं० २, १, १७, १)”.॥ 


र 
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(२८) प्रजापतिः । प्रजानां पाता। “प्रजापते न त्वदेता- 
न्यन्य: ( ऋ० सं० ८, ७, ४, ५)” ॥ 

(२६) अहिः । व्याख्यातो मेघनामसु (८७ १०) । इह त्विन्द्रो- 
ऽमिधेयः । “अब्जामुकथैरहिङ्णुणीघे (ऋ० सं० ५, ३, २६, ६)” ॥ 

(३०) अहिर्वुध.यः । यो5हिः स एव वुध यश्चेति समानाधिक 
रणद्याहिरवुध.यशव्दो5समस्तः । तथाच 'अहिना वुन्न येन (३, ३, 
_ १२ ऐ० वा०"--इति श्रुतौ लिङ्गम्‌। “मनो<5हिर्वुध्न्यो रिपे धात्‌ 
( ऋ० सं० ५, ३, २६, ६ डि ॥ 

(३१) सुपर्णः। व्याख्यातो रश्मिनामसु (५७ पृ०)। इह 
शोभनगमनत्वान्मध्यम उच्यते । “एकः सुपर्णः स समुद्रमा- 
विवेश ( ऋ० सं० ८, ६, १६, ४)” ॥ 

(३२) पुरूरवाः । पुरुशब्दोपपदात्‌ भ्रशार्थविशिष्टात्‌ रौतेर- 
नि 'अन्येषामपि दश्यते (६, ३, १३७)--इति पूर्वपदस्य दीघेः । 
अनेकविधमित्यर्थ: । स्तनयिल्‌ लक्षणं शब्दं करोति पुरूरवाः । 


विज्ञायते हि वाताः प्राणा एच पुरूरवा इति। “महे यत्तवा पुरूरवो. 


रणाय ( ऋ० सं० ८, ५, ३, २)” ॥ 

श्येनः (१) । सोमः (२) । चन्द्रमाः (३) । 
मृत्यु: (३) । विश्वानरः (५) । धाता (६) । 
विधाता (७) । मरुतः (=) । रुद्राः (8) । ऋभवः 
(१०) । अङ्गिरसः (११) । पितरः (१२) । अथ- 
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# पञ्चमोऽध्यायः ॐ ३७५. 
वाणः (१३) । भृगवः (१४) । आप्त्याः (१५) । 
अदितिः (१६) । सरमा (१७)। सरस्वती (१८) । 
वाक्‌ (१६) । अनुमतिः (२०) ।` राका (२१) । 
सिनीवाली (२२) । कुहूः (२३) । यमी (२४) । 
उर्वशी (२५) । एथिवी (२६) । इन्द्राणी (२७) । 
गौरो (२८) । गोः (२६) । घेनुः (३०) । अघ्न्या 
(३१) । पथ्या (३२) । स्वस्तिः (३३) । उषाः 
(३४) इला (३५) । रोदसी (३६)। इति षट- 
त्रिंशात्‌ पदानि ॥ ५ ॥ 


(१) श्येनः । श्येनोऽश्वनामसु व्याख्यातः (१६६ पृ०)। इह: 
मध्यमोऽभिधेयः । “आदाय श्येनो अभरत्‌ सोमम्‌ (ऋण सं० 
३, ६, १५, ७) ॥ 

(२) सोमः। "षुञ्‌ अभिषवे ( खा० ३० )'। अत्तिस्तुसुह- 
क्षि (३० १, १३७ )--इति मन्‌। सूयते खोमः। "पवस 
सोम धारया ( ऋ० सं० ६, ७, १६, १) ॥ 

(३) चन्द्रमाः। चायनात्‌ , द्रमतेरसुन्‌। चायनशाब्द्स्यः 
चन्‌भाघः। चायन्‌ पश्यन लोकपालत्वात्‌ दमन, गच्छति ।' 
यदुचा, चन्द्रशब्दे उपपदे मातेश्च “चन्द्र मो डित्‌ (३० ४, २२२) . 
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“इत्यखुन। चन्द्रश्चासौ निर्माता । चन्द्रमान निर्माणमात्मनः 
कर्मणां घास्य । यदुवा, चान्द्रं चन्द्रसम्वन्धि मानमस्य चान्द्रमाः 
सन्‌ हखत्वेन चन्द्रमा: । यद्या, चारुशव्दे उपपदे द्रवतेरसुनि 
'चाहुलकाटूपसिद्धि:। चारु शोभनं दरवति गच्छति मन्दगति- 
त्वात्‌ चा । चिरं द्रवति चा। “प्र चन्द्रमास्तिरते दीर्घेमायुः 
( ऋ० सं० ८, ३, २३, ४)? ॥ ; 

(३) सत्युः । ख्रियतेरन्तर्णीतण्यर्थात्‌ 'सुजिमुङ्भ्यां युक- 
. त्युको ( ३० ३, १६ )--इति त्युकूघत्ययः। मारयति प्राणिनः, 


6 


स्तं च्यावयतीति वा। म्रृतमिति चत्तमानसामीप्ये आसन्न- . 


स्वृत्यु चरमोच्छ्चासकाले शरीरात्‌ च्याचयति। अथवा, सुत 
क्षीणायुःसंस्कार उच्यते, तम्‌ सतं मध्यमः प्राणः शरीरात्‌ 
च्यावयतीति स्ृत्युः । सृतशाव्दोपपदात्‌ च्यावयतेः 'अध्न्यादयञ्च 
(३० ४, १०८)--इति उप्रत्ययः, स्रतान्तलोपः, च्याचयतेस्त्यु- 
भावश्च निपात्यते। “परं झत्यो अनु परे हि पन्थाम्‌ (ऋ० सं० 
$, ६, २६, १)” ॥ 

(५) विश्वानरः । अपि वा विश्वानर एवेति व्याख्यातम्‌ 
( निरु० ७, २१ )'। “अर्चा विश्वानराय विश्वाभुवे ( क्रा० राँ० 
३, १, §, १ )” ॥ 

(६) घाता । (७) विधाता। व्युपसर्गार्थविशिष्टात्तदुपपदाच्य 
घाझस्तूच्‌ । वर्षकर्मणा सर्वः स हि दधाति। “धाता ददातु 
दाशुषे (अथ० सं० ७, १, ४, २)”। “धातर्विधातः कलशाँ 
. अभक्षयम्‌ (ऋ० सं० ८, ८, २५, ३)”॥ 
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(८) मरुतः । व्याख्याताः ( ३५३ पृ० )। मितं रुचन्ति 
स्तनयित्चुलक्षणं शब्द कुर्वेन्ति। अमितं वा बहुप्रकारं रुवन्ति । 
महदुच्चैद्रेचन्ति, महदन्तरिक्ष द्रचन्तीति वा मरतः। “आ 
विद्य नमद्वि्मरुतः खकें: (छ० सं० १, ६, १४, १)”॥ 

(६) स्द्राः । रुद्रशब्दो व्याख्यातः (2६८ १०) । अत्र वहुचचनम्‌। 
“आ रुद्रास इन्द्रवन्तः सजोपसः (४, ३, २१, १)” ॥ 

(१०) ऋभवः। आभुशव्दो व्याख्यातो मेधाविनामसु 
(३४३ १०) चिद्य तप्रकाशनसुरु चिस्तीणं भाति, ऋतेन चोदकेन 
दीप्यन्ते, ऋतेन सत्येन चान्तःसहाया भवन्ति। “सौधन्वना 
ऋभचः सूरचक्षसः (० सं० १, ७, ३०, ४)” ॥ 

(११) अङ्गिरसः । देवस्य वितते यज्ञे महतो घरुणस्य च । 
ब्रह्मणोऽप्सरसो दा रेतश्चस्कन्द कहिचित्‌ । तत्‌ प्रतीक्ष्य समर्थन 
ख ज्जुहाच विभावसौ । अङ्गारतोऽङ्गिराः?। जस्‌। “ते अङ्गिरसः. 
सूनवस्ते अग्नेः परिजशिरै ( त्रइ० सं० ८, २, १, ५)” ॥ 

(१२) पितरः। “पिता पाता वा ( निरु० ४, २१), 
इत्यादिना व्याख्याताः। जस्‌। “उन्मध्यमाः पितरः सोम्यासः 
( ऋत° सं० ७, ६, १७, १) ॥ 

(१३) अथर्वाणः । (१४) भगव: । थर्वतिश्चरत्यर्थो नेरुक्त- 
घातुः। न थर्वणमथर्वणमगमनं ततो जसि अथवेणाः सन्तः 
आथर्चणः। यद्वा, थर्वतेः “श्वन्‌ क्षनपूषन्‌ ( उ० १, १५५ )-- 
इत्यादिना कनिनप्रत्ययान्तो निपात्यते । अथर्चाणोऽगतन्तारः | 
भरराचः। भृज्यमानाः महत्तेजखित्वात्‌। भ्रसज पाके ( त०३. 
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ड०)' । प्रथिम्रदिम्रस्‌जां सम्प्रसारणं सलोपश्च ( उ० १, २७)! 
--इत्युप्रत्ययः, न्वङ्कादित्वात्‌ कुत्वम्‌। “अथर्वाणो थृगवः 
सोम्यासः ( ऋण० सं० ७, ६, १४, १)” ॥ 

(१५) आप्त्याः। आप्नोतेः अन्न यादित्वात्‌ ( उ० ४, १०८ ) 
'य॒ट्प्रत्ययः तुगागमश्च निपात्यते। आम्‌ चन्ति सवंमाप्त्या 
'मध्यमस्थाना इन्द्र्सहचारिदेचगणाः । “इनतममाप्त्यानाम्‌ ( ऋ० 
'सं० ८, ७, २, १) ॥ 

(१६) अदितिः। 'सर्वा स्त्रियो मध्यमस्थाना पुमान्‌ चायुश्च 
-सर्वशः। गणाश्च सर्वे मरुत इति वृद्धानुशासनम!। अदिति 
व्याख्याता नेगमे (३३ पृ०)। “दक्षस्य चादिते जन्मनि तरते ( ऋ० 
-सं० ८, २, ६, ५ )” ॥ 

(१७) सरमा। “स्‌ गतो (भू० प०)!। 'कलिकर्योरमः 
“(३० ४, ८२) इति वाईळकादमप्रत्ययः । पणिभिरसुरैः गूढानि 
गा अन्वेष्टुं प्रहिता इन्द्रेण सरमा देवशुनी । “किमिच्छन्ती सरमा 
'प्रेदमानडू ( ऋ० सं० ८, ६, ५, १)” ॥ 

(१८) सरखती। व्याख्याता वाङ्नाम ( १०० ए० )। 
“पाचका नः सरस्वती ( ऋ० सं? १, १, ६, ४ )” ॥ 

(१६) घाक्‌। व्याख्याता स्वनामसु ( ११० पू० )। “यद्वाग्‌ 
चद्न्त्यचिचेतनानि ( ऋ० सं० ६, ७, ५ ४)” ॥ 

(२०) अनुमतिः। (२१) राका। अनुपूर्वान्मन्यतेर्वाहुल- 


'कात्‌ कत्तेरि क्तिन्‌। अनुमन्यते यद्नुमन्तव्यम्‌। "रा दाने 


 अदा० प°) ङृताधाराचिकलिभ्यः कः--इति कप्रत्ययः। 
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दीयते हि तस्यां देवेम्यो हवि: । मध्यमखाने 'देवपत्नयी ( ११, 
२८ )'--इति नेरुक्ताः। पौणंमास्याचिति धार्मिकाः। “अन्वि 
'दूनुमते त्वम्‌ ( य० वा० सं० ३४, ८)? । “राकामहं सुहवां 
खुष्डुती हुवे ( ऋ० सं० २, ७, १५, ४.)” ॥ 

(२२) सिनीचाली । देवपत्न्याचमाचास्ये वा । सिनमन्नना- 
"मसु व्याख्यातम्‌ (२२३ १०)। वाळ पर्व। “सिनीवालि 
"पृथुष्टुके ( ऋ० सं० २, ७, १५, ६ )” ॥ 

(२३) कुहः । “गहु संचरणे ( भू२ उ० )' अस्मात्‌, क्कशब्दो- 
'पपदात्‌ भवतेहयतेर्वा 'नृतिश्टध्योः कूः (३० १, ८८ )इति 
वाहुरकात्‌ उप्रत्ययो गकारस्य ककारादि च। गुह्यः, दृशश्व- 
'न्द्रमा न भवति तस्याप्रत्यक्षत्वात्‌। क्क पुनरसाविति वितर्क्यश्च 
चन्द्रमा भवति। 'कूहमहं सुद्वृतं विद्यनापखम्‌ ( तै० ब्रा० ३, 
३ ११)” ॥ | 

(२४) यमी । यमेन व्याख्याता ( ४७१ पृ० )। इन्‌ सर्वधा- 
तुस्यः ( उ० ४, ११४ )-इतीन्‌। कृदिकारात्‌ ( ४, १, ४५ 
“वा० )--इति ङीप्‌। “अन्यमूषुत्यं यस्यन्यड त्वाम्‌ ( ऋ० सं० 
७, ६, ७८, ७ )” ॥ 

(२५) उवेशी । व्याख्याता ( ४१३ पृ० )। उचंश्नुते इत्यादि 
यथानुसन्धानं योज्यम्‌ । “प्रोवंशी तिरत दीर्घमायुः (ऋण० सं० 
१, ५, २, ४) ॥ 

(२६) पृथिवी । व्याख्याता (४७ पृऽ) । इह मध्यमाभिधेया । 
“द्रं विभषि पृथिवि (ऋ० सं० ४, ४, २४ १)? ॥ 
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(२७) इन्द्राणी । 'इन्द्रवरुण (१, १, ४६)-इति डीषा- 


सुक च। मध्यमस्थाना इन्द्रस्य पत्नी चा। न्द्राणीमाखु 


नारिषु (क्र? सं० ८, ४, ३, १) ॥ 


(२८) गौरी। (२६) गौ:। (३०) घेनुः। व्याख्याता चाङ्नामस्जु. 


(६५, ६४, १११ १०) | “गौरीमिमाय सलिलानि तक्षति (ऋ० सं० 
२, ३, २२, १)” । गौरीमीमेदनु चत्सं मिषन्तम्‌ (ऋ० सं० २, ३,. 
२६, ३)”। “डपहये खुद॒घां घेनुमेताम्‌ (ऋ० सं० २, ३, २६, १)”॥ 

(३१) अध्न्या। व्याख्याता गोनामसु (२४४ पृ०)। “अद्धि 
तृणमध्न्ये विश्वदानीम्‌ (ऋ० सं० २, ३, २१, ५)” ॥ 

(३२) पथ्या। (३३) खस्ति। 'पन्थाः पततेः--इत्यादिनाः 
पथिनशब्दो व्याख्यातः (निरु० २, २८)। पच्यते तत्स्थानि- 
भिरिति पन्था अन्तरिक्षम्‌ । तत्र भचा पथ्या “भवे छन्दसि 


(४, ४, ११०)'--इति यत्‌, “नस्तद्धिते (६, ४, १४४)--इति 


टिलोपः। सुपूर्वादस्तेः क्तिन्‌, 'छन्द्स्युभयथा (३, ४, ११७) 
इत्यसार्वेधातुकत्वात्‌ भूभावाभाचः, आद्धेधातुकत्वच्छसोरगलोपोः 
न भवति । शोभना अस्ति रसवत्तया यस्याः स्वस्ति| 
शोभनत्वञ्चाचिनाशित्वात्‌। 'पथ्यां खस्ति प्रथमां प्रायणीयेः 


यजति'-इति इष्टत्वात्‌ द्विपदमेच समाञ्नातम्‌। “खस्तिरिद्धि ` 


ग्रपथे शरेष्ठा (ऋ० सं० ८, २, ५, ६)” ॥ 
(३४) उषाः। 'उच्छतीति व्याख्याता ( निरू० २, १८) । 


सा ह्य दकादि 'विचासयति चिषास्यते चा मेघात्‌। “अपोघाः 


अनसः सरत्‌, (ऋ० सं० ३, ६, २०, ५) ॥ ` 
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ॐ पञ्चमोऽध्यायः क्ष ४८१ 


(३५) इला ।. व्याख्याता चाङ्नामसु ( ६४ पृ० )। “असि 
` न इला यूथस्य माता (ऋ० सं० ४, २, १६, ७)” ॥ 

(३६) रोदसी । व्याख्याता द्यावापूथिचीनामसु (३७३ पृ०) । 
अत्र पुंयोगलक्षणो ङीष्‌ ( ४, १, ४८ )। रुद्रस्य मध्यमस्थानस्य 
पत्नी माध्यमिका चाकू । “सचा मरुत्छु रोदसी (ऋ० सं० ४, 
३, २०, ३)” ॥ 

` इति मध्यस्थानदेवता: ॥ २॥ 


अश्विनो (१) । उषाः (२) । सूर्या (३) । 
` दृषाकपायी (४) । सरण्यूः (५) । त्वष्टा (६) । 
सविता । (७) भगः (८) । सूर्य्यः (६) । पूषा 
(१०) । विष्णुः (११)। विश्वानरः (१२)। वरुणः 
(१३) । केशी (१४) । केशिनः (१५) । इषाकपिः ` 
(१६) । यमः (१७)। अजएकपातू (१८) । 
प्रथिवी (१६) । समुद्रः (२०) । दध्यङ्‌ (२१) । 
अथवा (२२) । मनुः (२३) । आदित्याः (२४)। 
संप्तक्रषयः (२५) । देवाः (२६) । विश्वेदेवाः 
(२७) । साध्याः (२८) । वसवः (२६)। वाजिनः 

३१-- 


t 
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_ (३०)। देवपरन्यः (३१)। देवपत्न्य इत्येकत्रिश- 
त्पदानि ॥ ६॥ 

इति निघण्टो पञ्चमाध्यायः समाप्त: ॥ ५ ॥ 


(१) अश्विनौ । अश्वशब्दो व्याख्यातोऽश्चनामसु (१६८०) । 
भाखा सवं जगद्‌ व्याप्नुतः। अचश्यायरसेन मध्यमः, तेजसो- 
त्तमः। य्याचापृथिव्याचहोरात्रे सूर्याचन्द्रमसो वाश्विशव्दा- 
भिध्रेयो। द्योः ज्योतिषाश्नुते, पृथिची रसेनान्नलक्षणेन । 
अहज्योतिषा, रात्रिरवश्यायेन। सूर्यो ज्योतिषा चन्द्रमा 
` रसेनाहादादिना वा। अश्वैस्तुरङ्गैस्तद्वन्तौ राजानौ पुण्य- 
कृताचित्यौर्णनाभः । “कदेदमश्चिना युघम्‌ (निरु० १२, २)” ॥ 
तयोः कालः उद्ध्बेमद्धेराचात्‌ सूयोद्यपर्यन्तः । तस्मिन्नान्या 
देवता उपास्ते ॥ | 

(२) उषाः। वष्टेबोच्छतेर्वा । “उषस्तच्चित्रमा भरा (य° 
चा० सं० ३४, ३३)” ॥ 

(३) सूया । व्याख्याता चाङ्नामखु (१०० पू०) । एषेचोषाः 
सूयां सम्पद्यते। “आरोह सूये अस्तस्य लोकम्‌ (ऋ० सं० 
८, ३, २३, ५)” ॥ 

(४) वृषाकपायी । वृषाकपेरादित्यस्य पत्नी | “वृपाकप्यम्नि- 
कुसितकुसिद (४, १, ३७ )'--इत्येकारडीबी । “वृषाकपायि 
रेचति.(ऋ० सं० ८, ४, ३, ३)” ॥ > 
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# पञ्चमोऽध्यायः # ४८३ 
(५) सरण्यू:। सैघोषा प्रभातकृदुदयावस्था सूर्य प्रत्यात्मानं 
` सरणेन नयति तदा सरण्यूरुच्यते। सत्तः 'पुंसि सञज्ञायां घः 
(३, ३, ११८) । सरेण सरणेन नयति “सृतिस॒दिकु दिभ्यः इति 


वाहुळकान्नयतेरूकप्रत्ययः, = 'एरनेकाचोऽसंयोगपूर्वस्य (६, ४, ` 


८२) । “अजहाडुद्धा मिथुना सरण्यूः (ऋ० सं० ७, ६, २३, २)” ॥ 
(६) त्वष्टा। (७) खचिता। व्याख्याते (४५८ पृ०, ४७२ 

` पू०) तस्य कालो यदा यौरपहततमस्काकीर्णरश्मिर्भचति । 

“विनाकमख्यत्‌ सविता घरेण्यः (य° चा० सं० १२, ३)” ॥ 

(८) भगः। व्याख्यातो धननामसु (२३६ पृ०)। भजनीयो 
भूतानां स्वकाय्यंप्रयुक्तानाम्‌ । त्वष्ट्कालानन्तवेत्तिज्योतिधि 
रोषो भगाख्यः। प्रागुत्सर्पणाद्नाविर्भतमण्डल इत्यर्थ: । 

प्रातजितं भगमुग्न' हुवेम ( ऋ० सं० ५, ४, ८, २)” ॥ 

(६) सूर्य: । व्याख्यात सूर्याशव्देन (१०० पृऽ) प्रागचस्थानः । 
सरति कर्मसु जगत्‌ प्रेरयति चायुना घराम्‌। सुष्ठ सर्वदेचो 
दयास्तमयौ प्रति इर्यते। “द्रो विश्वाय सूर्यम्‌ ( ऋ० सं० १, 
४, ७, १)” ॥ 

(१०) पूषा। पुष पुष्ठो (क्रया° प)? । शवन्नुक्षन्‌ ( उ० 
१, १५५ )—इति कनिनप्रत्यये उपधादीघेत्वं निपात्यते। यदा 
रश्मिभिः परिपुष्टो भवति तदा पूषा । “भद्रा ते पूषन्निह राति- 
रस्तु ( ऋ० सं० ४, ८, २४, १)” ॥ 


(११) विष्णुः। व्याख्यातो यज्ञनामसु ( ३५१ पृ० ) तीव्र ` 


रश्मिद्वारेण सर्वत्र ह्याविशति। विरोर्बाहुलकान्नुप्रत्ययादि । 
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.चिशचं रश्मिभिर्व्यश्नुते घा । “इदं विष्णुविचक्रमे ( ऋ० स्° १, 
२, ७, २)” ॥ 

(१२) विश्वानरः । च्याख्यातः ( ४५४ पृ० ) । इह उत्तमो 
इमिघेय: । “विश्वानरस्य चस्पतिम्‌ (ऋ० सं० ६, ५, १, ४)” ॥ 

(१३) चरणः । “व्याख्यातः (४६८ पुर) । त्वं बरुण पश्यसि 
( ऋष० सं० १, ४, ७, ५)” ॥ 

(१४) केशी । (१५) केशिनः। केशा रश्मयः। प्रशंसाया- 


मिनिः। प्रकृष्टे: केश्रीस्तढान्‌ 'काश्ट दीतौ ( भू० आ० )! काशनं. 


काशाः, तद्वान्‌ काशी सन्‌ केशी। तमसोमध्यगत आदित्य उच्यते। 
“क्लेश्य १ग्निं केशी चिषम्‌ ( ऋ० सां० ८, ७, २४, १) ॥ 

(१६) वृषाकपिः। 'वृष सेचने ( भूर प० )!। 'कनिन्यू- 
ब्रषि ( उ० १, १५४ )' इत्यादिना कनिन्‌। “कपि चलने ( भूर 
.आ०)' । 'कुण्डिकम्पयोनेलोपश्च (३० ४, १३६)'-इतीप्रत्ययः 
णिजन्तो चा । अयश्च सेचयिता, अघश्यायादीन्‌ कम्पयंश्च चरति, 
दिवा चारीणि भूतानि भयात्‌ कम्पयतीति चा । 'तत्‌पुरुषे ति 
चहुळम्‌ ( ६, ३, १४ )--इति बहुलवचनादलुक्‌। “पुनरेहि वृषा- 
कपे ( ऋ० सां० ८, ४, ४, ३) ॥ 

(१७) यमः। व्याख्यातः ( ४७१ पू )। सङ्गच्छते रश्मि- 


. भिरिति अस्तमयावस्थ आदित्य उच्यते । “देवेः सम्पिवते यमः . 


(ऋऽ साँ० ८, ७, २३, १)” ॥ 
(१०) अज्जपकपात्‌। अस्तमाचस्य आदित्य उच्यते । द्विपदं 
_ चैतत्‌। अजतेः पचाद्यचि बाहुलकात्‌ चीभावाभावः। परकश्च 
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७, 
५१ 
|] 


॥ 


# पञ्चमोऽध्यायः ॐ ३८५ 


पादः कस्य त्रह्मणः। कुत पतत्‌ विज्ञाते हि अझिः पादः, चायुः 
पादः, आदित्यः पादः, दिशः पादः, इदि । तेनाजश्रासाचेकपा- 
` अ्योति। 'संख्यासपूर्वस्थ ( ५, ४, १४० )—इत्यबहुत्रीहाचपि पादः 
स्याकारळोपः । एकेन पादेनांरेन सर्देमिदं जगत्‌ ज्यो तिरात्मना 
“प्रविशन्‌ पाति, एकेनांशेन उदक सर्वस्य जगतः पिवति, किंपि 
तकारोपजनः। एकोऽस्य पाद्‌ इत्ययथाप्रा्तः पादान्त्यलोपः । 
-“वाबीरचीतन्यतुरेकपादजः ( ऋऽ सं० ८, २, १९३३) ॥ 

(१३) एथिची । व्याख्यातः (४७ पृ०)। इह ` झौरुच्यते । 
“यदिन्द्राग्नी परमस्यां पृथिव्याम्‌ ( ऋ० साँ० १, ७, २७; ३)” ॥ 

(२०) समुद्र: । वप्राख्यातोऽन्तरिक्षनामसु (8६ पृऽ) । 
निर्वेचनेषु योज्यम्‌। उत्तमोऽमिधरेयः । “महः समुद्रं चरुण- 
' स्तिरोदधे (ऋ० सं० ७, २, २६, ३)” ॥ 

(२१) दध्यङ । ध्यानं ज्ञानं लोकळृत्याऱृत्यचिषयं लोकपा- 
रत्वात्‌। ध्यानं प्रतिगतं प्रत्यक्तमस्मिन, ध्यानमिति वा। 
-ऽयानशव्दोपपदात्‌ अञ्चतेः किंनि पृषोदरादित्वात्‌ ध्यानशब्दस्य 
दधिमाबः, 'किनप्रत्ययस्य कुः (८, २, ६२) ॥ 

(२२) अथर्चा । व्याख्यातोऽथर्वाण इत्यत्र (३७9 ए०)। 
इह तु उत्तमो बाच्यः। न ह्ययं साधिकारं व्यसिचरंति, रसा 
दानोदिकं नित्यमचुतिएतीत्यर्थः ॥ [ 

(२३) मचः । मन्यतेर्मेननार्थाद्च तिकर्मणो वा 'गृस्वल्लिदित- 
` ,व्यसिचसिहनिङिदिवन्धिमनिम्यश्च (३० १, १०)'- इत्युप्रत्ययः । 
मननात्‌ स्वाधिकारादे, अच्येते इति चा मचुरादित्यः। . 
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४८६ कै निरुक्तमू--निघण्टुः ३ 


“यामथर्चा मनुष्पिता दध्यङ्‌ धियमत्लत (ऋ० सं० १, ५, 
३१, ६ ) ॥ 

२४) आदित्याः । आङ्पूर्वात्‌ दातेदोंप्यतेर्चा अध्न्यादित्वात्‌ 
(३० ४, १०८) यतप्रत्ययः | आकारेकारयो रिकार दाञस्तुक्‌ 
दीप्यतेः पकारस्य तकारश्च निपात्यते । भुवो रसं रश्मिभिरा- 
दत्त । ज्योतिषां चन्द्रनक्षत्रग्रहादीनां भासमादत्त चा, तढुद्येऽ- 


तद्वानादानव्यपदेशः । आदीत्तः ज्योतिरन्तरापेक्षया हि स्वभासा । . 


अदितेः पुत्रा चा आदित्याः “दित्यदित्या दित्य (४, १, ८५)'--इति. 
प्यः। तथा च 'अदितिः पुत्रकम्‌- इत्यादि व्राह्मणम्‌। जसि 
आदित्याः मित्राद्यः। “इमा गिर आदित्येभ्यो घृतस्न्‌; ( ऋ० 
सं० २, ७, ६, १)”॥ | 

(२५) सप्त ऋषयः। व्याख्याता: (५६ पृ०)। रश्मयः । 
षडिन्द्रियाणि चा मनःषष्ठानि विद्यासप्तमानि। “सप्त ऋषयः 
प्रतिहिताः शरीरे ( य° वा० सं० ३४, ५५)” ॥ 

(२६) देबाः। दिव्यतिर्दानाथो दीप्त्यर्थो चा। पचाद्यच 
(३, १, १३४) । दातारोऽमिमतानां भक्तेभ्यः । तेजसत्वाद्‌ 
दीपा वा। युतेचांपि वाहुलकाद्रपसिद्धिः । अर्थः समानः । 
दिघः सम्वन्धिनो घा देवाः। तस्येदम्‌ (४, ३, १२०) इत्यणि 
बदुध्यभावश्छान्द्सः। युप्रागपागुदकप्रतीचो यत्‌ (४,२, 
१०१)-इति यत्प्रत्ययो नात्र भघति। द्यस्थाना इत्यर्थः । 
देवा रश्मय उच्यन्ते। “देवानां भद्रा सुमतिऋ' जूयताम्‌ (० 
स० १, ६, १५, २)” ॥ 
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# पञ्चमोऽध्यायः # र ४८७ 


(२७) विश्वेदेवा:। सर्व देवाः । “घिश्वेदेवास आगत 
(० सं० १, १, ६, १)” ॥ 

(२८) साध्या: । व्याख्याताः रश्मिनामसु (५७ पृ०) । नैरुक्त- 
पक्षे रश्मयः। ऐतिहासिकानान्तु कर्ममिरात्मभिरात्मसाधनात्‌ 
पूर्व देवसमूहाः, ये च किल घिश्वखजो नाम ऋषयः। “यत्र 
पूर्व साध्याः सन्तिः देवाः (त्रइ० सं० २, ३, २३, ७)” ॥ 

(२६) चसचः। व्याख्याता रश्मिनामसु (५५ पृ०) । त्रिभा- 
गेनावस्थितमिदं सर्वेमाच्छादयन्ति । अत्र . त्रिस्थाने छादक- 
त्वात्‌। वसवो यावत्‌ किञ्चित्‌ पथिवीस्थानमग्निभक्ति तत्‌ सर्च 
वज्च॒त्येनाभिम्रेत्यैतडुच्यते,-“भग्निर्वुभिर्चासच इति समाख्या 
तस्मात्‌ एथिवीस्थानाः (निरु० १२, ४१)' । एचमिन्द्रो वासवः, 
मरुतो हि वासचाः समाख्याताः, तस्मात्‌ मध्यमस्थानाः। चसच 
आदित्यरश्मयो विचासनात्तमसां तस्मात्‌ द्॒स्थानाः। “अस्मे 
धत्त वसबो चसूनि (य० चा० सं० ८, १८)” ॥ “ज्मया अत्र 
चसचो रन्त देवा; (ऋ० सं० ५, ४, ६, १”॥ `| 

(३०) वाजिनः। वाजिशव्दम्वाश्वनामसु व्याख्यातः (१६० 
पृ०) रश्मयोऽमिधेयाः। देवाश्च चाजिनः। “शनज्नो भचन्तु 
चाजिना हवेषु (ऋ० सं० ५, ४, ५ ७)” ॥ 

(३१) देवपत्न्यः । देवानां पालयित्रयः पालनीया वा। 
“देवानां पल्ली रुशतीरचन्तु नः (ऋ० सं० ४, २, २८, ७)” ॥ 


अध्यायपरिसमा सिद्विवेचं, श्रुतिद्शनात्‌ ॥ 
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४८८ ने निघण्टुः क 


अग्निद्र विणोदा अश्वो वायुः श्येनाश्विनो षट्‌ । 
अत्रिगोतरश्रीदेघराजयञ्चनः कृते निघण्डुनिवेचने 
__ पञ्चमोऽध्यायः समाप्त: ॥ ५॥ 


१ ०२ 


आद्य' नेघण्टुकं काण्डं द्वितीयं नेगसन्तथा । 
तृतीयं देवतञ्चेति समाम्चायखिधा स्यितः ॥१॥ 
गौराद्यपारपर्य्यन्तमाथ् नेघण्टुक॑ मतम्‌ । 
जहाद्य रूबम्बीसान्तं नेगमं सम्प्रचक्षते ॥ 


अग्न्यादिदेवपत्न्यन्तं देवताकाण्डमुच्यते ॥ २॥ 


तत्र च-- 

' अग्न्यादिदेंबीऊजाहुत्यन्तः क्षितिगतो गणः । 

वास्वाद्यो भर्गान्ताः '्युरन्तरिक्षस्थदेवताः । 

सूय्यांदिदेवपरन्यऱ्ता य्य स्थानदेवता इति ॥३॥ 

गोरादिदेवपत्न्यन्तः समास्नायोऽभिधीयते ॥४॥ 
इति निघण्टुः समाप्तः ॥. 
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। निरुक्त ( निषण्टु भागस्य ) शुद्धिपत्रम्‌ 


२६, 


| पत्रांङ्कम्‌' 


पङ्क्तिः 
"६ 


~ 


शुद्धपाठः 
नित्र वता 
शुद्धा 
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be) 
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सर्ग 


त्यै 


4 
= 
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४६० ४ भवासिः , भवासि 
"४६० १८ अश्न अश्चु 
“४६१ ७ ` नेरुक्त, नेरुक्त 
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४६३ १८ शब्द्‌ शष्दे 
४६४ ८ : (स०) (सं०) 
४६७ २ ष्द्र्न ष्ट्रन्‌ 
"३६८ दै अहिचु अहि 
३७२ १० स्तीर्प स्तीण 
४७२ निघण्ट: निघण्टुः 
‘४७६ 3 बति द्रवति 
४99 ४ विद्यन्‌ ` विद्युन्‌ 
४७७ ८ बिद्यत्‌ 'चिद्य त्‌. 
-३८५ ३ संख्यास संख्यारजु 
इति निरुक्त ( निघण्टु भागस्य ) शुद्धाशुद्धि पम्‌ श्‌ 
३४ तत्सत्‌ | 


000. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


| 

है] 
१, 
। 


